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जब बडा पक्षे हम इस मके विषयों कुळ डते हैं । सबको विदित >.) 


| : , 4 द 5५४ ७ ०७० ०९७ १०० TN) 
7 रथ ऋपेप्रोक्त नहीं है तथापि ऋषिग्रोक्तमंथोंसे प्रतिष्ठे न्यून नहीं है .। 
Hs :.. कूक टा ह. डि प न ५ 
0 तत्य देहरे इसकी जमुन गणना की और इसको संहिता संज्ञा दी | | 


व 


2 जब यं अथण पथमह प्रतिज्ञा करते हैं । 


द्याया उ नमिः मयुक्ताश्रिकित्सकेयें बहुशोऽनुभूताः। | 


«कु 
3 मे 


जल जो १6० कोम गुनीखरोके कहे और वैद्योंके वारंवार अनुभव कियेहुए हैं उनका : | 
आळे १९ केके शाङ्गधरनामा में करताहू | Mr 

9 ऽ र 

केसरे ३; प्याज हे कि, यह शाज्लंधर ग्रंथ ग्रंथकारको स्वकपोळकह्पित नहीं हे च 
स. क सवक पद्ध और प्राचीन आचायोके परिचित प्रयोग जो अत्यंत दष्पाप्य.. ˆ ¦ | 

| ` ८ पसदादि मूढुद्धिवाळॉंके निमित्त निर्माण किया । इसकारंण इस ` 
EE 7 सस््चना , 322 A 
(8२. ° देकर देखिये कि, किस प्रणाळासे ग्रंथकारने इसे निर्माण किया ` .. 


ड ` ° ` शपि विलक्षणता कि, अभीष्ट श्रीशिवर्फों प्रणाम कर उनकी उपमा ft 
। ७ $ घटेत की. फिर सुनिप्रोक्त और चिकरिलसशओंके आनुभविक ` 


0-5 उत्तमता दिलाय, रोगोके निदानपंचकका दिग्दशीनमात्र वर्णन : ~, 


विना नहीं होसके इसवास्ते औषधोंकी. अधित्यशत्तिके र 
दो | फिर औषध रोगोकी कराजाती. 
भेद दिख र छाय वः 'उनको:यांतिकारी _ प्रयोगाचरण. करे यह कहा .। 
ने हीर साता दिखाई । 








व 


f h - . 9. (7224. 3. B हु 


प्रस्तावता ॥ (३ ` ` (३) 


EE) 






क फिर देखिये कि, बुद्धिमान्‌ बह कहाता है जो एरवेही विचा... कार्य आरंभ करता है । यह 
. नहीं किनारा तो कुछ और कुछका कुछ लिखमारा इसवास्ते इस आचाथने प्रथमहा अपने 
वतीय विचारको अनुक्रमणिका द्वारा छिख दियादै । फिर कोई पामएजन न्यूनाधिक काके इस 





.0, ४. अंथको न बिगाडे इससे- `| ” ८... | 
४0 -. दार्जिशत्संमिताध्यायेगेक्रेयंसहितास्वता । . | | 


|` . षड्िशितिशतान्सत्रक्वोकानांगणनापिच॥ -  . | 


E $ - ' _ य॒ह लिखकर मानो इस ग्रंथपर अपनी मुद्रा करदी और २६०० छन्ब्रीससी छोकोंकी संख्या : ) 
0. छिखनेका तात्पर्य यह दै कि, मैंने इस शाङ्गधरसंहितामे बत्तीस अध्याय और छब्बोससों छाक १ 
-b कहेहँ । इससे न्यूनाधिकको बुद्विमान्‌ पुरुष प्रक्षित्त जाने अथोत्‌ वे मरे बनाए नहीं हैं पासे | 
मिलाएं गएह । | ४६] 











फिर पूर्वोक्त अनुक्रमणिकाक अनुसार तोल, युक्तायुक्तविचार, औषधकी योजना आदि लिख न है 
ओऔषध .छानेकी विधि और औषधको परीक्षा आदि लिखीहै । पि ःऔषघग्रहणका काळ, रस, : 

: बायै, ब्रिपाकादिका वर्णन, ऋतुवर्णेन, आर उनमें दोषोंका संचय, कोप भीर "शमनआदिता 
वणेत, करके फिर नार्डापरिक्षा, दीपन पाचनादि कहके आगे शा 'रभांग संक्षेपत्ते दिखाय २ . i 
मुख्य २ रोगोंकी गणना लिखीहै । टी 


फिर दूसरे खंड़में पंचिज्न कशाय, तेळ, चूण, गुटिका, संधान तथा पारद आदि रसोपरसकी 





क्र क > “+ 
क है. a 
-: 05%. । 






शुद्धि, तथा जारण मारण लिख साधारण रस लिखे हैं । फिर उत्तरखंडमे ल्लेहपान, स्वेदन, वमन | 
विरेचन, बस्तिकमे, नस्य, घूमपान, गंडूष, कंबल, प्रतिसार लपादि और रुधिरमोक्षविधि .कहुके ==: | 
०अंतूमे नेत्रकमेनिधि लिखी हे । : ह Sot PR र Ee 





इसप्रकार ग्रंथका क्रम दूसरे किसी ग्रंथमें नहीं है । इत्यादि गुणगंफित ग्रंथको देखा .तो इस 
` ग्रंधकी स्त्र दुरेशा देखी । प्रंथकत्तोके रचित करनेपरभी पामर जनोंने ऐसा बिगाडा क्क | 
कुछ लिखा नहीं जाय । कहीं अधिक पाठ बढायदिया कहीं असलम भी न्यून करदिया । फिर . ४ 
और देखिये कि, इन प्रंथंशनत्रु और हमारे देशके अवनतिकर्ता मूर्ख छापनेवराळाने सरवैनाश कर* . 
७.5, दिया कि, यदि ग्रंथ झुद्धभी होय तथापि. छापकर सवेथा' अशुद्ध करके भोळे माळे ग्राहकोंको | 
ठगना । इसका मुख्य कारण यही हैं कि, वे मुसळमान, कायस्थ, बांनये, दूसर, खत्री, कहार, __ 
“ ` कढग्रार और इतर .शद्गादिक हैं जो संस्कृत लेशमात्रमी नहीं जानते । ऐसे छापनेधाळे हिन्दीके | 
` _`आवछ्नञ, देहळी, आगसः मधुरा आदि शहरोंमें बेशमार हैं परंतु पना, वंबई, काशी, कलकतते | 
` आदिमं संस्कृत ग्रंथ तथा खदेशयाषाके मंथ अतिपरिशरम| साथ बहुतसी प्रतियेको. एकत्र कर र 
गु "3 छेड करके लपते हैं उनको देशितेषी अव जानया । ९ वि छापे दोषसे “स. शाज्ञेघर 


ज्‌ 
हे ४ 
0 5 > 22 री ह NR 
h क मै + 0 कक a F 
त । 3४% >) ` | ( 
Be | . RE 
oy : es 





























४ ह र्‌ ३ ९१९ IF 5 
कल की 
गे > & +X ” «५ 4 Tj =. .7 | का...» 
काभ क्र द्‌ 


Roe अजब जे RR र्द TY Se tf YS dh Ts A Fc हि Ed 
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भ्रस्तावना । 








| अदर देखे हमने इसको शुद्ध करना विचारा तो कईप्रति एकत्र करी उनसे तथा इस .म्रंथकी 
| दो संछतटीका मित एकका नाम गृढारथदीपरिका और दूसरीका नाम आढमलो । इनमें. आढमश्ी 
` _ टोका सर्वोत्तम और बहुधा दुष्प्राप्प है । इन समे प्रथम ग्रंथका यथायोग्य शोधन करके उक्त 
च ह ~ ~ ९0 ६६. 6५ i = ~ 6 . य्‌ ९ : 
टाकाभाका सहायतात इस शाङ्गधरकी माथुरी भाषाटीका निर्माण करी | यद्यपि यह टीका ड 
. सर्वोत्तमः नहीं हैं परंतु अन्यं २ जो हिन्दी टीका छपी हैं उनसे सर्वप्रकार उत्कट है । हमारे 
कहनेसेही क्यू है विद्वान्‌ जन आपही कहदेगेंगे जत्र यह ग्रंथ सटीक बनके तैयार होगया . 
' इतनहीमे अयुत गोब्राह्मप्रतिपाढक वैश्यवंशकुडकैरतेन्दु श्रीवेङ्गटेशचरणकमळचंच रीक्‌ श्रीसेठ जी 
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.. तीको पर्वत और औषधीरूप उपमा देना अपना अभीष्ट दिखछाया ) कोई कहते हैं कि इस अदी 


' | 


ह i x 
5) 


. _ पिप. हुई, तथा सर्पभूषणते वाताधिपत्व सूचना करी, जैसे ये तीनों गुण सदैव शिवमें स्थित 
` रहते हैं उसी प्रकार इस ज्ञारंगधर ग्रंथ वातापेत्तक्रफकी साम्यता जाननी । और जैसे 


` परत सुख्य उपमा पर्वत और शिवकीही यथार्थ हे. इस अंथमे त्रिविध मंगल्यचरणोमे 

: क मंगलाचरण कहाहै. इसका यह प्रयोजन हे कै दुष्ट उक्तिके प्रभावले जो ढु 
करके ड १.2 प्राप्ति 'ति्मलचद्विकायते € ` 

' उनका नाञ्च दो. ओर रोगनिद्दत्ति. करके सुखरूप श्रीकी 





कश्रीशषनदे, . [ 7 
_ श्रीधन्वन्तरये नमः । | 





भाषाटीकासमेता । 





आया 
मथुरानगरनिवासी रुष्णतनयद्चराममाथरने ॥ रा 
शाङ्गधरकी भाषाटीकाकीनीसुआढमछीसों ॥ $ ॥ a ८ 
इस पृथुतर और दुरधिगमनीय आयुर्वेद शाक्ञतत्त्वके जाननेमें वैद्योंको अधिक परिश्रम 


होताहे और उसके मध्यमं अनेक विन्न आते हें इसीसे सवे प्रंथकत्तों अंथकार ग्रंथके आदि 
मव्य और भन्तमे मंगलाचरण करते हैं ऐसा शिष्टाचार हे, तथा शु्रकीमी आज्ञाहै, अतएव टे 
यह शारंगधर ग्रंथकत्तोमी निजेष्टदेव श्रीशिवपावंतीको प्रंणामपृवंक आरीर्वादासक मंगलाचरण | 
करते हैं जैसे । की 


श्रियं स दद्याङ्गवतां पुरारियेदेगतेजःपसरे भवानी ॥ 
विराजते निर्मेलचन्द्रिकायां महोषधीव ज्वालिता हिमाद्रौ 


परभी अति झश्नताके कारण पर्वतकी उपमादेना युक्तहीं है। और उस सुन्दर स्वरूपमें खचित आभः | 
गवतीजीको औषधी स्वरूप करके कहा यह शारंगधर आंचार्यकी - बुद्धिकी -चावुर्यता सराहने योग्य 
है | प्रायः वैद्यको पर्वत और ओषर्धासेही कार्य रहता है अतएव इस-शारंगधरसंहिताम शिव पाई व 









शी स्वरूपके वर्णने वात पित्त और कफ तीनोंका आधिपर्य वर्णन करा है जैसे पित्त उष्ण होता . है 
उसीम़कार भीशिवका तेज उष्ण सो. पित्ताधिप हुआ. और श्रीपार्वजीकी चंद्रिका शीतळ सो 'छेष्माः . . 










प्रकाशित. है; उसीप्रकार इस म्रंथमेमी औषधियोका वर्णन है । यत्रपि यह. अंयकीभी उपमा कही जो | 





wi as x | 









५. उर्थ-हिमाल्य पर्वतमे भत्यंत देदीप्यमान ( संजीवन्यादि ) महोषधी जैसे निमेछ चन्दर- 
४ क ` प्राकी चॉँदनीमिं शोमा प्राप्त होती है उसीप्रकार जिनके तेजसमूहम सथीत भर्घो- 
गर्म पाती महाराणी विराजमान ( शोभित ) ऐसे श्रीरिव तुमको कल्याण अथवा 


धको कहते हॅ- 
; ७. प्रसिद्योगा मुनिभिः प्रयुक्ताश्रिकित्सकेय बदुशोचुभ्ताः.॥ 
जा विधीयते शाङ्गेधरेण तेषां सुसंग्रदः सजनरंजनाय ॥२॥ 





योजनादिक करके अनुभव ( निश्चित ) किये ऐसे जे विख्यात योग उनका संग्रह सज- 
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 कहनेसे ग्रंथो उत्तमता दिखाई-और त्रिकाळदर्शीको मुनि कहतेहें उनके कहे प्रंयोग भरे 
उस ग्रंथम हें इस वाक्य कहनेसे ग्रंधकी प्रामाणिकता. दिखाई-एवं वेद्योके अनुभव बारे 

योग इसमे कहे हैं, इससे इस अंथकी अन्य सर्व प्रंथोंसे उत्कृष्टतादिखाइहे भर्थात्‌ सर्व आयुर्वेदके 
रथम यह सर्वोत्तम. है ॥ २ ॥ 


अब ( प्रथम रोगेकी परीक्षा करे फिर भोषधकी ) इत्यादि मतको विचार शाज्लैवर 
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` ` १ सिद्धिः्ोतमबकृणां सवेभकयनायत | तस्मात्सर्वेषु शात्रेषु संबंधः पूर्वमुच्यते ॥ 

_ ` _२ रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनंतरमीपधम | ततः कर्म भिषक्यश्चाजञ शञानपू् समाचरेत्‌ | 

. , ३ जिससे रोग होय उसका नाम हेतु है उतीफो निदान कहतेहे, जैसे मृत्तिका भक्षणसे पीलिया 

हे ] व ¥ रोग होनेके प्रथम जमाई आना अंगका ट्टना.अरूचि इत्यादिक लक्षण होतेह उसका 

|.“ नामे आदिस्म हे और उसको पूर्वरूप ऐसे कहतेहैँ । ५ रोगोके तृषा, मूर्च्छा, अरम दाइ. निद्रा 
त्यादि ह प्रकट होते हैं उस अवस्याका नाम आकृति उसीको रूप कहते हैं । ६ औषध 

९5 इत संगीक प्रकृत्मनुसार , सुखकारी प्रयोगहो.उसका नाम सात्म्य और उसीको उपदाय 

"७ जिन, | रणे णोसे बाताद्यन्यतमंदोष दूषित हो ऊध्वांधरातयक यथेष्ट विचरनेसे 'लो रोगा- 


He 5. Fiske: ) 4 
7 
नम न्क > i IANS ९ | ¢ 


a 
| * 


EE ठ 06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized:by eGangotri_ 3 णय यय 


त देम ॥ ' ? : 

' सब कहते हैं कि यह मंथ संप्रणे प्राणिजनोंके उपकारार्थ होय इसप्रकार विचारकर ` 
री हु एस पंथका संबंधे कहना चाहिये क्यों कि ( संबंधके कहनेस श्रांता आर वक्ताका सिद्धि 
' ङ अत एव सर्व शाल्लोने प्रथम संबंध कहते ) इसीकारण दाङ्गेवर आचायमी प्रथम संबं- 


अभे=चरक सुश्र॒तादि मुनीश्वरोके कहेइये भोर प्राचीन सद्वेदयाने वारंवार नाम ख्य 


नोके मनोरंजनार्थ शाङ्गेधर नामक में करताहूँ, तात्पये यह है. कि, चरक सुश्रुतादि _ 
मुनीश्वरोके प्रयोग जहातहसिं लेकर प्रकारांतरस उन्हींको झुद्धकरके में लिखताहूँ, इसके. 


ख्यं कुर्वीत वैद्यो विधिवत्सुयोगैः ॥ ३ ॥ | 
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च्याय १.) भाषादीकासमेता। वल. ५ र; 
रागोका जात फिर यधाशाल्न उत्तम प्रकारके प्रयोगोते केषंग और बंहणेरूप विविध र 
चिकित्सा यथाक्रमः करे | अन्यथा दोष लगताहे जैसे वाग्मेट लिखते -हैं | (कि जो दिना- " 
- ` दोषोके जाने वैद्य चिकित्सा कर्मको करताहै वो उस क्सा सिद्विको तथा सुख और सद्रतिक्षो | 
= नहा प्रापहोता )॥ ३॥ . 5 


| अथवा हेतु हे आदिमे जिनके ऐसे जे रूपादिकं तिन्होंसें प्रथम - रोगपरीक्षा करके सेर. : के 
) ' चिकित्सा कर । ` जैस वाग्भटे लिखाहै ( कि .दर्शन स्पीन प्रश्नं और निदान पूवेरूप-- 
१. रूप-उपशय-तथा संप्रात्ति इनसे रोगियोके रोगकी परीक्षाकरै ) तहाँ हेत्वादिक पेंच तो 


कहे । अभ रूपादित्रयको कहते, तहँ रूपके कहनेसे देहका स्थूळ और कशता तथा बळ 
| वर्शे और विकारादिकी पररक्षा देखनेसे करे | तथा ( आसमंतात्‌ इतिःकरणं ) जिससे संबेत्र 
| . करे कराजाय ऐसी त्वागिद्रीस शीत, उष्ण, मृदु, कठोर आदिकी परीक्षाकरे | और साल्यक्षे 
) हि 


 कहनेसे हेतकारी पदार्थ, जानना अथीत्‌ आपको कौनसी वस्तु हितंदै इस वाक्यसे. प्रश्नकरनेकों 
_ कहा अथवा साल्यकरके कोई आभिलाषक्रा ग्रहण करतेहें. अथीत्‌ जिसरोगीको जिस खानेपीने , | क 
आहार विहारका इच्छा हाय उस इच्छाद्वाराही वैद्य रोगीके देहत्यित दोरषोके क्षीण बृद्धिका ` _ | 

न क्रे । | के ईः 


इस प्रकार दरोनादित्रयपरीक्षा कही और जातिके कहनेसे शेषइन्द्रियोंकी परा्षा जाननी : _ 
क्योकि सुश्रुते रोगको परीक्षा छे: प्रकारकी कही हे ( जैसे पांच श्रोत्रादिइद्रियोसे और छठी. 
प्रतने ) तहाँ दरीनादि तीन परीक्षा कहआये अब- शेष शरोत्रादिकोक्ष . परीक्षा" कहते है 
( तहा कणेइन््रीकरके प्रनष्टराल्य स्थानीय रुघिर निकळनेके शब्दकी पररक्षा कोर । निह्वाइन्द्री | 
रके प्रमेशदि रोगोमें रसकी परीक्षा करे । और घ्राणइन्द्रीकरके आरट छिंगादि ब्रणोंके 
गंधक पराक्षा कर ) इसप्रकार' ह्वांदिकोंकी व्याख्या करी । तहा. प्रथम अर्थ ठौक है 


दूसरा अथै जो त्रिविध और पड़िधपरीक्षापरत्व कहां हे सो. कल्पित है तथापि उत्तम है स~ | 


Mises 5 


हक 


तातते दोय उसकारण तथा उस दुष्टदोष तथा उस विचरना इन सबके वास्तविक दोनेसे जो आनः | 
पूविकज्ञान उसको जाति अथवा संप्राति कहते हैं | ह 

१ शरीरमें बढेहुये वातादे दोषोंको औषधि करके घटानेको कर्पण . चिकित्सा कहते हैं | 
अ. रे अंतिक्षीण दोषोके पुष्ट करनेको बृंहण चिकित्सा कहते हैं | 








३ यस्तु दोषमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्‌ । न स तिदिमवामोति न सुख न परां रातिम्‌ | र न है 
४ दर्शनस्ीनप्रश्ैः परीक्षेत च रोगिणाम्‌ । रोगं निदान्रामूपलक्षणोपश्यया्ीमेः. ~ न 






» ल पंचाभिः भ्रोत्रांदिसिः-प्रश्नन चति-तत्र श्रोत्रेन्दियाविशेया विशेषा रोगेषु प्रनष्टाल्यविशानीयादिषा 
> वक्ष्यते । सफेनं रक्तमीरयन्ननिलः सशब्दी निगंच्छतीत्येवमादयः । रसनेन्द्रियावेशेया: प्रमेहादिषु 
5 ®. रसात्रैशेषाः | प्राणेन्दरियविशेया आरिष्टालिगादिषु रणानां च गंधाविशेषा: | . Fe 
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(४) -  शाङ्कयरसाहता। ` [ प्रधमखण्ड- 
मरस्य इसपदके. धरनेसे अज्ौनकी निद्रात्ति कही ( अथीत्‌ बहुतस रोग यथ थे देखे नहीं 


गये. तथा ठीक ठोक कहनेमें नही. आये और ठीक ठीक विचारमें नहीं आये, अथवा जो ठीक 
पूळनेमे नहीं आये, ऐसे रोग वैयको मोहित करते हैं ) अतरव वारंवार पराक्षाद्वारा रोगनिश्वय 


= ० =» (० . कज. न्न 
i प 5 


करना चाहिये । रोगनाराक कर्ते, व्याविप्रतीकार घातसास्स्यार्थेक्रिया, ये चिकित्साके पया- ` 


यवाचक शब्द हैं जैसे लिखाहे ( उत्तम भिषगादिचतुष्टयोका विक्ृतधाहुके समान करनेके अथ 


जो प्रवृत्ति है उसको चिकित्सा कहते हैं ) इस कर्षग बृंहण चिकित्सा करके दाोको ` घटाने 
` और बढाने जैसे लिखा है ( कि दोषोंकी विषमताको रोगं कहते हैं और दोषोंक्षी समानताको 


आरोग्य कहते हैं ) सुबोगेः इस पदसे यह सूचनाकरी. कि सुंदरदव्योके प्रयोगोसे अथात्‌ शीत्र 
'आरोग्यकत्ता औषधोंकरके वैद्य रोगीकी चिकित्सा करे: 
आओपषधियोंके प्रभाव । 


दिव्योषधीनां बहवः प्रभेदा वृन्दारकाणामिव विस्फुरन्ति ॥ 
ज्ञात्रेति संदेहमपास्य धीरः संभावनीया विविधप्रभावाः ॥ ४॥ 


` अभै-जैसे देवताओंक्रे अपारिमितमेद्‌ और उत्कृष्ट प्रभाव प्रकट . हें उसीग्रक्ार दिव्योषधि-- 


झोके अनेकमेद और अपरिमितशाक्ति प्रगट होती दै । इस प्रकार जान गंभीर वुद्दिवाळे ( वेद 
अपने चित्तसे ) संदेहको दूरकर आद्रक औषधोको विविधप्रभाववती माने | इस. कहनेका 
यह तात्पर्यं है कि, मणि मंत्र और औषधियोंके प्रभाव आचित्य हें॥ जो वाहरके और 
आत्माके भार्वोको हिताहितकत्ती है उसका नाम धीर है; धीरहान्दका ग्रहण इसजगह निश्च- 


। याेज्ञानके चास्ते है ॥ ४ ॥ 


तक्र कोई ग्रहण नहीं करे अतएव उस प्रयोजनको कहते हैं- 
| ` स्वाभाविकागंतुककायिकान्तरा रोगा भवेयुः किलकमेदोषजाः ॥ 
र तच्छेदनाथ दुरितापहारिणः श्रेयोमयान्योगवरात्रियोजयेत ॥ &॥ 


अर्थे-स्वाभाविक -आंगतुक-कौयेक--ओर आरैक ऐसे चारप्रकारके कर्मज और 


१ र विकारा हि दुराख्यातास्तथैव च । तथा दुःपरिमुष्ाश्च मोहयेयुश्रिकित्सकम । 
श्च । शस्तानां धातुवेकृते । प्रशत्तिघातुसाम्याधे चिकित्सेत्यमिधीयते । ३ रोगस्तु 
है हू. दोघबेषम्य दोषसाम्यमरोगता । 
ह प ॐ सवत्येव हि शास्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ | यावत्मयोजने नोक्तं तावत्‌ तत्केन गह्मते | ४ स्त्रभा 
Er बंध गा जे क्षुधा, तृषा, जरा, निद्रा आदि उनको स्वाभाविक व्याधि कहते हते हैं | ५ जो अभि- 

हर क रोग होते ई ( नेसे सर्पका कायना श्न आदिका लमना-) उनको आगंतुक कहते 
Si बातादिदोष वैषम्यताकर्‌के उत्पन्न हुये ज्वर, रक्तपित्त कासादिक रोग डनको कायिक 
Er आंतरिक (२ सनोविकारकरके (र "होर सन्न हुये जे मद, मूर्च्छा, संन्यास, ग्रह, भृतोन्मादादिक रोग उनको 
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अत्र प्रयोजन कहते हैं क्योंकि % सर्वशास्त्राका और कर्मका जबतक प्रयोजन नहीं हो तब- 


re 


योग उनकी योजना करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
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ही  आषाटीकासमेता। -. (५४) 
दोषज रोग उत्पन्न होते हैं, उनके शांतिके अर्थ दुःखसे ळुडानेंबाळे और पुण्यरूप ऐसे जे उत्त | 


































=  योगवरान्‌ इस पदके धरनेसे यह दिखाया कि समस्त आधे प्रंथोके उत्तम २ भयोग शां 
धरने संग्रह करके इस अपने प्रंथम रकखे हैं । अब कहते हैं-कि रोग तने प्रकारके हैं जैस 
थांतरमें लिखा हैं कि (एक तो कर्मफे कोपसे, दूसरे . दोषोके ्पसे तीसरे कमे और | 
दोषॉके कापसे, कायिक और मानसिकरोग प्राणियोंके देहमें होते हैं ) अब इन तीनेंकि पृथक २ 
क्षण कहते हैं. तहां ( परद्रव्ये) ( धरोबर . आदि. ) और ऋण इनके न देनेसे-गुरुक्षोके . 
रामनसे ब्राह्मण आदिके मारनेसे जो रोग प्रगट होते हैं उनको कर्मज रोग कहते सौषधि | 
करके पैसे अच्छे नहीं होते ) ( किंतु दान-दया-आदिकरके ब्राझण-गौकी सेवा करनेसे 
गुरुकी आज्ञा पाळन करनेसे तथा इनके साथः नग्नता रखनेसे जप और तप इत्यादि -करनेसे - | 
पूर्वजन्मके संचित कमसे उत्पन्न व्याधिका शमन होता है अत्र दोपजव्याधिके लक्षण कहते हं | 
(कि वातादि दोष अपने कारणसे कुपित हो आपसमें मिळकर इतस्ततश्चलायमान हो जो , के 
बिकारोंको प्रगट करते हें उनको दोषजरोग कहते हैं ये औषध करनेस दूर होते हें) भब कमे न 
=  दोषोद्धव विकारोंको कहते हैं (कि दानादिक कमे और औषधी इन दोनोंके करनेसे जो रोग 
` ऋ्ंचित्‌ कर्म और दोषोंके क्षीण होनेसे कुछ २ शांति हो उनकी कसेदोषज विकार कहते हैं) || 
| सब प्रत्यक्षादि अविरुद्ध प्रयोगॉके कहनेसे भोर संक्षेप करनेसे इस ग्रंथका माहात्म्य कहते. हैं 
प्रयोगानागमात्सिद्वात्‌ प्रत्यक्षाददमोनततत | 
सवेलोकहिताथोय वक्ष्याम्यनतिविस्त्रात्त॥ ६॥ ५ 
` सर्थ-समस्त छोकके हिताथे इस ग्रंथमंप्रत्यक्ष-अनुमान-और आगम ( शाह्न ) से सिद्ध | 
'प्रयोगोंको संक्षेप पते वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ भागमादिकोके लक्षण जैजटादि आचार्योने कहे | 
| हैं उनको सबके जाननेके अथे मैं इस जगह लिखताहुं ( तहा आगम कहिये वेद अधवा आप्तपु- ह है 
४ TD TH चा 
हू १ .कर्सप्रकोपेन कदाचिदेके दोषप्रकोपेन भवंति चान्ये । तथापरे ग्राणिषु कमंदोषप्रकोपजाः काय- 
i अरनोविकारा; | र FR (>> 
च्य `` २ दुष्टामयाः , परकलत्रधनणहारगुवैगंनागमनाविप्रवधादिभिर्वा | दुष्कर्ममिस्तनुभतामिह कमेजास्ते र 
. ~ नोपक्रमेण मिपजामुपयांति सिद्धिम्‌ ॥ ३ दानेदंयादिभिरपि द्विजदेवतायोसंसेवनग्रणतिभिश्च जपेस्तपोभिः। 
हृ” ` .. इत्युक्तपुण्यानिचयेरपचीयमाना; प्राक्रमेजा यदि रुजः प्रशमं प्रयाति। | जलद 
य ४ स्वदेवदुैरनित्गादेदोपेरवप्डुतेःस्वेषु सहुश्चलक्धिः । भवाति ये प्राणभतां विकारास्ते दोषजा भेषजासे- 
„7. द्विसाध्याः १ ५ दानादिमिः कर्ममिरोषधीभेः कर्मक्षये दोपपरिक्षयायात्‌ | सिद्धयति ये, यत्न 
|. (ितेकगंदेषपमंवाविकाराः ||... ० . री आ 
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-झाङ्गघरसंहिता । ` - [ प्रथमखण्ड- 








र रः रुषोका वाक्ये हे जेस लिखा है कि जो सिद्धे प्रमाणोंकरके सिद्ध हो और इसलोक तथा परलो- 
कम हितकारी हो बह भाप्तोका आगम शाल्न है और जो सत्य अर्थके जाननेवाले हैं उनको आत . 
कहते हैं ) अब आगमसद्ध जो सुननेमें आता है उसको कहते हैं. जेसे लिखा हे ( कि ईस 
प्रयोगके प्रभावस हजारवर्ष जीवे और वृद्धाह्ञीभी इसके सेवन करनेसे सोलहवषकी अत्रस्थावाळीसी 
होय ) यह आगमसिद्धि कही । अत्र कहते हैं कि जो कुछ अर्थका साक्षात्कारी ज्ञान. है उसको 
प्रत्यक्ष कहते हैं. जैसे लिखा है के / मनइन्द्रीगत आंतिरहित जो वस्तु है उसको प्रत्यक्ष कहते 
हें ओर जिसमें इन्द्रियोंको यथार्थ ज्ञानं न हो उसको भ्रम कहते हैं ) जैसे-बमन, विरेचनादि ` 
योग प्रत्यक्ष फल दिखानेवाले हैं | तथा जिस वस्तुका अव्यभिचारी छक्षणोकरके पाछेसे ज्ञान 
: होय उसको अनुमान कहते हैं जैसे पांडरोग मिट्टी खानेसे होता है-और बमन मक्खीके खानेसे | 
होती है ऐसा अनुमान कराजाता है, उसी प्रक्रार लचाके फटने: और राध ( रुधिर ) निकलनेसे 
त्रण पकगया ऐसा अनुमान कराजाता है || ह ॥ प्रत्यक्ष अनुमान और “ आगम ये तीन प्रमाण . 
आयुर्वेदर्म माने जाते हे £ अव कदाचित्‌ कोई प्ररेन करे कि यह ग्रंथ तुम किस हेतुसे करतही 
७ तहां कहते हैं कि (सवेलोकहिताथोय ) अर्थात्‌ सबेळोकके हितके अर्थ करताहूँ , तहां लोक दो प्र- 
. कारका है एक स्थावर ( वृक्षादि) और दूसरा जंगम ( पशुपक्षी मनुष्यादि ) इन दोनों प्रकारके { 
लोके यहांपर इस मनुष्य देहका लोक शब्दकरके ग्रहण है, | उ 


कदाचित्‌ कोई कहे कि आप जो शाद्वेधर प्रंथमे ऴिलते हो यह अन्य प्राचीन प्रंथद्राराही 
ज्ञान हो सक्ताहे फिर इस पिष्टपेषण ग्रंथसे वया फलसिद्धि होयगी ? तहां कहते हूँ कि ( अनतिवि- 
स्तत्‌) अर्थात्‌ वित्ताररहित इस प्रंथकों में कहताहूं अन्य भाष ग्रंथ बहुप्रपंचयुक्त हैं पूर्वपक्ष 
` समांधानादि करके चित्तको उद्वेग करते हैं इस .कारण मैंने यह उक्तदोषराहित संक्षपते कहाहे अत्त- 

ब यह ग्रंथ उत्तम हैं ॥ ६ ॥ | 
















प्रथम परिभाषा स्याद्वेषज्याख्यानकं तथा ॥ | 
` ` __ नाडीपरीक्षारिविधिस्ततो दीपंनपाचनम्‌॥ ७ ॥ ब 
` ` ` ततः कलादिकाख्यानमाहारादिगितिस्तथा ॥ | 
यु रोगाणां गणना चेव पूर्वलण्डोऽयमीरितः॥ ढै॥ -» 





Ss प | खग्डोंकी अनुक्रमणिका कहते हैं । तहां पारभाषासे आदिले रोग गण- 
« ९ बढ हि प्रमोद हि वव एज ज । बाण सबा ठ प्रमाणेस्तु हित चाच परत्र च । आगम; शात्रमाप्तानामाप्ता: सत्यादि । टं 
सहलाणि अल यात्य श्रभावतः | वृद्धा च शतवर्षीया भवेत्पोडशवार्षिकी 
a नस्तु < प्रत्यक्षमुच्यति अ "३. | इन्द्रियाणामसंच्ञाने वस्तुतत्त्व भ्रमः स्मतः || | टो | र्ये 
डे. ; + lun TN | 2५30५ ७ तिक 55220) a eGangg! De न्‍ | a Fe > | 


_ आब्याव १.] | भाषादीकासमेता SC) 


नांत पर्यन्त सात अध्यायों करके यह पूर्वेखंड आचायेचे कहाहै । जैसे प्रथमाब्यांयमें पारेभाष 


( तोळभआदि ) कथन, दूसरी अध्याये औषधारुयान अथीत्‌ औषधमक्षणादि विधि और ` 
. तथाके कहनेसे द्रब्य, रस, गण, वीय, विपाकादिकोंका कथन है, तीसरी अध्यायमें नाडी- | 


परीक्षाविधि और आदिशब्दस दूत 'स्वप्तादिकोंका. कथन है, - चतुथे अभ्यायमें दीपनपाचना- 


लक्षण और अनळोमन विरेचन वमन लेखन स्तंभनादिकथन है, पंचमाब्यायमें कछादिकाका | 
कथन तथा सष्टिकम शारीरादिकोंका . कथन है, छठी भध्यायमें आहारादिकोंकी. गति भीर. 
गमांत्पात्ति कुमारपोषणोक्त प्रक्तिळक्षण कथन है, सत्तमाध्यायमे रोग ( ज्वरादिकोंकी ) गणना 


कथन इस प्रकार सात अध्यायोंकरके प्रथम खण्ड कहा है | ७ ॥ ८ ॥ 


| सध्यसंडकी अनुकमणिका । 
स्वरसः क्काथफांटो च हिमः कल्कश्थ चूणकम ॥. 
तथेव गुटिकालेहो स्नेहः संधानमेव च ॥ | 
थातुशुद्धिरसाश्वेव खंडोऽयं मध्यमःस्मृतः ॥ ९॥ 


-अश-१ अध्याये स्वरस और पुटपाकविधि कही हे २ अध्यायमें काढे और प्रमध्यादि 
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तथा उष्णादक-क्षीरपाक-भनक्रिया-इनकी विधि कही है ३ अध्यायमें फाँट .और मंथ इनकी. 


बिविकथन ४ -अध्यायमें हिमविधिक्ता कथन ९ अध्यायमें कल्ककथन ४ अध्यायमें चर्णाका 
कथन ७ सातवें अभ्यायमें गुटिकाओका कथन ८ अध्यायमें अवलेहोंका कथन ९ अध्यायमं 


घरत और तेळका कथन १० अध्यायमें मद्यमेदकंथन १.१ अध्यायमें स्णीदिकधातु जौ: ‰ 
उपंधातु इनका शोधन मारणकथन १२ अध्यायमें रस उपरस इनका शोधन मारण और | 


सिद्धरस इनका कथन कहा दै इस प्रकार बारह.अध्यायोकरके मष्यमखंड कहाहे ॥ ९ ॥ 


उत्तरखंडकीं अतुकमणिकाी.. : | 


_- स्नेहपानं स्वेदविधिर्वमनं च विरेचनम्‌॥ ततस्तु स्नेइबस्ति 
` स्यात्ततश्चापि निरूहणम्‌ ॥ १० ॥ ततश्चाप्युत्तरो बस्ति 


. स्ततो नस्यविधिमंतः ॥ धूमपानविधिश्चैव गंडूषादिविधिर्तथा 
॥ १4 ॥ लेपादीनां विधिः ख्यातस्तथा शोणितविद्चुतिः ॥ 
नेत्रकर्मप्रकास्थ खंडः स्यादुत्तरस्तवयम्‌॥ १३॥ . 
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शाइंपरसहिता । _-.. प्रथमखण्ड- 


. 2“ री ड अध--१ अध्याययें स्लेहपानेविधि । २ अध्यायर्म स्वेदविधि । ३ अध्याथमं वमनविधि । 


3 अध्याय विरेचनविधि । ५ अध्यायमें स्नेहैबस्तिकथन। ६ अध्यायमें निरूहर्णविधि । 
| ७ अध्याये उत्तरबस्तिकयन | ८ अध्यायमे नस्यैविषि । ९ अभ्यायर्मं घूमपानविधि तथा 


११ अध्यायमें लेपोदिकोंकी ओर मस्तकमें तैल डालना तथा कणपूरणकी विधि जाननी 4 
` १२ अध्यायमें रुधिरनिकालनेकी विधि | १३ अध्याये नेत्रकमेप्रकार इस प्रकार तेरह अध्यायों- 
ज्र करके उत्तरखंड कहहि॥ १०॥ ११॥ १२॥ 

____ आब संहिताकी निरक्तिपूवक अंथकी छोकसंख्या कहते हैं 


द्राविशत्सम्मितांध्यायेयक्तेयं संहिता स्मृता ॥ 
षडिशतिशतान्यतर छोकानां गणिताने च ॥ $ ॥ 


र थे-शारंगधरसंहिता २२ अध्याय करके युक्त है - और इसमें २६०० छत्बीससी छोकोकी 
संख्या कही हे । पदके समूहसे वाक्य वाक्थोंके समूहोंसे प्रकरण और प्रकरणके समूहोंसे 


न 


ज मानेन विना युततिद्रव्याणां ज्ञायते क्कचित्‌ ॥ 


 अतःप्रयोगकायोर्थे मानमत्रोच्यृते मया ॥ १४॥ 
जी ___ अर्य-मान ( परमण ) के विना औषधोंकी युक्ति ( कत्तेव्यविधि ) कहीं नहीं होती 
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र के प्रयोगको खेहपान कहते हैं | २ देहमेंसे पसीने निकालनेकी विधिको स्वेदविधि ' 


ह हैं । ३ यादि be क ` पिचकारी भारनेके प्रयोगको -लेहबत्ति कहते हैं | ४ काढे 
पिचकारी मारनेके अ्योगकों निरूइणत्रास्ति कहते हैं | ५ उत्तरवस्तालिंग भगा- 





` दिम पिचकारी लगा क 

। | वीडीमें < औषध ७ अक ts करके ८, 

च ० ह वक करनेके रोगको जो इ पीते हैं उसको. धूमपान कहते हैं । 
<८ काढ अथवा.रसादिकांके कुल्ले करने ' प्रयोगकों गंडघावेधि 
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ज़गधूपन और प्रहधूपन जानना । १० अध्यायूम गंडूर्षीदिविधि और कवळप्रतिसारणा कधन | 


त एव थीषध बनानेके लिये मान ( तोळने आदि ) विधि इस संहितामे मागध परिभाषा - 
'कहताइ यह तोढनेका प्रमाण हे और भक्षणकी. मात्राका प्रमाण आगे प्रत्येक प्रयोगे 


हैं । ६ नाकमेःऔषध डालनेके प्रयोगको नस्यविधि कहते प 


क > गडूधावाथे कहते हैं |: ९ लेपादिक करनेके प्रयोगको 


"ककती 
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अध्याय १, | भाषाटीकासमेता । ड व (९ ) न ५ वट 


असरेणुस्तु पयायनाम़ा वेशी निगद्यत ॥१५॥ | 
| अर्थ-तीसपरमाणुका १ त्रसरेणु होताहे, और वंशी शब्द उसी त्रसरेणुका पयोयवाचक रुब्द . 
> है | परमाणु अत्यंत सुषम होते हैं वह स्वमावसे अथवा भशुमाब करके जाने जाते हैं नेत्रॉकरके _ | 
_ नहीं प्रतीत होते |. .. | CE ; 
 प्रस्माणुकेलक्षण 4... `. 
जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्मं इश्यते रजः ॥ कनी 
तस्य जिशत्तमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥१६॥ 
` अर्थ-जाली झरोंकेमे सूयैकी किरण पडनेसे उन किरणेंमें जो घूलके बहुत बारीक कण उडते | 
दीखते हैं उस एक एक कण (रज ) का जो तीसवाँ भागहै उसको परमाणु कहते, कोई इसके | 
भागे बंशीके क्षण कहता जैसे (जाडांतरगतेः सूयेकरेबेशी विलोक्यते ) अथात्‌ जाली झसखेमें | 
जौ सूर्यकी गिरणोंमें रज उडती दीखतीहे उसको वंशी कहते हैं । 
मरीची आदिका परिमाण । 


+  षदवशीभिमंरीचिः स्यात्ताभिःषड्भिस्तु राजिका ॥ 
तिसृभी राजिकामिश्च सषेपः प्रोच्यते बुषेः ॥ 
यृवोऽष्टसषेपेः प्रोक्तो गुंजा स्यातच्चतुष्ठयम्‌ ॥ १७ ॥ 


अर्थ--६ वंशीको १ मरीचि ( जो रेतळी जमीनमें थूळके बारीक कण सूर्यकी किरिणेसे 
.. कतेहेँ) होती है । छः मरीचियोंकी १ राई, ३ राईकी १ सपेद सरसों होती दै, ड 
: ८ सपेद सरसोंका १ यव होताहे, और ४ यत्र (जो) की १ गुंजा) रती वूवची | 


Na S&S 


| हाती हं । 








_ षड़ाभिस्तु रत्तिकाभिः स्यान्माषको हेमधान्यको , 

अर्थ-६ रत्तीका मासा होताहै उसको हेम और घान्यकमी कहतेहें, (कोई सात रत्तीका कोई ` 
 « `` पांचरत्तीका और कोई दरा स्तीका माषा होताहे एंसा कहतेहै)। | , 
Es .... शाण और कोलका परिमाण । हे > 
मांषेअतुभिः शाण सह कह स निगद्य ते रत ते ॥. कट 
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__ अर्थ- ४ मासेका शाण होताहै उसको धरण टंकभी कहतेहें. ( जहां जहां मासा 





कषेका परिमाण । fu: 

कोलद्व्यं च क्षः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका॥ अक्षःपिचुः. 

` ` पाणितलं किचित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ ॥ २९ ॥ बिडालपदकं ` 

 चेवतथा षोडशिका मता ॥ करमध्यं इंसपदं सुव्णेकवलग्र- : 

 इम्‌॥ उदुंबरं च पयोयैः कर्षं एव निगद्यते ॥ २१॥ 

` अर्थ-दो कोलका कषे होताहे, उसके पाणिमानिका, भक्ष, पिचु, पाणितळ, किंचि- 
« त्याणि, तिंदूक, बिडाळपदक, षोडशिका, करमध्य, इंसपदक, सुवण, कवलप्रह और उहुंबर भी 
कहतेहँ अथोतत्‌ ये १९ नाम भीः उसी कर्षके हैं । ( तहां अक्षनाम बहेडे का है, उसके 


बराबर होनेसे इस करषको. अक्षभी कहतेहें, तेंदूके फळ समान होनेसे तिंदुक संज्ञा. है, ह- : 


येळी भरको पाणितल संज्ञा है, तीनउंगंली करके ग्राह्य अत एव इसकी विडाळपद संज्ञा है 
सोलह मासेका होताहे इस कारण इसकी घोडशिका:संज्ञा हे और गूलरके समान होनेसे इस कर्षकी 
उदुंनर संज्ञा आचार्योने दीनी है इसी प्रकार जितनी संज्ञा इस परिमाषामें हैं बो सब सार्थकं) 
व्यवहारम १ कर्षका १ तोळा होताहे । A 

क क - _ अद्वपल ओर पलका परिमाण । | 

र ` स्याक्तषोभ्यामद्रेपलं शुक्तिरष्टामिका तथा ॥ शुक्तिभ्यां च- 

` ` पलं ज्ञेय माणिराम्रं चतुर्थिका ॥ प्रकुंचः षोडशीविल्व पल- 

' सवात्र कीत्त्येते॥२२॥ . . 

: अरथे-र्‌कर्षका एक अद्धपछ उसीको शुक्ति ( शीप ) और भष्टमिका कहते हैं २ शुक्तिका 


3 पठ होताहे उसको मुष्टि, आम्र ( आम्रफल ) चतयिका, प्रकुंच, षोडशी भीर बिल्व ( बेलका 
फळ) येमीं पडके पयोयवाचक नाम हैं। | 


2 2. ” 
















१२५ ० ७ 


__ झुंडवाभ्यां न ॥ शरावोऽष्टपलं तद्ज्जेयमत्र वि 


इ न -दो प्रसृती होतीहे फैलीइई उंगळियोंवाली हथेलौकों रसति और उसको प्रसत 


अ १ अजळी (पस्मा) होतांहे, उसको कुडव ( पावसे.) अद्शुराबक 
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झाङ्गेषरसंहिता। | [ प्रथमखण्ड- ` 


7 निक >. * हा न | 
सते वहां २ छः रचीका मासा जानना ) .२ शाणका कोळ होताहै उसको क्षुद्रम, वटके और 
_ द्रषणमी कहतेहे; ( कोलनोम बेरका है, उसके बराबर दोनेसे इस तोलकी कोळसंज्ञा रकखी है ) | 


५ 


+ २ डा 
अध्याय १. ] भाषाटीकासमेता। . (६११) 


और अष्टमानभी कहते हैं दो कुडबकी १ मानिका होती है उसको शराव. अष्टपलभी कहते हैं. | 


एक शरावकं १२८ टेक होते हैं | | 
जन, | _म्रस्थका और आढककापरिमाण। . . 
शरावाभ्यां भवेतप्रस्थश्चतुःप्रस्थैस्तथादकम्‌॥ . . | 
भाजनं कॅसपात्रं च चदुःषष्टिपल च तत्‌ ॥ २ ॥ 


अथे-दो शरावका १ प्रस्थ सेर ) होताहे चार प्रस्थका १ आढक होता है उसको माजन 


_ कसंपात्रमी कहते हें यह ६४ पलका होतहि. । 
| द्रोणसे लेकर ्रोणीपयतकाः परिमाण । 
चतु्भिराढकेद्रोणः कलशो नद्वणोन्मनो ॥ उन्मानश्च धटो 
राशिद्रोणपयोयसंज्ञकाः॥२६॥ द्रोणाभ्यां शूपेकुंभौ च चतु 


ष्टिशरावकाः।शुपाभ्यां च भवेट्रोणी वाहो गोणी च सा स्मृता२७ . 


अर्थ-चार आढकका १ द्रोण होताहै, उसको कळशा, नस्वण, उन्मान, धट ( धडा ) और 


ऊ राशिमी कहतेहं । दो द्रोणका झै (सूपः) होताहै उसको कुम्भभी कहते हैं उस्‌ शाके ६४ | 


३५७) €% Ue 


दारात होतेहें । एवं दो शूर्पकी १ द्रोणी होतीहै उसको वाह और गोणीभी कहते है । 
| खाराका-पारमाण । े 
द्राणाचतुष्टय खारा काथता सक्ष्मबाद्धाभः ॥ 
चतुःसहस्रपलिका षण्णवत्यधिका च सा ॥ २४ ॥ 
अर्थ-चार द्रोणीकी १ खारी होतीहे. उसके ४०९६ पळ होतेहे । | 
भार ओर तुलाकाःपरिमाण । 


पळानां द्रिसहस्रं च भार एकः प्रकीर्तितः ॥ 


क”, डे 
ह जले ‘se 3° F) क 
> 4 BoD "INS Tr | af अ | क, 


तुलां पलशतं ज्ञेया सवत्रैवैष निथ्वयः॥२९॥ . . 


अर्थ-२०००.पलका १ मार होताहै मीर १०० पछ्की .१ तुळा होती है । यह केव 


हः. ` अब सर्व मान ज्ञापनाथं एक छोककरके मान कहते हे! : 
| माषटंकाक्षबिल्वाने कुडवः प्रस्थमाढकम्‌॥ 
है राशिगोंणीखारिकेति यथोत्तरचतुरोणा ॥ ३० ॥ 


, . ` जर्थ-मासेसे लेकर खारीपर्यत एकसे दूसरी तोछ चौगुनी जाननी जैसे ४ मासेका १ झाण 
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मगध देशमेंही नहीं किंतु सवे देशे यही तोलका निश्चय जानना। + 90 / > ' ` 82 : 


बा 
Fe” 
<. "४८ 






र 


~ आणे व 


° यक. « ७०... जय ७ sins. + चा डे - दभ 4, | > 

RS जी ~, i र॑ Anise ~ “9 4 . ४) डॉ pf. ढे श्री . रश Fs 2 * qr Fe 
हे ५, ८ कक ४ & ४] नक = रष | Fe | 5 f 4 + है ५ आह क 6 
>> 5 है कक दे क के é 5 क ७ है 


> र ) आप मर रे: शा्धरसंहिता | | व्या गजल र ॒ 


४ शाणका एकक, ४ कर्षका एकबिल्य, ४ शिल्वक्नी एक अंजली, ४ अंजलीका एक. प्रस्थ, 


४ प्रस्यका १ भाढक, ४ आढककी एक राशि, ४ राशिकी एक गोणी, ४ गोणीकी एक खारी, . 


इस प्रकार एकसे दूसरी 'चोगुनी जाननी । 
निलीन सूसी'जीर दूध आदि पतली वस्ठुआकाःतोल । 
गुंजादिमानमारभ्य यावत्स्यात्कडवास्थितिः ॥ 
दवाद्रेश्ुष्कद्रन्याणां तावन्मानं समं मतम्‌॥ ३१ ॥ 
प्रस्थादिमानमारभ्य द्विगुणं तद्ववाड्रेयोः ॥ | 
मानं तथा तुलायास्तु द्विगुणं न कृचिन्मतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सेथ- जळ आदि पतले पदाचे और गीली औषध तथा सूखी औषध ये रत्तीसे लेकर कुड 
nN __ चे 


बपयत समात लेवे और जळ आदि पतळे पदार्थ तथा गीळी ओषध ये ळेनी होय तो प्रस्थसे 





' टकर तुळापयृत इनका तोल सूखी औषधकी अपेक्षा दुगुनी लेते तथा तुळासे लेकर 


द्रोणपथत इनकी तोळ दुगुनी ळेवे ऐसा कहीं नहीं कहा अत एव इनका मान सखी औष- 


` चाके समान केये | इस अभिप्रायश्षो खहपाकसें प्रायः मानते हैं । तत्काळ्की लाई हुई 


EE th Ti i, ५033 





ह TNE श यान्न 
अरयादिमानमारम्य से 


शषधस्तो गीली कहते हैं. । जो धूपमे सुखायळीनीझषो अथवा बहुत दिनकी घरी हुई औषधको 
शुष्क कहते हैं | । 
कुडवपात्र बनानेकी रीति । 
मुदुस्तुवेणुलोहादेभाडं यच्चतुरंगुळम ॥ 
विस्तीर्ण च तथोचं च तन्मानं कुडवं वदेत्‌ ॥ ३३॥ 


ऊंध-चार अंगुळ लंबा चार अंगुळ चोडा-तथा चार अंगुळ गहरा. ऐसें मांटीके अथवा 


ज्र 

र जळा जपा उह ( सोना--चादी--तॉवा--जस्त-रँग-ाँसा-झीशा-और लोह ) के आदि. 
` अदस चामके, अथवा सींग और दाते पात्र बनाते उसकी कुडबंसंज्ञा है इसके द्वारा दूध-जछ 
` ऐढ-घृत-नापा जाताहे। | 5 


वागक मथम'ःऔषधाके नाम“विरिष्ट अयोगोंका धरना । 
यदाषध तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते ॥ 
तन्नाम्नेव स योगो हि कथ्यते$सो विनिश्चयः ॥ ३४॥ 


प्रयोगर्म - जो प्रथम भोषध है उसी आऔषधके नाम करके इस प्रयोगको 
कुडवों भवेत्‌ | घुष्कद्रव्यांद्रयोस्तावत्तल्यं माने प्रकीत्तितम। | 





` अन्दगस्य था रा छ य जिदसू कोपि कथित उ यया दंतीपुते मतः | „ 
र गजा कारस्य द्विगुणा हि सा शुक्कस्य गुरतीद्णत्वातस्मादध प्रयोजयेतू | 


= i 
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अध्याय १,]. . .  . माषाटीकासमेता। (९३) 


जानना, उदाहरण-जैस क्षुद्रादि, रास्नादि, गुड्च्यांदिक्वाथ, इनमें प्रथम कटेरी रास्ता और | ट 

गिलोयहै इसीकारण ्षुद्रादिकाढा रास्नादिकाढा और गुड्च्यादिकाढा- कहाया इंसी प्रकार चंदना- _ 

` _ दितिल कूष्मांडपाक हिवष्टकचू्ण आदिमेंभी जाननां चाहिये! | | 
° आम र न इति मागधपारेमाषा # „= ' . ` नी 

अथःकलिंगपरिंभँंषा। - ° क... - 

स्थितिनोस्त्येवमात्रायाः कालमयिवयोबलम ॥ ० 

प्रकृति दोषदेशो च दृष्टा मातरं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३७॥ 

अर्थ-अब मात्राकी स्थिति नहींहे यह कहतेहें जैसे कि औषधोंके - सेवनका प्रमाण निश्चय: 

` करके करनेमें नहीं आता इसीकारण काळ; जदराप्नि, अवस्था, बढ, प्रति, दोष और देझ, | 

इनको वैय विचारकरके अपने बुद्धिके अनुसार मात्राक्री कसना करे। तहँ काळकरके शीत- _ 

गरमी-वंपी जानना । जठराभिकरके रोगीकी मंद-तीकष्ग-विषम-सम-चतुविधे अग्नि _ 

` जानना । अवस्था तीनहैं आदि मध्य और अंत्य । बळ तीन प्रकारका है हीन-मध्यम-और 

उत्तम । प्रकृति तीन ग्रकारकी है हीन-मध्य-और उत्तम अथत्रा देश-जाति-शरीर आदिके | 

. अदसे प्रकृतिके बहुत भेद हैं । दोष तीन प्रकारका हे वात पित्त कफात्मक । देशभी दोप्रकारका ._ ब 

: है एक भमिदेश और एक देहंदेश तहे भूदेश तीन प्रकारका हे जेसे जांगल, अनूप और साधा: ' 

रण उर्साप्ररार देहभी जांगलादिमेदोंकरके तीनही प्रकारका है । आ 

क्षणाथप्रथमकहीईहैकलिंगपरिभाषाकोभीदिखतिहे। 

क . 

यतो मंदाग्नयो हस्वा हीनसत्त्वा नराःकलोी॥ | 

अतस्तु मात्रा तद्योग्या परोच्यते सून्ञसंमता ॥ हैंहै॥ | 

अर्थः-कलियुगके मनुष्य मंदाम्नि, छोटी देहवाळे, और तुच्छतलके होते हैं अतएव इनके उप” | 

योगी तथा बैद्योको मान्य ऐसी औषधका प्रमाण कहते हैं क 

855 कलिंगपरिभाषाका तोल । me 3. 

योंद्रादशमिगोरसर्षपेः प्रोच्यतेबुचेः ॥ यवद्धयेन > 

गुंजो वछ उच्यते ॥ ३७ ॥ माषो गुंजामिरशमिंः सप्ताभिवो 

ˆ `` क्कचित्‌॥ स्याचतुमांषकेः शाणः सनिष्कष्टक एव च ॥ गद्या | 

„= ` णो माषकः षड्भिः क्षः स्वाइशमाषकः ॥ ३८॥ चतुः कपः | 

` पलं प्रोक्तं दशशाणमितं बुयैः ॥ चतुः पलेश्च कुडव॑ प्रस्थाद्याः 

पूर्वेवन्मता: ॥ २९ ॥ Fe: . “. की 








॥ ५२५ 














(.१४ ) Po शाङ्गपरसाइता- | [ प्रधमखण्ड-- 


अर्थ-बारह सपद सरसोका १ यव ( जों ) दोयवकी १ गुंजा (-रत्ती ) ३ रत्तीका एक 
ड 5 दल ( कहीं दोरत्ताकार्भाव्ठ होताहे ) आठरत्तीका १ मापा, कही कहीं सातरत्तीका माषा होताहे 
` (यद तंत्रान्तरका सत हे इसको विषकल्पमें लेना चाहिये क्योंकि सर्वत्र अप्रसिद्ध है ) चार: 








































; | 
 पमाषेका १ शाण होताहै उसके निष्क और टंकमी कहते हैं. मासेका एक गद्याणक, दश [eS 
मासका १ कभे होताहे, चारकर्घका एक पळ, उस पके दश शाण होते हैं । चार पका १ | 
 ङुड्व होताहे और प्रस्थादिकॉंका तोल मागध पारसाषाके समानही जानना परंतु यह तोळ 
. ` सीके अनुत्रमसे छेना मागधपरिभाषाका कर्ष और पलकरके नहीं लेनी चाहिये | यद्यपि देशां 
` | त्रेमे अनेक मान हैं तथापि मागध और किंगमान ए दो प्रसिंद्ध हैं यह कहते हैं। 
a 
' . - काळिगं माधवं चेति द्विविधं मानमुच्यते ॥ 
` ` काठिगान्मागषं श्रेष्ठ मानं मानविदो जनाः ॥ ४०॥ 
> सथ-मानदो प्रकारा है एक कालिंग ( अर्थात्‌ उडिया देशमें प्रसिद्ध होनेसे ) ` भौर दूसरा _ 
` मागध ( मांगधदेे प्रसिद्ध होनेसे ) तहाँ किंगमानसे मागधमान श्रेष्ठ हे ऐसे मानके ज्ञाता 
' चेय कहते हैं मागधमान चरकका और किंगमान सुश्रु॒क्ना ह। | | 
जज .. ओषधोंका युक्तायुक्तविचार । ' हि 
' नवान्येव हि योज्यानि द्रव्याण्यखिलकमंसु॥ 
, - `  निनाविडंगङृष्णाभ्यां गुडधान्याज्यमाक्षिकेः ॥ ११ ॥ 
` सर्थ-इशधा दृ्यकल्पनादि संपणे विषयमें नवीन औषधी याजना करनी चाहिये परंत 
/ वायाविडंग, पीपर, गुड, अन्न, इत भौर सहत ये छः पदार्थ पुराने गुणकारी होते हैं अततएव 
अने छेने चाहिये ( घृते भोजनमें-तृसिके लिये सदा नवीन ताजा ) देना ओर तिमिरादिकी 
` ओषधेमें पुराना लेना उक्तच भावप्रकाशे “योजयेन्नवमेतराञ्यं भोजने तपेणे श्रमे? इत्यादि इसी 
प्रकार शहतभा बृहृण कारयैमें नया जेना और कर्षणे उसना छना उक्तच सुश्रुते “बृहणीयं मधु 
नव नातिछक्ाहरं सरम्‌ । मेद:छेष्मापहं ग्राहि पुराणमतिलेखनस || !? विडंगादिकोंका . 
___ सुरातनत्व १ बषके वाद होताहे |. . जज की | fs | | 
ह शइची शचा ऊँटज। वासा कूष्माण्ड च शतावरी ॥ अवगपा सहचरी ..' 
`, शतपुष्पा प्रसारणी ॥ प्रयोक्तव्याः सदै ह 
मी याः सदवां द्रियुणा नेवकारयेत्‌8२ ` ˆ 
Ee os “> र प, पीयाबांसा, सौंफ: प,-कूडा ( कुरेया /7' ईसा, पंठा,. सताबर, असगंध पीयावांसा, सौंफ- | / 
सच क्षीरविषवयुक्तं भवाति भेषजम्‌ । तेषामलछामे गहीयादनतिक्रांतवत्सरम. || ; 
ब्दात्पर पक्क हीनवीर्य प्रजायते । तैलपक्रमपर्: वा. चिरस्थाये गुणाधिकम ॥ त 
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जोर असारणी, ये नौ थौषध सरयकाडंमे गीली डेनी चाहिये परंतु गीडी जानके हिराित न 
खेवे | | ४ यी > 
. ` साधारण औषधकी योजना | 
शुष्क नवीनं दरव्यं च योज्यं सकलकमेसु ॥ 
` आई च द्विगुणं युंज्यादेष सवेत निश्वयः॥ ४३॥ | 
अथ-पूर्वोक्तछोककी नौ ओषवियांके बिना इतर औषध संपूर्ण कायेभें सुंखी हुई नवीन छेनी . | 


८ ~ NA. ग € ७. 
चाहिये और गीली होंय तो दूनी लेना यह निश्चय सर्वत्र जानना | 


ह अनुक्तकालादिकोंकी योजना | 
काले5नक्ते प्रभातं. स्यादगेष्नुक्त जटा भवेत ॥ 
भागेष्नुक्ते ठु साम्यं स्यात्पात्रेऽनुक्ते च मृण्मयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-जिस प्रयोगमें काळ नहीं कहाहो वहां पर प्रात 'काळ ठेना,-जहाँ। जषधका अंग नहीं 
कहाहों वहां औषधकी जंड लेनी, जिस प्रयोगमें औषधके भाग न कहे- हों उसजगद सब समान | 
भाग ठेवे और जिस जगह पात्र न कहाहो तहाँ मिट्टीका पात्र छेना चाहिये, चकारेसे जहाँ द्रव्य 
नहींहो तहाँ जळ लेना चाहिये । न्य किक | 
बा योगमें पुनरक्त द्रव्यका मान “कहतेहें । 
` एकमप्योषधं योगे यस्मिन्यत्पुनरुच्यते ॥. 
मानतो द्विगुणं पोक्त तव्यं तत्त्ववशिमिः ॥ ४५ ॥ 


अर्थे-जिस प्रयोगमें एक औषधका नाम पर्याय करके दोबार कहाहो उसे आयुर्वेदरहस्यज्ञाता 
ह ड ot - 
पेय दूनी लेवे | कड 


विदा चूर्णादिकोमें कौनसा चन्दन छेदे। . 
रणेखेहासवालेहाः मायशश्चन्दनान्विताः ॥ - 
कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ ४६-॥ | 


अर्ये-तर्णे ( ढबंगादि ) घृत तेल ( लाक्षादि ) आनन ( कुमायोसवादि ) छेह (च्यवन | 


: प्राशावळेहादि ) इनमें प्रायः सपेद चंदन ळेना और काढे तंथा लेप आदिमे प्रायः लाळ चंदन - 


लेना चाहिये, प्रायःशब्द्से यह दिखाया कि कहीँ ( एळादिचूणेमें भी ) लाळ चंदन ठेवे, क्योंकि 





५ ~ a = , > 
ध्याधिविहितहै और काढे आदिमें सपेद चंदन ¬= दे मा तर तवक 5 क ` ` 
ASF दरव्येप्यनुक्ते जलमात्रदेये भागेप्यनुक्ते समताभिधेया |. अंगेप्यनुक्ते विहित तु मूलं कालेप्यनुक्ते | 


. २ घृते तेले च योगे तु यदद्वयं 'पुनरुच्यते । तज्शातव्यमिहार्येण मानतों ढिगुण भवेत्‌ ॥ 


. ३ ग्राय/शब्दा विशेषार्थ कचिन्न्यूनेऽपि इश्यते ।-. ` ` 
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| शारङ्गधरसंहिता- कम स्‍ . | प्रथमइण्ड- ` 
__अचःसिद्वकरीहुइं ओषधोंके काल व्यतीतःहोनेसे 'खुणहीनत्व- कहतेंहें, 
. उणहीनंभवेद्रषादर्ध्व तड़पमोषधस ॥ || ॥ 
 मासद्वयात्तथा चूर्ण हीनवीयेत्वमाप्छयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
हीनत्वं गुटिकालेहो लभेते वत्सरात्परम्‌ ॥ | 
हीनाः स्युप्रततेलादयाश्चमांसाधिकास्तथा ॥ ४८ ॥ 
औषध्यो लघ॒पाकाः स्युनिवीयां वत्सरात्परम्‌ ॥ 
पुराणाःस्युरेणेक्ताः आसवो धातवो रसाः ॥ ४९ ॥ 


है ha 


अभ-वतसे लाईइुई औषध एक वर्षके पश्चात. तेजं और गुणरहित होजातीहै, तालीसादि 


` चुर्ण दोमहीनेके पश्चात्‌ हनबीयै होजातेहे ( अर्थात्‌ कुछ २ गुणोमें न्यूनहोजातेहें सर्वे 
` चीयरहित नहीं होते. क्योंकि. लबणमास्करादिः चर्णाका प्रमाण अधिक कहा है वह अधिक - 
कालतक सेवनके लियेही कहाहे अन्यथा यहः व्यर्थ होजायगा ) और विजयादि गुटिका तथा 


खंडकादि भव॒लेह भादि बहुत काळ रखनेसेभी अपने गुणको. नहीं त्यागते परंतु कुछ २ गुणर- 


हित होजांतेहे । और घत तेळ आदि' १६ महीनेके उपरांत गुणहीन हो 
साधिकास्तथा ) ऐसा पाठ कहकर अथे करते. हें कि, वर्षाकालके चारमहीना व्यतीत होनेपर 


` घुततेलादि हीनवीर्यं होतेहे, रुघुपाक हुईं यव गेहूँ चना आदि ओषधी .१ वर्षके अनंतर- नीये | 


होतोहे, बहुतकालके रहनेसे गुड अधिक गुणवान होताहे. एवं आसव ( कुमार्यासवादि ) सुवर्ण 
अदि धातुका भस्म और चंद्रोद्यादि रस वा रसायन ये जितने: पुराने हॉय उंतनेही अधिक 
गणवाऊ होतेहे । न ; कक | 
ह रोगांकोः उक्तावुक्त द्रव्यकथन । : . 
व्याघेरयुक्तयद्रव्यंगणोक्तमपितत्त्यजेत ॥ 
अनुक्तमपियुक्त' यद्युज्यतेतत्रतदुधः॥ &० ॥ 
अर्य-व्याधिमें चूणे कषायादिकोंकी योजना करनेमें जो जोषधी दीजावे उस चुर्ण कषाय 

आदिमें यदि एकदो ऐसी ओषध जो . व्याधिके विरुद्ध होय तो गंणोक्त भी हो तथापि उस 
विरुद्ध औषधकी ब्य निकाल डाळे ओर यदि कोई ऐसी. औषधी हो कि, जो उस व्याधिदो 


हितकारी हे परंतु चणे काढे आदिमें नहीं कही होय तो उसको वैद्य अपती ५५5 
सिव देव | दं अपन 

_ मिळव देवे. । य अपनी . बुद्धिस 
टू १ | I र यक किचिद्वीनवार्यत न ब्छु i A च 
_ _ ९ घुतमन्दातरे पमापुयात्‌ । तेल पक्रमपक्क वा चिरस्थायि शुणाधिकम्‌ । एदु बन 


` सोधूनतिलमाषा नबा दिता: । रूढाः पुराणा विरसा न तथ 
BT ® ४9९ | । | युणकारि ४]. हीन॑ क ७ नळ 
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अन्याय १. ] भाषाटीकासमता। . (१७) 5 


Ret is द्व्यहरणाथ कालादिकथन । SR 
आग्नेया विध्यशैलाद्याः सौम्यो दिमगिरिमंतः॥ ९१ ॥ 

` -अतस्तदोषधानि स्युरचुरूपाणि इेतुभिः॥ 
अन्येष्वपि प्ररोइंति वनेषूपवनेषु च ॥ ५२ ॥ 


_ अथ-व्याचंछ ( आदिशब्दसे मळ्याचळ, सह्याद्रि, पारियात्र ) आदिकोंकी उत्पन हेनेवाडी 


. ओषधि अभिगुणभायेष्ठ अथीत्‌ उष्णबीर् होती हैं और हिमाळ्य पर्वत आदिकी औषधी शीत- 


वीर्ये होती हैं, ये केवळ पर्वतोहीमें नहीं होती किंतु वन और उपवनं ( बगीचा ) आदिमेंमी पक 


` होती हैं, अत एव जैसो. २ पृथ्वीमें जैसी २ ऋतु ( शरदी, गरमी चातुमोत्यं ) होती हे... ब, 


उसीके अनुसार वर्यिवान्‌ औषधी होतीहैं। 
ओषव लानेकी विधि । 


गक्नायात्ताने सुमनाः शुचिः प्रातः सुवासरे ॥ 
आदित्यसंथुखो मोनी नमस्कृत्य शिवे इदि ॥ 
साधारण धराद्रच्य गंक्तायादुत्तरा श्रतव ॥ «३ ॥ की 
अर्थ-ओषधी छानेके निमित्त प्रातःकाल उठ स्वस्थ चित्त करके. पवित्र होवे और उत्त 
दिन ( अथोत्‌ उत्तम तिथि, नक्षत्र: योग और छम्मों ) सूर्यके सन्सुंख मुख करके तथा : 
सूयेको प्रणामकर और हृदयमें श्रीरिव ( परमात्माका ) ध्यान कर मौनमें स्थितहो जांगळ और 
अनूपरहित ऐसी साधारण पृथ्वीमें उत्पन्न होनेत्राली और उत्तर दिशामें स्थित जो औषधी हो 
उनको ग्रहणं करे, कोई कहता है कि उत्तराश्रितं अथीत्‌ उत्तराभिमुख होकर औषधको उखाडे 





` इस जगह गृह्णीयात्‌ यह पद दो वार आनेसे निश्चयाथे ज्ञापन जानना | . . 


_ अब दुष्टस्थाननं प्रगट ओषधंका त्याग कहते हैं। 
वल्मीककुत्सितानूपश्मशानोषरमागेजा ॥ 
जंतुवह्विहिमव्यात्ता नोषधी कार्यसाधिका ॥ <४ ॥ 


अथ-सपे आदिकी बँवईका, दुष्ट पृथ्वीकी जलप्रायस्थानकी इमशानकी ऊषर ( बंजड ) 
पथ्वीकी-मागे ( रास्ते ) भें उत्पन्न होनेवाली-एवं जो कीडानकी खाई हुई-अग्नेस जरी 
इर्‌-सरदीकी मारी हुई ऐसी ओषधी कार्यसाधक नहीं होती, अतएव रेसे स्थानकी. जर | 
विगडी, औषध नहीं छानी चाहिये इस जगह हमारा कथन इतनाही हे कि ये संपणे औषध ह 


१ सर्वलक्षणसंपन्ना भमिः साधारणा स्मृता | 


35 २. CG Mumukstiy Bhawan. Varariasi Collection. Digitized by eGangotri 








} | * हे 
| ~ 
|... . 
टून 








(१८) | 35 झाङ्गेधरसांहिता  __[ प्रथमलण्ड- 


| यनेका आइा वैयकों है यदि स्वयं. वेच जायगा तमी वल्मीकादि स्थानकी भोर जंतु अझ्नि 


'पाळे आदिसे दूषित औषधोंकी पररक्षा करेगा नीच जंगली मनुष्य यह बात काहेको देखेगा 


. उसको तो कर्हसे मिळे ग्राहकको देकर अपने पैसे ठेनेसे काम है दूसरे ्भाझुभ दिन वो 
यों देखने ढगा अतएव आजक्रल औषधी अपना गुण नहीं दिखाती, दूसरेके यहाँके वेय हकीम :. 


और डाक्टरेसे कोई औषधीकी पराक्षाके विषयमें कुछ प्रश्‍न किया जावे तो वो केवळ बछि 
याके बाबाही निकलेंगे ! कारण इसका भी बही है कि इन्होने कभी परीक्षा न सीखी, न अपने 
भखोंसे देखी जो कुछ बजारमें जंगली आदमी दे जाते हैं और जो कुछ उसका नाम 
बता जाते हैं वोही उनके वास्ते ठीक है, फिर,भीषध विपरीत गुण करे तो कोने आश्चर्य है 


' सतएव हमारे भारतानिवासी वेदोंको इस परीक्षामें काटिबद्द हाना चाहिये ।: कि जिससे यह विसा 


सवेथा अस्त न हो ( 
आषापम्रहणकाल । 


शरद्यसिलकायांथे गराह्यं सरसमोषधम्‌॥ 


विरेकवमनार्थ च वसंतान्ते समाहरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


अर्थे रारद्‌ ऋतु ( आश्विन कार्तिकके महीने ) भे संपूर्ण औषधी रसस परिपूर्ण होती हैं 
अतएव सवे काये करनेके अथै इन दोनों महिनेमिं औषध छेकर धर रक्खे. तथा विरेक 


® ह . (जुलाब) और वमन ( रद ) के लिये प्रीष्मशतु ( ज्येष्ठ आषाढ इन दो. महीनों ) में औषध 
|. लेती चाहिये । यर्यापे खिळ कार्यके कहनेत विरेक और बमनका बोध होगया तथापि बिरे 


षतो सूचनाथे पृथक्‌ २ कहा हे। | 
द्रव्योके आह्यअंग कहते हैं । 
अतिस्थूळजटा याः स्युस्तासां आह्यास्त्वचो बुधैः ॥ 
ग्लयात्सूकष्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान ॥ « ६ ॥ 


` अर्थ-जिन दक्षोक्ी बडी जड हो ( जैसे वड-नीम--आमजदि 
) उनकी छाल ढनी 
आर जिन वनत्पतियोंकी छोटी जड हों (: जैसे कटेरी धमासा. गोखरू आदि ) चळे 
शण मयात जड-पत्ता-छूुळ-फल-ओर शाखा सब लेनी चाहिये :। कोई कहताहे कि 
बैक जडकी छाल ठेवे और छोटे वनस्पतिकी जंड मात्र लनी चाहिये 
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अध्याय २. | .. आषादीकासमेता। | 


` भातक्यादेश पुष्पाणि खुझादें: क्षीरमाहरेत्‌ ॥ ७८ ॥# | 
_ : इति शाङ्गषरे प्रथोष्ध्यायः] १ ॥ > 


सर्थे-बड आदिशब्दस पाखर, आम, जामुन, अंबाडे आदिकी छाळ छेनी, विजय्यार 
आदिरन्द्से खैर, महुआ, बबूर आदिका सार लेना, तालीस आदिशब्दसे पत्रज, घीकुवार पान. 
फ्तेनका शाक इनके पत्ते लेने चाहिये, त्रिफला. आदिशब्द करके सुपारी, कंछोल, मेनफड, 
आदिके फळ छेने चाहिये । धाय आदिशब्दकरके सेवती, कमोदनी, कमळआदिके पुष्प ळेने 
| चाहिये । और थूहर आदिशब्द करके आक, दुद्धी, मंदार आदिका दूध लेना चाहिये, एवं 
! न्दकारसे नहीं कहेगय गोंद आदि जानना i 
इति श्रीमाथरकृष्णलालपाठकतनयदत्तरामप्रणीतदाङ्गधरसांदितार्थबोधिनीमाथर- Se 
माधारीकायां प्रथमखंडे पारेमापाऽष्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ [ 








भेषज्यमभ्यवहरेत्प्रभाते प्रायशो बुधः ॥ 
कषायांश्च विशेषेण तत्र भेदस्तु दशितः ॥ 9 ॥ 

__ अर्थ-प्रथमाध्यायमें कह आए हैं कि ( भेष॑ज्यास्यानक॑ तथा ) अर्थात्‌ इस शाक्वेषरकी 
दूसरी अध्यायमें भैषज्य ( औषध ) भक्षणंका काल कहेंगे अत ,एवं उसको कहते हें. वैद्य | 
बहुवा प्रांतःकालमें रोगीको औषध मक्षण करावे और कषाय ( स्वरस, कसक, काढा, फांट | 
आर हिम ) ये विशेष करके प्रातःकाळपंही देवे ( बुधः.) इसपदके धरनेसे यह सूचना करी | 
'कि औषधके कालको विचारके वैद्य अपनी बुद्धेके अनुसार ओऔषध देवे ' केषर प्रातःकालकाही | 

` नियम नहीं है अब अन्यकालोंको वक्ष्यमाण प्रकार करके कहते हें | | क. 
” | ओषधभक्षणके पाँचकाल । शी 

`, ` ` ज्ञेयः पंचविषः कालो भैषज्यमहणे नृणाम्‌ ॥ 

किचित्सूयोंदये जाते तथा दिवसभोजने ॥ कि ह. 
` , सायंतने भोजने च महुभ्रापि तथा निशि॥३॥ = 

- `. अर्थ-मतुष्योके ओषधमक्षण विषे पांच काऊ हे उनको कहते हे. (किचत सूर्योदय हेने- | 

$ पर प्रथम काळ, तथा द्विनमें भोजनके समय जीषघी र | ना दूस. कार, तथ | 
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(२०) - . शाईघरसंहिता। .,  [ प्रयमखण्ड 


. ` साय्रालमें भोजनके समय औषध लेना तृतीयकाल और बारंबार औषधी लेना चतुर्थकाल, एवं 
£ | रात्रिमें भोषध लेना वह पंचमकाल, इस प्रकार पांच काळ जानना । 
तहां प्रातःकाळ कषायके संवनमें कहा है, दूसरा काल जो भोजतके समयका है वह पांच 


: ` प्रकारका हे, जैसे भोजनके प्रथम दवण और अद्रखका सेवन, भोजनमें: मिलायके हिंग्ष्टकादि 


चुणे, भोजनके मध्यें जैसे पानी आदि पीना भोजनान्तमें जैसे लोंग और इरातक्यांदिका सेवन 
ओर एक भोजनके आदि अन्तमें जसे अम्ळपित्त रोगमें धात्री अवलेह. भोजनके. आदि अन्तम 
दिया जाता है । 

_ तीसरा काळ सायंकाळ भोजनका समय हे, आ भी. तीन प्रकारका 
पिंडी, और भोजनके अन्तमें बाकीके काल प्रसिद्ध हैं | 

| ज्नय॒नक्ाल । क 

प्रायः पित्तकफोद्रेके विरिकवमनाथेयोः ॥ 
लेखनार्थं च भेषज्य ग्रभातेऽनन्नमाहरेत्‌ ॥ 


एव स्यात्मथमः कालो भैषज्यग्रहणे नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ-पित्त और कफके कुपित होनेप्र पित्तको विरेचन और कफको बमन उसी प्रकार लेखन 
( दोषको पतला करनेके ) अर्थ प्रात:काळमें निरन्तर औषध देवे, तथा रोगीको प्रात:काळ 


क .. 


प्र र. 


3 
` आषध म्रहणमें मनुष्यको प्रथम काळ जानना | 


र्त नहीं दोजाती यवागू पिंछाकर दीजाती है. देखो वमनविधि | 


ही... व भैषज्यं ४ विगुणे5पाने Sl भोजनामे मशस्यते ॥ अरुचौ चित्रभोः 
fF . . नरमाहेत॥ 8॥ समानवाते विषे मन्दा 
FE . भ याद्गोजनमध्ये च भैषज्य कुशलो -भिषक्‌ ॥९॥ 
' परवेमंते च भोजनात एव ॥ §॥ एवं द्वितीयकालश्च प्रोक्तो मैषज्य- 
क र १ उपक कित होनेपरः भोजनके कचित्‌ पूर्वे औषध ` 
` षध मिरयके योजन इ} करक अन्न तया नाना प्रकारको रुचिकारी वस्ते 
i दीपनकत = ग + तया -नाभिसम्बन्थी समानवायुके कोप एवं अमिमांच होनेपर 
> जनक मध्यरमे' सेवन, करे | सर्व देहव्यापी व्यान वायुके 
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ह भोजन न देवे | यदि दोष उत्कट होय तो अर य 'समयमी देना हितकारी लिखा.. है . इसप्रकार 


( वक्तव्य छोक ३ ) विरेचनकी औषधि निरन्न दीजाती है, परन्तु वमनकी औषध हिरन्न 


; EY a ५ 


न f 
क्र 5 वि 
EP 
क्क न 


~ TS. 


> 


अव्या, २] ` आपाटीकासमेता। (२१) 
कुपित होनेमें भोजनके अंतमें औषध मक्षण करे | तथा हिचकी, आक्षेपक वायु एवं कंपवायु 


इनके कुपित होनेपर भोजनके प्रथम. और संतर्भे औषध भक्षण करे इसप्रकार दसरा काल 
कहा है | | 


:6 7238070. | | 


उदाने कुपिते वाते स्वरभंगादिकारिणि ॥ आसे आसांतरे देयं 
भेषज्यं सांध्यभोजन॥८॥प्राणे प्रदुष्टे साध्यस्य भक्ष्यस्यान्ते च 
दीयते ॥ ओषधं प्रायशो चीरेः कालोऽयं स्यात्ततीयकः ॥ ₹॥ 


अथ-कठसंबंधी उदानवांयुक कुपित ( स्त्रमंगादि कंठका बैठजाना, वा गूंगा होजाना . 
अथवा अन्य कंठके रोग ) होनेसे संयंकाळके मोज्ञनसे ग्रास ( गस्सा ) के साथ अथवा दोदो - 
ग्रासाक नचम आषध भक्षण करावे | तथा हृदयस्थित प्राण -वायुके कुपित दोनेमें बहुधा सायं- 
काळके भोजनके अंतमें औषध मक्षण करं।वे इसप्रकार तीसरा काळ जानना । 


कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे क्रि शाङ्गेधरने पंवनके पांच मेद कहे इसी प्रकार कफ और पित्तके 

$ जोपांचर मेद हैं वो क्यों नहीं कहे ? तह कहते हैं कि सब दोष, धातु मळादिकिमिं वायको 
प्रधानता हे और वायुद्दी अन्य कफ़ादिकोंके प्रकोपका कारण है अतएव इसके प्रकोप करके पित्तकः | 
फका प्रकोप होता हे ऐसा जानना । जैसे कहा है कि एक दोष कुपित हो संपूण दोषोंको कुपित ; 
करता हे. तथा सुश्रुत4 लिखा है कि “अर्चित्यवीयेबान्‌ दोषोंका नियंता, सवे. रोग समूहोंका राजा 
ऐसा यह वायु स्वयंभू और भगवान ऐसे कहा हे! अतएव इसको प्रधानत्व होनेसे इंसीके 
कहे हुं अन्य कफादिकोंके नहा] ' ` 

चतथंकाल । 


महमेइश्व तर्छदैदिक्षाश्वासगरेषु च ॥ 
सान्नं च भेषजं दद्यादिति काळश्चतु्थेकः ॥ ३७ ॥ 


अथै-तृषा'वमन हिचकी श्वास तथा विषदोष ये रोग होनेसे वारंबार अन्नसहित औषध भक्षण 
कराना चाहिये । इस छोकमे जो चकार हे इसस यह सूचना करी कि, तृषादि रोगोमें अन्नरहि- 
 , तभी औषध देवे. इस प्रकार चतुथेकाळ कहा । 





“ -चध्वंजञविकारेषु लेखने इंहणे तथा॥ पाचनं शमनं देयमनन्नं | 


` १ एकृदोषस्तु कुपितो. दोषानन्यान्प्रकोपयेत्‌ः। 
४६ `  वीयों दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌ । 
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भेषजं निशि॥इति पंचमकालः स्यात्मोक्तो भेषज्यकमणि॥ ११॥ 
अर्थ-जत्र ( हसली ) के उपरमागके ( कर्णरोग १ नेत्ररोग १ सुखरोग तथा नासिकारोग 
| इत्यादि ) रोंगोंके विषयमें तर्था बढे हुए वातादि दोषोंके घटा विषयमे और अति क्षीण {£ 
| ग दोषोंके वढानेके विषयमें रात्रिके समय पाचनरूप तथा शमनरूप औषध अन्नरहित भक्षण | 
न करावे, ( तहां कोई रात्रिके कहनेसे सब रात्रिमर औषध देवे ऐसा कहते हें परंतु व्यवहारमें तो 
रात्रिके प्रथम प्रहरमें ओषध देना ठाक है) इस प्रकार पंचमकाल जानना । _ 

| 'रसादिकोंकी विशेष अवस्था कहते हैं । 


द्रव्ये रसी गुणो वीये विपाकः शक्तिरेव च ॥ 
दनक्रमादेताः पचावस्थाः प्रकीत्तिताः॥ १९ ॥ 


 अर्भर-ङब्यमे रस, गुण, वार्य, विपाक और शक्ति ये पांच अवस्था हैं । इनका ज्ञान ऋमकरके 

' ` जानना। तहां मधुरादि भेदसे रस छः प्रकारका है | गुरु.मंदांदिके - भेदसे गुण २० प्रका- ` 
रुका है । शीत उष्णके भेदसे बीर दो प्रकारका है | कोई शीत, उष्ण, रूक्ष .विशदादि भेद 

| ज्र ` करके अष्टनिधवीयको मानतेहे । विपाक ३ प्रकारका है | कोई लघ गरुके भेदसे विपाक दोही 

` प्रकारका मानतेहे । और दव्योंका शक्ति अचित्य हैं, अतएव दव्यप्रधान है जैसे किसान कहाहै 
CE क्रि 'विनार्वायेके विना के पाक नहीं और .रसके विना वीर्य नहीं, द्रब्यके विनः रस नहीँ अतएव 

' द्रन्यको fT है? दब्यके कहनेसे सामान्यत: जळ, छाल. सार गोंदआदि जानना । 

लिखा है “जडं, छाल, सार, गोंद, नाळ, स्वरस, पलुब दूध, दूंभवाळ फळ, फूल, भस्म, तेल 


' कोट, पत्र, झुंग ( कोमळ पत्तेकी कली ) कंद, प्ररोह और उद्भिन आदि? तंथा जंगम पार्थिव सब 
न्य शब्द करके ग्रहण किये जतिहें। | 
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ः इत्येते पड़सा डस हसाः ख्याता नानाऱव्यसमाश्रिताः ॥ 4३ ॥ 
बुर, अम्, क्षार, 'चरपररा, कडुआ और कपेळां ये छः प्रकारंके रस न : 
रहत हैं ऐसे जानना | Mp rR 
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rs श्साकाउत्पत्तिकम। . 
घराम्बुक्ष्मानळजलज्वलनाकाशमारतेः ॥ 


वास्व्नक्ष्मानिलेभूतद्व्यै रसभवः क्रमात ॥ ३४ ॥ 
अथे-पृथ्वी और जळसे मधुर ( मीठा ) रस उत्पन्न हुआहे । पथ्वी. और अग्निसे अम्ळ | 
( खट्टा ) रस, जळ और आश्नसे क्षार ( नोन ) रस आकाश और वायुसे तोक्ष्ण ( चरपरा) ' 
रस, वायु और अश्निसे तिक्तं ( कंडुआ ) रस एवं पृथ्वी और वायुसे कषाय ( कषेला ) रस उत्पन्न . 
हुआ है इस प्रकार दोदो. मूतोकरके एक एक रस उत्पन्न होताहै इसप्रकार छः रसोकी उत्पत्ति 


जानना | 
| | यँणेकिश्बंर्य॥ | 
गुर्‌ः क्लिग्धश्च तीक्ष्णश्च हूक्षो लघुरिति कमात्‌ ॥३७॥ धरा- 
बुवह्निपवनव्योम्गां प्रायो गुणाः स्मृताः ॥ एष्वेवान्तरभव- 
न्त्यन्ये गुणेषु गुणसंचयाः ॥ १६ ॥ 


अर्थ--प॒थ्वीका भारी गुण, नळका स्िग्ध ( चिकना ) गुण, अभिका तीदण गुण, वायुका 
रूक्ष गण और आकाशका हका गुण. इसप्रकार पांच गण क्रम करके पांच महाभूतोके 
जानने । तथा इन्ही गणोंमें दूसरे सांद्र, मृदु, क्ष्ण इत्यादि:गुण रहते हैं उनको अनुमानसे 





` जानना । “ ग॒णाः ?? इस बहुवचनसे व्यवायी, विकाशी आदि अन्य बाईस गुण जानना कोई | 


सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ए तीनही गुण कहते हें, इसका विस्तार सुश्रुत ग्रंथ .. 
देखिये । | Cr 


| वीयकास्वरूपः। | 
वीयेमुष्णं तथा शीतं प्रायशो दव्यसंश्रयम्‌ ॥ तत्सवमाग्रिषो 
इश्यते मुवनत्रये ॥ अनैवांतभेविष्यंते वीयोण्यन्यानि 


यान्यपि ॥ 3७॥ | 
अबी बहुधा दव्यके आश्रय रहताहै, वह दो प्रकारका है, एकशीतळ' सौर. .' 


दूसरा उष्ण इसीसे त्रिळोकीनें ये बीर्य अऱ्यातमक और सोमात्मक दहते हत्या इत. र | 


. शीतोष्णवीर्यके अतर्गत अन्यवीय ( ल्ग्व, रूक्ष, विशद, पिच्छिळ, शृढु, , तीक्ष्ण इत्यादि ) | 


रहते दे । 
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ब्लाच जायते ॥ कटुकानायते वायुः कमोणीति विपा- 
कृतः ॥ कष्ड'॥ 





केळे, चरपरे और कइए रसोंका पाक बहुधा तीक्ष्णं होताहे .अतएव उन तीन पाकोंकर- 
होतेहे... उनको. कहतेहे--पधुर. पाक करके कफ. होताहे अम्ल पाक कर- 
के पित्त होताहे, और तीहण पाक करके वायु होताहे इस प्रकार तीन प्रकारके.पाक करके तीन 


ड ` दोष उत्पन्न होतेहे] ` 
` अक्रावकेस्वरूप। - 

प्रभावस्तु यथा धात्री लघुश्वापि रसादिभिः ॥ समापि 
कुरुते दोषत्रितयस्य विनाशनम्‌ ॥ क्कचित्तु केवलं द्रव्यं कमे 
| कुयोत्मभावतः ॥ ज्वरं इंतिं शिरे वद्धा. सहदेवीजटा 
ह यथा| इक . 
22 . अथे-आंवळे रस गुण वार्य विपाकादि गुण करके समान होने तथा हेळके होनेपरमी अपने 
' प्रभावंकरफे वातादि तीनों देका नाश करतेहैं । 'ल्कुचस्य रसादिभि ऐसामी पाठ है इसका यह 
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तिदोषकी शमन करतेहे | इस शक्तिको प्रभाव कहते हैं। कहीं एकही द्रव्य ऐसाहे कि अपने प्रमा- 


¢ र प्रभावका गुण जानना | 


' कचिद्रसोणणो वीर्यं विपाकः शक्तिरिव च॥ ` 

` du स्व्रमरकुनति दव्यमाश्रित्य ये स्थिताः ॥.९७ ॥ 
'.. चर्य-कही रस, कही गुण, कहीं वाय कहीं विपाक, कही शक्ति ये द्रव्यके आश्रय करके रहनेसे 

` अपने २ कर्म करते हैं उन 

3 हा रस कडु ओर उष्ण होनेपरमी 








कि इसका मधुर पाकहे॥ शक्तिका 
प्रभाव करके हेते ह य वीर्य, विपाक करके नहीं होते वो कभ झाक्ते ` कहिये ` 


u Bhawan Varanasi Collection, Bjgitized by e@angotri (र ® १८2७-१५-३४ 


झाङ्गेथरसंहिता ।. . `  प्रथमखण्ड-.. . 


अथ-मिष्टस ओर क्षाररस इनका मधुर पाक होताहे. खट्टे रसका खट्टा -पाक होताहे । | 


्ि टॅ अर्थ हे कि आडे क्षुद्रफनसके रसादिक करकेसमानभी होनेपर अपने प्रभाव ( उत्कृष्टशक्ति ) करके . 


वसे शीप्रही रोगको दर करता है जैसे सहदेइकी जडको मस्तकमें बांधनेस ज्वर दूर होताहे इसप्र- 


वी उष्णवीये हे | विपाकका ` उदाहरण जैसे सोंठ ताइण _ 


yy 


अध्याय २.] - . . आषाटीकासमेता। (२५) . 
इसकी विक्षण शक्ति हे | इसीकारण ज्रवाका प्रभाव अचिलेदे । कदाचित्‌ कोई प्रश्न | 
कर कि गुण. वीयेमें क्या भेद है, क्योंकि जो .गुण हरडम हे वही आमळेमें हे । तहां कहते कि क 
आमला शीतलवीय हे और हरड उष्णवीरय हें अतएव वीयका भेद होनेसे दोनों प्रथंकू २ कहे । 
= इति ब्रव्यादिकेधनम |" ` | 
वातादिदोषाका संच्रय-अंकोप- और उपशम । 
चयकोपसमा यस्मिन्दोषाणाँ संभवति हि॥ 
ऋतुषट्गं तदाख्यातं रवे राशिषु संक्रमात्‌॥ २१ ॥ 
अर्थ-जिन छः ऋतुओमिं दोषोंकी बृद्धि, प्रकोप और उपशमका संभव . होताहे वे ऋतु सूयेके | 
बारह रादिओंमें संक्रमण करनेसे होतीहें.] 
`. ऋतआक नाम । 
ग्रीष्मे मेषवृषो प्रोक्तो प्राबृण्मिथुनककंयोः ॥ सिहकन्ये स्मर 
ता वषा स्तुलाव्श्चिकयोः शरत्‌ ॥ धत॒ग्रोहौ च हेमंतो 
२ वसंतः कुंममीनयोः ॥ ७२ ॥ अ 
अर्थ--मेषं संक्रांतिसे लेकर दृष संत्रांतिकी समाप्ति पर्यंत ग्रीष्मऋतु होतीहे । इसी प्रकार 
मिथुन-संक्रांतिसे लेकर कवासंक्रांति पर्यंत प्राइट्ऋतु, सिंह और कन्याकी संक्रांतिको वर्षतु 
तुला और वृश्चिकसंत्रांतिको शरदऋतु, धनसंक्रांति ओर मकरसंक्रांतिकी हेमंतऋतु, एवं .कुंमकी 
संक्रांतिसे लेकर मीनकी संक्रांतिकी समात्तिपर्यत वसंत ऋतु कहळातीहे । इस प्रकार दोराहियों 
करके दो दो महिनेकी एक ऋत होतीहे, ऐसे छः ऋतु जानना | ये दोषोंके संचय होनेमें प्राह्म 
हें, अयन विषये प्राह्म नहीं हें जेसे सुश्रुतमें लिखा हे। - 


` ऋतभेदकरके वातादिदोषोंका संचय कोप ओर शमन। 


ग्रीष्मे संचीयते वायुः प्रावटकाले प्रकुप्याति ॥वषोसु चीयते | 
पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति ॥ हेमंते चीयते ष्मा वसंते च ` 

प्रकुप्यति॥ प्रायेण प्रशमं याति स्वयमेव समीरणः ॥ शर | 
तकाले वसंते च पित भावडुतो कफः ॥ २३॥ | 
"र जामासान्यसित्यानि प्रसिद्धान स्वभावतः ॥ आगमेनापमाज्याने मेषजानि विचक्षणेः ॥ इति ॥ आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणेः ॥ इतिः न 
र | > अँ जे डर त वर्षीशरद्धेमन्तवसंतग्रीष्मप्राबुषः षड़तबो भवंति दोषोपचयप्रकोप्रंशमानिमिसम्‌्‌ चयप्रको 
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ERR) शाङ्गेषरसोहता । . प्रथमखण्ड- 
` अथे-ओष्पन्रतुमें वायुका संचय होकर प्राइट्‌ कालमें प्रकोप होताहै वर्षाऋतुमें पित्तक 
£ सचय दाकर शरदकऋतुमें प्रकोप होताहै, एवं हेमंत्तुमें कफका संचय होकर बसंतऋतुे कफ 
8 कुपित होताहे । वायु शरद कालमें अपने आपह स्वयं शांत होजातहि और पिच वसंतक्रतुसे स्यं 
रात होजाताहे तथा कफ प्राबरळू कांळमें अपने आप शांत होजाताहे । 
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ई जो 
प्रीष्मऋतु वो ऋतु 
वैशाख - ज्येष्ठ भावद्रपद-"आश्रिन 
मष-दूष ` सिह--कन्या 


पार्ट्कतु . शरदऋतु 
मिथुन-कके तुठा-इश्चिक 
' आषाढ-श्राबण कातिक-मागीडिर 
राद्तु व्संतऋत ` 
तुळा-्रश्चिक कुंभ--मीन 
कातिक-मागरिर फाल्गुन--चैत्र 


_ हेमंतकनु 
पोष-माघ 


धन-मकर 
वसंतक्ततु 
कुभ-मीन_ 
फारगुन-चेत्र 
प्राइट्कतु ` 
. मिथुन-कर्फ 
आषाढ-श्रावण 














































7: ह ल तर पे वायुको प्रधानता है अतएव ग्रीष्म ऋतुसे आरमकर अंतमें वसंतकऋतु 
ह 5 ja दाक्षिणभागमे | चारमहीने निरंतर वर्षों होताहे इसीसे चातुर्मास्य 
Fenn स रु कर्मना को. गई । हेमंत और शिशिर इन दोनों ऋतके गुण 
न 0 CR च परित्याग करके इस जगह हेमंत मात्र घराहै। यह ` 
7 अनत प्रकापक अनुभव करके की हे, देव पित कार्य क 

| म्रंग नहीं करना उसमें चैत्र वैशाख वसंतऋत न eens oC 
| सठमेंकहनो चाहिये | * 700 २.१57 पाण कही है वही संकल्प 
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पह पर वातादिकोंके संचय ओर वा कारण सु्रुतसे ळिखते हैं कि इस ष्म कहु 









i प चता क) तथा इसी प्रकारके 
|: 0» 5 ` शि ल्या उ ीर निशदगुणवान्‌ होनेके कारण बदक तह 


j ४००५५१ "५६६: is च व ड 6: हे > ी ह क्र. हे C डु cy की १. र” 5 ण 
AR १  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléctien..Digitized Py. eGangotr, 
RT SRS SBIR Eo 7 CS eS 0३ 6 seo ४ ८7०२० SONA “९९ 






व्र ET ote nines. हे. 
3 £ 
| भं शू 
अध्याय २. ] भाषाटीकासमेता ॒ (२७) . 


उरा वातका संचय प्रावृट्‌ ऋतुमें अत्यंत जल्म भागी पृध्वीमें भीगीहुई देहवाले प्राणियॉके शीत | 
वात.वषोकरके प्रेरित वातजन्य व्याधियोंको उत्पन्न करती हे भा | 

कर कदाचित्‌ कोई प्ररन करे कि शीतगुण वायुकां ग्रीष्म ऋतुमें क्यॉकर संचय होतां है? , | 
<4 तहां कहते हैं कि संपूर्ण वातके गुणोंमें रौक्ष्य गुणको प्रधानतां है अतएव औषधियोंके अतिरूछे 
| होनेसे रूक्ष वायुका ग्रौष्मऋतुमेंभी संचय दोताहे | 

जिनको कफ पित्तके संचय प्रकोपक्रा कारण जानना होय वे बहन्निषण्ट्रत्नाकरके ““चयोचद्रो- . 
ब? में देखळेवें इस जगह ग्रंथ बढनेके भयसे नही. लिखा । 
किसी २ पुस्तकर्मे यह लोक अधिक हे । 
[ कार्तिकस्य दिनान्यशावष्टावम्रहणस्य च ॥ 


` ग॒मद्ष्टासमाख्याता अर्पाहारः स जीवति ]॥ रह ॥ 


अथ-कातिंक्कोे अंतक आठ दिन और मागेशिरके आदिके आठ दिन “यमदंशसंज्ञक 
हैं इनमें थोडा भोजन करनेवाला जीवित रहता है यह इछोक प्रक्षिप्त दै । 

कोई प्रश्‍न करे कि जिस ऋतुमें देषोंका संचय होता है उसी ऋतुमें कोप क्यों नही हाता ? 
तहां कहते हें कि जैसे वायुका ग्रीष्म ऋतुमें संचय होता है परंतु इसमें ऋतु उष्ण होनेके 





है कारण वातका कोप नहीं हाता कोई दिन . रात्रिमही छः ऋतुके धर्म होते हैं ऐसा कहते हैं। | 
जैसे दिनके पूर्वभागमें वसंतके, मध्याहमें ग्रीष्मके, . अपराहमें प्राइटके, प्रदोषे वर्षाके, जप... 
ात्रिमें शरदके ओर दो घंडीके तडके, हेमंत ऋतुके लक्षण होते हैं । यी 
अब दोषोंका अकाळमेंभी चयादि'निभित्तकारण कहते हे । | 
चयकोपशमान्दोषा विहारा रससेवनः॥ ` 
समानेयाँत्यकालेऽपि विपरीते्विपर्ययम्‌॥ २५ ॥ 
अर्थ-वातादि दोषोंके जो गुण हैं 'उन गुणोंके समान है गुण जिन्होके ऐस आहार और 

विहार इनके सेवन करके वातादि दोषोंका संचय प्रकोप और उपशम होता है। और वातादि | 
` दोषोंके गुणोंके विपरीत गुणकती ऐसे विहार और गुरु स्निग्धादि पदार्थ इनके सेवन करके. 
अकामे वातादि दोषाका नाश होता है। | जा 

मा ` १ लघु रूक्ष शीतादिपंदार्थ बात गुणोके समान विदाही तीक्ष्ण अम्ल इत्यादि पदार्थ 
+ ` ` समानतया मधुर लिग्ध इत्यादि पदार्थकफ॒गुणोके समान हैं। ` र है रीळ 
i २ तायै यह है कि, वातादिकोंके संचयकालमे समानशुणके विहारादिक पदार्योके सेवन करनेसे | र | 







'. . उन वातादिकाँका संचय होताहे । एवं प्रकोपकालम ऐसे पंदार्थोका सेवन करनेसे प्रकोप होताहै। और 
. .. उपश्ञामकारमें सेवन करनेसे उन दोषोंका शमन होताहे । व, ति 
३ गुरु स्निख उष्ण इत्यादिक पदार्थ वातगुणके पार विपरीत हैं ` ह ` उष्म रूक्ष 
NS गुणके अविदाही, व्य {ea ES दे पदारथ ` पित्तगुणके न CN - हू 
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आ ह १८) ` शाङ्गधरसंहिता। [ प्रथमखण्ड- 
, वायुका .मरकोप तथा शमन । 


ळघुरूक्षमिताहारादतिशीताच्छमात्तथा । प्रदोषे कामशोका- 
श्यां मीचितारात्रिजागरे॥अभिघातांदपां गाहाजीणेंऽन्ने धातु- 
संक्षयात्‌ ॥ वायः प्रकोपं यात्येभिः प्रत्यनीकेश्च शाम्यति ॥२६॥ 


E सरथ-लघु आंहा, तथा खक्ष आहार, एवं मित आहार इनके सेवन करके तथा अतिशीत- 

काळ, अति शीत पदार्थाके सेवन, अत्यंत परिश्रम करना, प्रदोषकाळ, कार्मे धन पुत्रादिक 

 क्यिग जनित दुःख, . भय और चिता, रात्रिमे जागरण; शस्र छकडी आदिकी चोट लगना 

. जज्मं अत्यंत बैठा रहना तथा आहारका पाक होना एवं धातुका क्षीण होना, इत्यादिक कार- 

| गासेत्रायुका कोप होता हे और इतने कहें इए कारणेके प्रत्यनीक ( विरुद्ध--कहिये उष्ण तथा 
. स्नग्थादि पदार्थोके सेवन करनेसे वायु शांत होता हे । 


पित्तकाप आर शमन । 


विदाहिकटुकाम्लोष्णभोज्येरत्युष्णसेवनात्‌ ॥ 

मभ्य क्षुचपारोधाजीरंत्सन्नेऽधरात्रिके ॥ 

| E  _ पित्तं प्रकापं यात्येमिः प्रत्यनीकेश्व शाम्यति ॥ २७॥ | 
' अर्भ-दाहकारी, तीइषणे,' खट्टे, उष्ण पदार्थोके सेवन करनेसे, अत्यंत आग्निके तापनेसे दो. 


प्रहरके समय भूख और प्यासके रोकनेसे, अद्रात्रिके समय, अनके परिपाक होते समय ड्‌- 


` त्यादि कारणोंकरके पित्तका प्रकोप होता है इन उक्त कारणोंके विरोधी मधुर शीतळ आदि पदा- 
ककी थोके सेवन करनेसे पित्तका शमन होता है | 








कया 





मधुरस्रिगशीतादिभोज्येदिवसनिट्रया॥ मंदेष्यो च प्रभाते च 


6... भुक्तमाते वीक ुक्तसान तथा श्रमात॥२८॥ शेष्मा प्रकोपं यात्येभि नत्व- 
 नारकेश्चशाम्यति॥२९॥ | 
४८0600: 9७. ऱ्य र. 0324 
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| अध्याय ३. ] ` भाषादीकासमेता। | ' ह { २९ ) 


अथे--मधुरं, स्निग्वे, शीतळ तथा. आदिशब्दसे भारी; इलढर्णादि पदार्थोंके सेवन करनेसे 


` दिनमें निद्रा लेनेसे, मंदाझिमें अधिक, मोजन करनेसे, प्रातःकाल्में भोजन करते. हो देहको ˆ 
परिश्रम न दंनेते अथोत्‌ बैठे रहनेसे, इत्यादि कारणोंस कफका प्रकोप होताहै, तथा इन | 


कारणाक विरुद्ध कूहिये' उष्ण तंथा खूक्षादि पदार्थाके ` सेबन करनेसे कफका शमन 
होता है। कल oN | 


ति मायुरदत्तरामप्रणीतशाङ्गधरसंढितामाषारीकायां भेषज्याख्यानं द्विर्तायोऽध्यायः ॥ २ || 






र तंती रत याऽध्यायः दे 
CAC | | 
प्रथम छिख आए हे कि ' नाडीपरीक्षादिविधिः ! अतएव भेषज्याख्यानंके अनंतंर नाडोपरीक्षा| 
ठिखत है । | 
नाडोपरीक्षा । . 
करस्यांगुष्ठसूर या धमनी जोवसाक्षिणी ॥ . - 
तचेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितैः ॥ १.॥ 


अर्थ-जीवकी साक्षिणी ऐसी धमनीनाडी हाथके अंगूठेकी जडमें है, उसकी चेष्टा करके | 
इरीरके सुखदुःखको पंडित जाने । > 





नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलोकासपंयोगेतिम्‌ ॥ कुलिंगकाकमंडूट 
कगति पित्तस्य कोपतः।इसपारावतगति धत्ते छेष्मम्रकोपतः ॥श॥ ` 


अर्थ-वांदीके कोपस नाडी जाख ओर सपक -चाळके समान गमन करती है. पित्तके 
१ गुड खांड सिश्रीआदि मधुर पदाथ जानने २ घी-तेल-आदि खरिग्ध पदार्थ जानने ३ केलेकी 
फली, बरफ आदि शीतल पदार्थ जानने ४ -मैंसका दूधआदि भारी पदार्थ जानने ५ उडद आदि 








` कऋद्ण पदार्थ जानने ६ प्राणवायुकी साक्षीभत ७ नाडीपरीक्षा किस समय कृरयी किस समय नहीँ करनी 
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इसको जाननेवाला | 
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। % प्रदशयेद्दोषेनिजखरूपं व्यस्तं समस्तं युगलीङ्गतं च । मूकस्य मुग्धस्य विमोहितस्य दीपप्रभावा इक 
जावनाडी ॥ सद्यः खातस्य युक्तस्य तथा तेळूवगाहिन; । क्षुत्तृपात्तेस्य सुप्तस्य सम्यङ्नाडी त बुद्धयते ॥ 
८ जोख और सपे इनका टेढातिरछा गमन है - 


` 
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:. ह 
|. कोपसे नाडी कुल्णि*( घरका चिडा ) कोआ और मेंडक इनकी गतिके समान चळती है. एवं 

चके कोपसे नाडी हंसे और कबूतरकी चाळके सदन चलतीहै | 
y सन्निपात और बिदोषकीनाडी। . `. . 
` _ लावतित्तिखतींनां गेमनं सन्निपातः ॥ कदाचिन्मंदगमना कदा- 
 चिद्ेगवाहिनी॥३॥ द्विदोषकोपतो ज्ञेया हंति च स्थानविच्युता ॥ 
` सअर्भ-सन्निपातमें नाडी वा, , तीतर और बटेरकीसी चाळ चळतीहे। दों दोषोंके कोपसे 
 जाडीधीरे २ चलकर तत्काळ जलदी २ चलने -लगतीहै. तथा अपने स्थानसे अन्यत्र निजगातिस 
| चलतीहे जैसे पित्तके स्थानमें-चक्रेगतिसे चले तो वातपित्त जानना इत्यादि वार्तक पक्षीको कोई 
' गरुडभी कहते हैं | 





र असाध्यनाडीके लक्षण । मर 
स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्मृता प्राणनाशिनी॥ ४॥ 
अतिक्षीणा च शीता च जीवितं इंत्यसंशयम्‌ ॥ 
अर्थे-जो नाडी अपने स्थानको त्यागदे अधीतः उस स्थानसे आगे पीछे चळनेलगे और 
जो ठहर ठहरके चळे इन दोनों प्रकारकी नाडी रोगियोंके प्राणोंको नाश करती है । जो नाडी 
` अल्यन्त क्षीण होगईहो और अत्यंत शीतल होगई हो वह निश्चय प्राणोंको हरण करतीहै । चकार 

| से जो नाडी कुटिल और ऊँची नीची चळे उस नाडीकोभी प्राण हरण करनेवाली जानो | 

र्ती व्य | का ज्वरादिकी नाडीके लक्षण । | 

` ज्वरकापेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत ॥ ५ ॥ कामक्रोधाद्रे- 

| | गदा क्षीणा चिताभयप्डुता ॥ मंदामेः क्षीणधातोश्च नाडी मं- 

` दृतरा भवेत्‌ ॥ ६॥ असुकपणो भवेत्कोष्णा गुर्वी सामा गरीयसी ॥ 


च्य होनेपर उनके न मिलनेसे तथा धसे नाडी बहुत जल्दी चळतीहे एवं चिन्ता 
र ( साच-विचार ) ओर भय ( दुश्मन आदिका भय ) से नाडी क्षीण होतीहे । कोई 


६ चिताभयश्रमा त्‌ ११ त कहतेहें 
5 चिताभयश्रमा | श्रम ` कहिये भ खण > 
टक तू ऐसा पाठ कहतेई तहां श्रम कहिये ग्लानिसेः नाडी क्षीण होतीहै. 








. शचा पाठ कहते हैं, उनके. मतसे कलापी कहिये मोर इनकीसी चालकें समान नाडी चलती है. २ इंस 


[> 


{ प्वल आद्‌ । नैर गमनी कुरि हति मनवम. 
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शाइंधरसंहिता। | ` [प्रथमलण्ड 


अथे-सामानयञ्चरके कोपमे नाडी. गरेम . और जल्दी जल्दी चलती हे ख्यादिकोर्मे ` 


क, मदि वि हि रा नारी जलत मंद होतेहे तया, सिर ` 'ाहुक्षीणवाळे मनुष्योंकी नाडी अत्यंत मंद : होतीहै तथा. रुधिरके - 
कर चलन होताहे । कोई. कुल्णिके जगह ' करल्मापे? . : 


. (नतक) और कबूतर इनकी घीरी २ चाल है ३ लवा और तोवर ये पक्षी चपलगतिवाके है ४ नाडी: | 


१ उव 
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` भषाटीकासमेता। (३१) | 






 सष्याय ३. ] 


` कोपसे अर्थात्‌ रुपिरप्रेत नाडी कुछ गरम . जर मारी होती.है। कोई ( कोष्णाकी जगह 

` . सोष्णा ) ऐसा पाठ कहते हैं | और भामयेक्त नाडी अत्यन्त मारी होती हे, जटराम्निके दुबेछ | 

होनेसे जो विना पचाइआ रस शेष रहता है उसकी आमसंज्ञा है । अथवा भाम करके इस जगह | 

3 आमाजीणे जानना | . कानी र | 0. ४8 

ट RR उत्तममकृतिके लक्षण । ` ; 5 0 

खब्वी वहति दीप्तामेस्तथावेगवती भवेत्‌॥७॥सुखितस्य स्थिराङ्ञेया | | 

तथा बलवती मता ॥ चपला श्षुधितस्यापि तृप्तस्य वहतिस्थिरा ॥ दा. 

अर्थ-जिस पुष्षकी जठराभि प्रदीत होती हे उसकी नाडी हळकी ओर 

होती है, स्वस्थ ( रोगरहित ) मनुष्यकी नाडी स्थिर और बलवती 

नाडी चंचछ होती है, और भोजन कर चुकाहों 

परीक्षा। | २४ य Fs i 

अब प्रथम लिख आए हैं, कि आदि इब्दसे दूत स्रप्नादिक जानने अतएव दूतके लक्षणोंको | 
कहते हे [. 75 ` ह [ 


वेगवती. 
होती है, भूख मनुष्यकी 
उसका नाडी स्थिर होती है। इति नाडी-' 


क़ हा क 
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इताः स्वजातयोव्यंगाः पटवो निर्मलांबराः ॥ सखिनोस्यवू- 

पारुढाः शुअपुष्पफलेयुताः॥९॥ सुजातयः सुचेष्टाश्च सजी- | 

वदिशि संगताः ॥ भिषजं समभे गाता रोगिणः सुखहेतवे॥३४॥ | 

` अर्थ-वैयके ब्रोलनेको अथवा प्रश्‍न करनेके विषयमें दूत कैसा होय सो कहते हैं । जो बोळ- ` 

नेको जाय वो. उस रोगीकी जोतिका हो, हाथ पैर आदिसे हीन न हो, सवे कमें कुडाळ | 

, . है, सफेद दैख्रोंको धारण करता है और सुखी तथा उत्तम घोडे और बैल्पर | 
| | कित चेठाइआ, सफेद पुष्प और - 





रसभरे फळ करके युक्त तथा उत्तम कुलका और न मम NE उत्तम | 
.. \ ` १ जठरानल्दोरबल्यादविपक्तस यो रस: | स आमसको देहे सर्वदोषप्रकोपक इति | २आमं बिदर | 
| ` `` 'विष्टन्षकं चेति-कोई सामा गरीयसी इस पदका अथे यह करते हैं; कि आमके साय जो रहे उसे साम | 
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|, | (ह  परािरसहिता।। . [पप्य 


` चेष्टके करनेवाला दूत होना चाहिये, इस शोके जो चकार है इससे उत्तम दर्शन और उत्तम वेष 
हो तथा सजीव कहिये नासिकाकी पवन जिधरओो वह रही हो उधरको बैटनेवाला, अथवा उस 
` दिशामें आनेवालों | तथा समयपर वैद्यको मिळनेवाळा इस प्रकारका दूत वैद्यके घर रोगीके लिये 





`. तयः ऐसा पाठ कहते हैं । | 
ge | आ दूतके-शकुन। : 
वैद्याह्मनाय दतस्य गच्छतो रोगिणः इते ॥ | 
न शुभं सोम्यशकुन प्रदीर्त च सुखावहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथँ-जिसर समय दूत वैद्यके बुळानेको जाय उस समय स्स्तेमें भेरी मृदंगादिक सौम्ये शकुन 
होय तो रोगीको शुमदायक नहीं होते अंगार तैल कुलथा इत्यादिक प्रदी ( अशुभ ) शकुन 
होतो शुभदायक है; अर्थात्‌ अद्युम शकुन शुभ हैं और झुम शक्न अशम होते हैं जैस ज्योतिष 
शाक्षम लिखा हे। | | ६ 





_ - वैके शङुन। ` 
चिकित्सां रोगिणः कतुं गच्छतो भिषजः शुभम्‌ ॥ ` 
 ₹गाश्रयां सोम्यशकुनं प्रोक्त दीप्तं न शोभनम्‌॥ १२॥ 





| ३५ ` हृदंडमूद्धोरःकुक्षिपाणयः | कपाछोपलभस्मास्थित॒षांगारकराश्रये | विलिखन्तो महीं किंचित्काष्ठलोष्टविभे- 
` दिनः। का कलह २ नपुंसकाः ल्ोबहवों नेककार्या अतूयका: । पाशर्दडायुघधराः प्राप्ता वां स्युः परंपरा; । . आर्द्रा 
` जीणापसव्येकमठिनोद्धतवाससः | न्यूनाधिकांगा उद्विया विकृता रोद्ररूपिण; | वैद्यं य उपसपीति दुतास्ते 


. स्थिताः । वैद य उपंसपैति दूतास्ते चापि गदिताः ।-५ वैद्यस्य पिञ्ये दैवे वा कार्ये चोत्पातदर्शने । 
` _ मव्याहे चाधरत्रे वा संध्ययोः कृत्तिकासु च । आद्रा केषामघामूलपूर्वास भरणीषु च । चतुथ्यी वा नवम्यां- 
.. वा षष्ठया संधिदिनेषु च | दक्षिणामिमुखे देशे त्वचो वा हुताशनम्‌ | ज्वल्यत पचंतं वा ४ ऋरकर्मणि 
___ जोयते नग्नं समो शयानं वा वेगोत्सर्गेपु वा शुचिम्‌ । प्रकीर्णके समभ्यत्तं स्विन्नविकृपमेव च. | वैद्यं य 
 झउपसपीति दूतास्ते चापि गर्हिताः इति ॥ I को 








'बुङेहुए वन्न, ये सन्मुख आवे तो अनुत्तम जानना | 
७ प्रदी ड रदीपशङुन--कुळ थी, तिळ, कपास, तिनका, पाषाण, भस्म, अंगार, तेल, काली सरसो, मुरदा, 
ह 'ढाककी राख, इत्यादे जानने | CR है अ कळ 

णि वा वेशे झममहे नष्टविलोकने च । व्याधी च नयुत्तरणे भयातें शस्तः प्रयाणाः 
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उत्तमे तिथि नक्षत्रमे आया हुआ"रोगीका कल्याणकारी जानना । कोई स्रजातयः इस जगह “सजा- 


१ छिंदतस्तृणकाष्ठानि स्पृशंतो नासिकास्तनम्‌ । वल्नांतानामिकाकेशनखरोमदृास्पृशाः.। स्रोतोऽवरोध- 


A: ' जापि गहिता; | ३ यस्यां प्राणमरुद्गाति सा नाडी जीवसंयुतेति | ४ याम्यां दिदि प्रांजलयो विषमैकपदे- ` 


क हः fe ः * सोम्यशकुन i मेरी ® मृदुंग ® >- । »_« 
ST सोम्यशङुन-मेरी, सरदेंग, शंख, वीणा, वेदथ्वाने, मंगलगोत, पुत्रान्वित स्री, बछरासाहित गो, .. 
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` नाम्‌ । पाञेनेष्टंतयांगारतलकर्दमपूरितम्‌ || प्रसन्नेतरमचचानांपू्णवारक्तसं्षपैः | शवकाईपलाशानांशुष्का 


` देशानुपातिनी, काळानुपातिनी, वयोनपातिरी, और प्रत्यात्मनियता प्रकृति तहां जातैप्रउक्ता प्रते .. 


चलना आदि । कुळप्रसक्ता प्रकृति . जैसे-ब्राह्मणोंके कुलम तपःप्रियता, क्षत्री कुल्मे शूरवीरता 


. देहादिकोमें दुर्बलता स्थूलता. आदि और दोपोका संचव कोप ग्रशमादि एथकू २ होते हैं ( | 


आर सातवीं प्रत्यात्मानेयता प्रकृति ई-जतसे प्रत्येक मनुष्येके रहती हें वो सत्र प्रकृतियां काथैक 


न | AE Let TIES 
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i भाषारीकासमेता। bl 





अथ-रोगीको ओषध करनेको जाननेवाले वैद्यको मार्गमें « साम्य सकन झुभदायक दे.ओर ' | 
दधि = शकुन अच्छे नहीं | ः » 


+ 


निजप्रकृतिवणाभ्यां युक्तः सत्त्वेनसंयुत म 
चिकित्स्योभिषजारोगीवेद्यभक्तोजितेद्रियः ॥ १३॥ शी 
अर्थ--जिस रोगीको मूलप्रकृति पळटां न हो तथा देहका वर्ण# पळटा न हो, और सतोराणी.. र 





> मृंगाराजनवद्धमाननकुलाबद्धेकपश्वामिषं झंलक्षीरऱयनपूणकलशच्छत्राणिसिद्धार्यकाः । वीणाकेतनमीः 
नपङ्कजदधिक्षोद्राज्यगोरोचनाकन्यारक्षसितेक्षुवञ्नसुमनाविग्राश्वरत्नानिच ॥ 


+ गमनदक्षिणेवामान्नशास्तंश्चसुगालयोः | वामंनकुलचाषाणांनोभयंशदसपेयोः || भासकौश्ञिकयुप्राणां 
नप्रशस्ताकळाभयम्‌ | दश्शनेचरुतंचापि न सम्यकू कृकछासयो: ॥ कुलत्थतिलकापसतुषपाघाणमस ४ 
णापथिसंगमाः. | नेष्यंतिपतितास्थीनांदीनांघरिपवस्तथा || >> 


१ कोई आचार्य पांचतत्तकरके पांचभोतिकी प्रकते कहते जैसे-प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और. 
आकाश तत्त्वाकरक जाननी | कोईर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी-तीन प्रकारकी प्रकृति कहते हैँ, | 
इसप्रकार प्रक्ातेयोंको कहकर अब वर्णको कहते हैं । न 


प्रकात' सात प्रकारकी है एयक २ दोषोसे, दों. दोषोंके मिळापसे और सन्निपातसे जैसे सश्रतमे | 
छिखा हे, 'यक्रशोणितसंयोगायोभवेददोप्रउत्कट; | प्रङतिर्जायतेतेनतस्याभेलक्षणंशणु ? | 


वोदी प्रकृति अन्यउपाधियोसेभी -होतीहे | जैसे चरकमें लिखाहे कि जातिप्रसक्ता, कुळप्रसक्ता, _. 
जाति २ में प्रथक्‌ २ होतीहै जैसे सुनार, लोहार, दरजी, नाऊ, कुम्हार, आदिम बोलना चाळ 


आदि धम होतेहे | देशानपातिनीप्रझाति जसे-कनोटक, पंजाब, उडिया, आसाम गुजरातके रह- `| 
नेवालेके कायिक वाचिक मानसिक धर्म पृथक २ हैं । कालानपातिनी प्रकृति जेसे-समय २ में | 


वयोनुपातिनीप्राति जेसे-बाल्यअवस्था; योवनअवस्था और इद्धावस्थादिकके धमं एयक २ होते हैः | 
वाचिक, 








ओर मानठिकस्वभार्वावरोष करके पथक २है। . | Mt SR 
§ वहां वर्णशन्दकरके प्रभा जानना, उसीको छाया भी कहते हैं। परंतु कोई आचार्य प्रभा और र ग्र 


` छायामे भेद मानतेहे जसे | 































का ` झाङ्गेधरसंहिता। | [a 
वैचका आज्ञाकारी तथा इन्द्रियोंका जीतनेवाळा ऐसा रोगी. होय तो उसकी वैद्यं चिकित्सा करे 
अर्थात्‌ ओषधी देवे | | | | 
तहां दुष्ट स्वम । | 
र हैः ` ` स्वमेषुनग्ान्शुंडांश्वरक्तकष्णांबरावृता्‌ ॥ व्यंगांश्वावेकृतान्क 
ष्णान्सपाशान्सायुधानपि॥१४॥ बप्नतोनिप्नतश्वापिदक्षिणां 
' . दिशमाञ्रितान्‌ ॥ महिपोष्टखरारूढान्छ्रीएंसायस्तुपश्याति । 
` सस्वर्थोलभतेव्याधिरोगीयात्येवपंचताम्‌॥ १५ ॥ 


 सर्भ-सरेनंगे, संन्यासी, अथवा सांई इत्यादि मुंडे इये, लाळ, काळे वल्नोंको पहने 
र . हुए नाक कान कटेहुए, पांगुरे कुबडे खंजे, काळे, हाथोंमें फांस तळवार माला वरछी 
_ इत्यादिक धारण करे हुए, बांधते मारते हुए, दक्षिण दिशार्मे स्थित, भेसा, ऊंट, गधा इनपर 
चढे हुए, पुरुष किवा जियोंकी देखे तो रोगरहित मनुष्य रोगी हावे; ओर रोगी मनुष्य देखे तो 
मरणको प्राप्तो). . | 

न. '. अआधोयोनिपतत्युचानलेग्रोवाविकीयते ॥ शापदेहेन्यतेयोपि 
. मत्स्याबेगाळितोमवेत ॥ १६॥ यस्यनेत्रेविलीयेतेदीपो 

र र ` निवोणतांब्रजेत्‌ ॥ तेळंसुरांपिषिद्वापिलोहवालभतेतिलान्‌ 
॥-१७॥ पक्कान्रंळभतेऽश्रातिविशेत्कूपरसातलम्‌ ॥ सस्वस्थो 
लभतेन्याधिरोगीयात्येवपंचताम्‌ ॥ १८ ॥ 

ह अर्थ-जो मनुष्य स्वममें अपनेको पर्वत अथवा इक्ष इत्यादि उचस्थानसे गिरताइआ 
देख तथा जल्म डूबजावे, अभिमे गिरजावे, कृत्ते काटाहों, अथवा अपने कुटुंबके. नाश 
' कारकं पोडितहो, मछली आदि जिसको निगल जावे ( आदिरान्दसे, मगर, सूंस फीट . 
| .. : आदि निगल जावे  ), सममें नेत्र जाते रहे, जलता दीपक बुझ जावे. तेळ 
„(स उभा अपाक केवल उह नही है कब समो अर हा करे ` 


` इष्ण, स्याम, आर यारस्याम, ऐसे वर्ण चार प्रकारके हैं । ग्रभाके सात भेद हैं-रक्त, पीत असित 


स्याम, इरित, पांइर ओर असित, छायाके पांच भेद हैं-ल्लिग्ध, विमल. रूक्ष सा&न ओर संक्षिप्त | 
oe थय रीताको सत्त्व कहते है जैसे लिखा हे- न 


६ सत्ववानवहततवेसंत्तभ्यात्मानमात्मना । राजसः स्तेममानोन्यै सहतेनेवतामंस; हल ? 


__ ˆ लिले सो ग्रंधान्तरस जानलेना | 








छू है: 4 
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अध्याय १.] ` ाषाटीकासमेता | (२५) | 


> सुंराको पीवे, लोह ( सुवणे, तांबा, रांगा, शोशा, लोहा आदि ) वा ग्रहणसे कपास खट-ल्वण 
आदिको प्रातो और तिळमिठे, एवं पान्न ( एडी कचौडी लड ) प्रांहॉ अथवा पकाः 

ज्ञका भोजन. करे (तथा माताके घरे, माताके उद्रमें, अथवा माताकी गोदमं -माताके 
` - साथ शयन करे) जो कुएमें अथवा पातालमें प्रवेश को तो «रोगरहित मनुष्य रागी और 
` ` रोगी मनुष्य मरे । 





दुःस्बमका पारहार | १०४३ 
दुःस्वप्नानेवमारदीश्वदद्वाडूयाऩकस्याचित्‌ ॥ स्नानंकुयोदुप- 
स्येवदद्याद्वेमतिलानथ ॥ ३९ ॥ पटेत्स्तोत्राणिदेवार्नारात्रीद | 

 वाळयेवसेत्‌ ॥ कृतवैवंतिदिनंमत्योंदुःस्वप्नात्परिसुच्यते ॥२०॥ ` 
अर्थ-पूर्वोक्तकहेहुए ( नग्नसुंडितादिक ) खोटे स्वमोको देखकर किसीसे न कह | प्रातःकाल , 
उठ स्वानकर काळे तिळ, और सुवणेका दानकरे-और दुष्ट स्वभनाशक ( विष्णुसहलनाम गज- 
न्दमोक्षादि ) देवसतोत्रोंका पाठकरे । इसप्रकार दिनमें इत्यकार रात्रिमें देवमंदिरमें रहकर जागरः | 
गकरे । इसप्रकार तीनंदिन करनेसे यह मनुष्य दुष्टस्वप्त ( खोटिसपने ) के दोषसे छुटजाताहे. | | 
अथः्शुमस्दन 
स्वमेषुयःसुरान्भरपाजीवतःसुहृदोद्रिजान ॥ 
गोसमिद्वाग्मितीथोनिपश्येत्छुखमवाश्च॒यात्‌ ॥ २१ ॥ ° 
अर्थ-जो मनष्य स्वम इन्द्रादिक देवता, राजा महाराजा, जीवतेइएः मित्र, कुटुंबके और 
न्ाझण, गौ, देदीप्यमान आग्नि मथुरा प्रयागादितीय इत्यादिकोंको देखे अथवा तीर्थ काहिये गुरू | 
आचाये आदिको देखे तो सुखको प्रातद्दो। | | 
तीत्वोकलुषनीराणिजित्वाशइगणानपि॥ . 
आरुह्मसोधगोरैलकरिवाहान्सुखीभवेत्‌ ॥ २२॥ 
अर्ध-जो मनुष्य स्वभमे कीचके पावियोंको ( आदिंशब्दसे नदी नद समुद्रको ) तरे अथोत्‌ | 
पारहोय, तथा शन्रओंको जीतके आवे, और सफेद घर, बैल, पवेत और हाथी घोडा, 
इनंपर आपको चढाइआ देखे तो उसको सुक्षका प्रातिहा । ) 


. ` ` _ झुभपुष्पाणि वासांसि मांस मत्स्यान्‌ फलानि च र 
प्रा्तातुरः सुखी भूयात्स्वस्थो घनमवामुयात्‌ ॥॥ २ 


२ घान्यादिकोको पीस सिद्ध कीहुई जो सुरा ( कहिये म्य ) उसको स्वझर्मे पीवे तो अशम हे 
' , जर इससे व्यतिरिक्त अथात्‌ अन्यप्रकारकी दारू पीवे तो शभ हे । जेसल्लिहे्‌-  . | 
3 Me इभिरंपिचतिस्वमनेम्यवापिकियंचन,। ब्राह्मगोलमतेविद्यामेतरखुधघन्भेत्ः ' 
: PRN 0 य So 2646 28 LS BP 
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| (३६) । शाङ्गैधरसंहिता । ` [ प्रयमखण्ड- 
अये-जो मनुष्य सफेद पुष्प, सफेद वल्ल, कचा मांस, मछली और आत्र आदि फ्लौको 
` स्वप्नमे देखे वह रोगी रोगराहित हा और रोगहीन देख तो उसको धनकी प्रातिहो । | 
अगम्यागमनलेपोविष्ठ या्‌ झदितं 
ेपोविष्ठयाशदितंम्रातिम्‌ ॥ 
स नस्वप्रधनारोग्याप्तयेवि he ~ , 

आममांसाशनंस्वप्रेधनारोग्याप्तयेविदुः ॥ २४ ॥ _ 
अर्य-जो मनुष्य स्वममें अगम्यात्री (रजस्वला, बहिन, बेटी, गुरुत्री आदि) से गमन- 
करे, अथवा अगम्यस्थानमें जाय, तथा विष्ठासे अपनीदेह' लिपीहुई देख, तथा आपका अथवा 
अन्यको रुदन करता अथवा मराहुआ देखे, तथा कचेमांसको भक्षण करता देखे तो रोग- 
युक्त निरोगी हो और अरोगीमनुष्यको धनकी प्रापिहोवे ॥ | 
Bt Ros लोकाश्रमरीसप वि ता ळर ७__ त्‌ 
RS जलोकाभ्रमरीसपामक्षिकावापियंदशेत्‌ ॥ | 
नड रोगीसभयादारोग्यः स्वस्थोधनमवाप्र्‍ुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यको सपनेमें जोख, मँवरी, सपे और मक्ख काटे, वा शब्दसे बरे, .ततैया, 
मच्छर आदे डसे तो रोगी रोगरहित हो और स्वस्थ. मनुष्यको धनकी प्राति होवे । 


इतित ओआयुवेदोद्ारसंपोदकमाथुरदत्तसंमप्रणाताईुघरभाषाटीकाया 
नाडीपरीक्षादिविधिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


` चतुर्थोऽध्यायः ४. ` 








| ४ रि प्रथम यह ठिल आएहें कि “ततो दीपनपाचनं?” . अतएव दीपनपाचनाव्यायको कहे । 
> | .-.. ४. दीपनपाचन ओषध। ' | / 
___ पतत्रामंवहिकृचदीपन तद्यथामिशिः ॥ पचत्यामंनर्वाहे च कुर्या- 
_यत्तद्वि पाचनम्‌ ॥ नागकेशरवद्रिद्याचिओोदीपनपाचनः ॥ 9 ॥ 


लर न ; ३ अर्थे-जो औषध आमको न पचावे और अग्निको प्रदो करे उसको दीपनसंज्ञक जानना | 
 असेसॉफ। और जो औषध औमंको पचावे और अग्निको रदत न करे उसको “पाचन ? संज्ञक 


र व ३ दाण शतपुभाव्वुलीइगावितइदी पक । चासि नेई ज है द उ "| ` कदाचित्‌ कोई प्र 

0. सपनी है फिर आमको क्यों नहीं पचाती और, विना आमके पचे अग्नि कदाचित | कत 

- |$ न ह मा ह र इशुतमें 'छिखा है । इन हेतुत विचारनेमें नहीं 

' ` आते | जेते गोषधिहेतुमिर्विद्वानपरीक्षत्‌कं । सहताणां च तूनानाबछादि विरेचयेत्‌” इत्यादि | 
जढरानळदीतरस्यादनिपकरसतुयोरस भकरस्तुयोरस; | सआमसंत्रकोजेयःसर्वदोषप्रकोपन;१॥|. . - . 


FR Te Mumukshu Bhavan Varanasi,Oollection" Digitized by eGangoin ' SR ठरे 


SES 
"९०४% ४ 
धर # 








अध्याय १.]. भाषाटीकासमेता । _ - (३७) 
कहते हैं अस नागकेशर । और जो अभिको प्रदीप्त करे और आमकोभी पचावे उस औषधकों 

दीएनपाचन ? कहते हैं जस चित्रक । | ल्क 
{ 


अंदामनओषंध । 


वशोधयतिनद्वेश्सिमान्दोषांस्तथोंद्धतान्‌ ॥ 
शमीकरोति विषमाज्छमनं तबथामृता ॥ ॐ ॥ 


अर्थ-जो' औषध वातादिदोष समान हो उनका विगाडे नहीं और न शोधन कर तथा 
वेगडेहुए दोषोंमें मिळकर समान.दशामं प्राकर तात्पर्य यह है कि जो कुछ इस प्राणीन : . 
खायापियाहैं उसको विना निकाले . अथीतू न वमन करावे न दस्त करावे [केतु जो दोषही 
उसमे मिलकर उसी जगह उसको शमन करदेवे, उसको “ सैमन ' संज्ञक कहते हैं। इस जगह .. 
दोषशब्द दोषेंमें और उन दोषोंके कार्यमेंभी 'कायेकारणके उपचारस.छेना चाहिये । उदाहरण- | 
जेसे गिलोय । | | 
अनुलोमन'"ओषध । 
कत्वापाकंमलानांयङ्गत््वाबंधमधोनयेत्‌ ॥ 
त्चानुलोमनंज्ञेयं यथाप्रोक्ताहरीतकी ॥ ३ ॥ . 
अर्थ--जो औषध मळ कहिये वातादिदोषार्क पाक अथीत्‌ कोपको शांतिकरके परस्पर बद्ध 
अथवा अवद्धोंको प॒थक्‌ २ कर नीचको गिराव, अथवा वात मूते पुरीषादिकोंका बंध अथात्‌ बद्ध- | 
कोष्ठका स्त्रच्छकारके मछादिकोंकों अधोभागमं प्राकर गुदाद्वारा निकाले उस औषधको “ अचु- | 
छोमन जानना । उदाहरण जैसे हरड। | के 
सनं ओषध । | 
पक्तव्यंयदपक्त्वेवश्लिएं कोष्ठेमलादिकम्‌ ॥ 
नयत्यचःखसनतयथा स्यात्कृतमालकः ॥ &8॥ प 
अर्थ-पश्चात्‌ पाक होने योग्य जो वातादिक दोष उनके कोष्टाश्रित होनेसे जो औषध उनको 
विनाही पाककरें नीचेके मागमें छाकर गुदाके हारा निकाळे उसको खसन सवक औषधि | 
कहते हैं । उदाहरण जैसे अमळतासका गूदा । | 


है... शशयावाायााा 


२ नागकेशरकंरूक्षमुष्णं लष्वामपाचनामीते । २ चित्रकःकटुकःपाकेवहिकृत्पाचनोलघुः । 
४४ नशोषयातियद्योषान्समालोदीरयत्यपि | 
३ रसायनीसंशमनीदोषाणांज्वरनाशिनी । 
४ आदि शब्दकरके मलमूत्रादेक जानने 










“अं 23 FS 
f हे (३८). ` शाङ्गधरसंहिता I [-प्रथमखण्ड-- , 


~ 'ह-... a ; “भदन ओषध न 
2 र ] 


मलादिकमबद्ध वा बदं वा पिडित मले: ॥ 
भित्ताधःपातयतितद्वेदन॑ कटुकीयथा ॥ & ॥  : 

मु अर्थ-जो औषध वातादिदोषेकरके बंधेहुए अथवा विना बंभेहुए गांठके समान मैलमूत्रादिकोंको- 
| तताड फोडकर नीचके भागमें छायके गुदाके द्वारा निकाळे उसको “भेदन ” संज्ञक कहते हैं। 
PE जेसे कुटकी । | | | | 





-. ` रेचनओषंध । 
= विपक्वं नळ, >.” a hn 
` 'विषङ्ग यदपक्क वा मलादि द्रवतां नयेत्‌ ॥ 
रेचयत्यपि 3 ७ र a य्‌ + 
. रचयत्याप तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा ॥ ६ ॥ 
नु: अये-जो औषध पेटके अन्नादिकोंका उत्तम पाक होनेपर अथवा कुछ कचे रहनेपर उन 
: Fn तथा वातादिमलोको पतला करके अंधोभागमें लाय गुदाद्वारा दस्त करावे उसको 
| ER १ प कमे Pte या र 2282: र 
` ` स्न संज्ञक कहते हैं. जैसे नितोय । रेचकमात्र द्रव्योंमें पृथ्वीतत्व और जलतत्वके गुरुत्वादि गुण 
` सेक हानेसे नीचिको जाती हे अतएव दस्त कराते हैं। 


` विशेष | गुरुत्व शब्द करके इस जगह प्रभाव 
॒ दिको विरेचन जगह प्रभाव 
' विशेष जानना अन्यथा मत्स्य मसूर पिष्टान्नादिकोंको विरेचकत्व आवेगा | 2 


कक. ` ` ` वमनःऔषध । 





i BF क Le > ष्मा ' णोबला पर 

हे अपकापत्तरलष्माणोबलाढूद्धनयेचुयत्‌ ॥ 

पॅमनंतद्विविज्ञेयं मर्देनस्यफलंयथा ॥ ७ 

७ उ | रच ॥ ७ ॥| 

. सुखके द्वारा निकाळे ( रहकराने ` > पड ऐसे पित्त और' कफके बलात्कार करके 

_ र रदकरावे ). उसे 'वमन? संक जानना । उदाहरण $ no 

हि. “(0 पन जोर लके गुण छुलादि आधिक होनेके कारण उपरदो 

अन्यथा तीतर-खीळ आदिको वमनत्व स अ करके. प्रभाव विशेष जानना 

कफ यार विदे है “गा । कोई प्रश्‍न करे कि कफको वमन और 

`. निकालना दास गिकाळे ऐसा शाम त्या है, फिर इस जगह पित्तको वमन. दाग > 
= = ररा निकालना पके पिततको . बमनद्राराही निकालना | 
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अध्याय ४.] आषादीकासमेता। ` ~ C३९ 


' कारण कफ्त्रम खखा हे ॥ 
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चाहिये, जैसे लिखा है [कि कटुतिक्त और अम्लोंको वमन करक निकाले देखो दरेधपित्त अम्छताको | < | ! 
प्राप्त होता है अतएव अम्लपित्तकी चिकित्सामें प्रथम्‌ ब्रमन कराना लिखा है ! 
. संशोधन औषंध। ` ` 
स्थानाद्वहिनं येदूध्वेमवोवामलसंचयर्स्‌ ॥.. . 
देहसंशोधनंतत्स्यादेवदालीफलंयथा ॥ ८॥ . 
सजो औषध स्वस्थानमें संचित मळों (. बातादिकों. ) को उपरके भागमें छायकर र 

( मुख--नासिका ) द्वारा बाहर निकाले, अथवा उस संचयको अधो अधो भागे कायकार. ः 
( गुदा-लिंग-भग ) द्वारा बाहर निकाले, उसको संशोधन” जानना । उदाहरण जैसे देव “ 
दालीका फल, जिसको वंदाळ और घघरवेळमी कहते हैं । देहके कहनेसे फस्त खोळनाभी शोधनम ` य 


Mumm डो | 


_ -छेदन'ओषेध । ee 
ल दिकान्दोषानुन्सूळयतियद्वलात्‌ ॥ 
छेदनंतद्यवक्षारो मरिचानिरिलाजठु ३ |... 
अजो औषध परस्पर एकसे एक मिळे हुए कफादि दोषॉको अपनी शक्ति करके फोडकर 
पृथक्‌ २ करदेवे उसको “छेदन! औषध कहते हें । उदाहरण जैसे जवाखार, कालीमिर्‌च, ' और Hi द 
शिलार्जीत ( मरिचानि) इस बहुबचनसे लाळ मिरचभी छेदनकत्ती जाननी | उन वातादि कम | 
त्यागकर इस जगह छोकमें कफादि कम क्यों कहा उत्तर देहको ऊष्वेमूळत्व अधःशाखल हे इस "ग 


घातून्मलान्वादेहस्य विशोष्योछखयेचयत्‌ ॥ ` 


SS ust न लना 





eo नाता पाए असर ड 
१ मसे रदके द्वारा और नाकमें नास देनेसे वमन और नासके साथ वो दोष निकलते हैं | 
२ न बाह्य और अम्यंतरके भदसे दोग्रकारका है । तहां बहिराश्रय जैसे श्र क्षार अभि प्रलेपादि । ` | 






| लिखा है यया “पंचादिदोप्रान्समये 


न्समये” इत्यादि यहां पंचदोष ` 
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EC. 2०) 'झाडधरसोहता।  [ प्रथमखण्ड-- . 


2 लेखनंतद्यथाक्षोदरंनीरमुष्णवचायवाः ॥ ® ॥ ` 
FSS अर्थ-जो ओषधी. रसादिधातु और वातादिदोष इंनको सुखायके . देहसे बाहर निकाल देवे 
उसका. टेखन' औषधि कहते हैं । उदाहरण जैसे-सहत, गरमजळ, वच और जो ( मलान्‌ बा ) ` 
इसमें वा जो पडा है उसे मनके दोष पथक्‌ ' करनेको जानना । क्योंकि मनके दोषोंका चिकित्सा 
दुसर ६ । प्रश्‍न-मतके दोष कॉनसे हैं £ उत्तर-“रजस्तमश्च मनसो द्वी च दोणशदुदाहती” 
> ड्त्या यादि-अथा च षक ~ ७ 7: जे. ड बिगाडनेवाछे e_ CS गट, प 
„ इत्फाद-झ्थातू रजोगुण ओर तमोगुण ये दी मनको बिंगांडनेवाळे दोष हे । ` ४, - 
दीपनं पाचन यत्स्यादुष्णत्वाइवशोषकम्‌ ॥ . 
MAN कक जीर `) ~ न ea 
i नाह | तच यथा शुद्ध जारक ग्जापिप्पली ॥ ३३ ॥ . 
अे-जोसषश अभि प्रदीत करे और आमादिकोा पाचन फरे तथा उष्णीय होनेसे जठ- 
. शः जो कफादि दोष, धातु और मळ इनका शोषण करे उसको “आहा? कहते हैं उदाहरण 
जसे साठ, जीरा और गजपीपल | f Rs 


 रोल्याच्छेत्यात्कषायत्वाछघुपाकाचयद्ववेत ॥ ' 


` . ____. पातहत्स्तभनंतत्स्याद्यथावत्सकटुंटको ॥ १२॥ : .. . 
अर्थ-जो ओषा क्ष गुणकरके, सातवी करके, कषेळे रसकरके युक्त होनेसे व 
2. न दव} ऐसे पकारका. जा आषव वो वादीको उत्पन्न करें है | अतएव उस सीपको क ( १:2० 
7 जानना । उदाहरण जेसे-कुडा और त्योनाक (टू ) | यील 
` रैसायनचतज्ज्ञेययजराव्याधिनाशनम्‌ ॥ . 
अयाइतारुदतीचणुरशुलुश्चहरीतकी ॥ १३॥ 
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£ थ-जो ओषध देहकी , हदसा आर. जरादि रोगोंका नाझ करे उसको 
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` स्वाभाविक इद्धावस्था कहलाती है । जो रसादिधातुओंका'अबन अथोतू पोषणकारी होय उसको | 


' फळ, शतावर, दूध, मिश्री, इत्यादिक ) और कोंचके बीज वाजीकरण दो प्रकारका है एक चीर्य- | 


गंध, सुसरी, मिश्री, दातावर इत्यादि । 


, ररे हैं कि कटेरीका फल ज्लीके वीयेको प्रवर्तन और रेचन कतो है । पर यह अथे श्रष्ठ नही । वी 
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+ fr pp, * ` गै TR ) ry है ° है. 
हे “ ह हि व ह. म «६8 A ७4७ के 
याय ४. | भाषाटीकासमता॥.  . (६४१) . 
Ki VIER ०१. | न | 6 ~ डं : 


यन जानना | उदाहरण जेसे-गिलोय, रुदंती ( शाकका भेद, पश्चिमम बहुत विख्यात हे) | 
गूगळ और ` हरड | प्रश्न-च्याधिके कहनेसेही इद्धावस्थाका ग्रहण हेगया फिर पथक क्यों कही ? | अ ः ड क 


| ¢ RA AS 


रसायन? कहते दे 






न 5 
. “७७५ | 
ल. | 


यस्माइव्याद्भवत्स्रीषुहषावार्जाकरचतत्‌ ॥ 


यृथानागबछाद्यास्तुबीजचकपिकच्छुजम्‌ ॥ १8 ॥ EE 
थ्‌-जो औषध धातुको बढायकर स्त्रियोमे इषयुक्त. शाक्तिको करें अथात्‌ मैथुन शक्तिको 
चढावे उसको वाजीकरण..जानना । उदाहरण जैसे नागबला ( खरेटी ) ( आदि. शब्दस. जाय- | 





स्तंभकतो ढसस वायेइड्विंकारी । 


रू ह, च्छ 


यस्माच्छुकस्यवृद्धिः स्याच्छुक्रल॑चतदुच्यते॥। . | 
यृथाश्वगंथामुशलीशकेराचशतावरी ॥१५९॥ -. | 
डर 


सर्थ-जिस औषदघसे घातुकी दद्धि हा उस औषधको शुक्रठ जाननी । उदाहरण  जेसे-अस- ५ 





`  शाढुकों चैतल्यकतों तथा वृद्दिकारी औषध । 
दुग्ध माषाश्च भछञातफलमजामलानि च । न 
प्रवतेकाने कथ्यंते जनकानि च रेतसः॥ १ ॥ 


~ 


अर्थ-शुक्रधातुको चैतन्य करनेवाली तथा उतपन्नकारी ऐसी ओषध दूध; उडद, मिटावेके 
फळंकी गिरी और आमले इत्यांदिक जानना । .*. 2८: : ची 
वाजीकरणओऔषधक्शिष। || [||| 

्रवतेनं ख्लीशुक्रस्य रेचनं बृहतीफलम्‌ ॥ | i 0 

` जातीफलं स्तंभकं च शोषणी च हरीतको ॥ ' ळा म 
` अर्थ-त्ली वीर्यकी प्रगट करनेवाली हे. और बडी कटेरीका फल शुक्रका रेचन कती हे. एवं. 
जायफळ वीर्यका स्तंभक हे. और हरड शुक्रका सुखानेवाली है. कोई प्रथम पदका यह अथे | 
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देहस्य यृश्माच्छिदरेष विशस्यते ॥ 
तद्यथासेधवं क्षोदं निबस्तेल रुवृद्धवम्‌॥ ३७ ॥ 


` ` अंडीका तेल | ) 





रद >व्यंवायिआ बध। - 
बवेव्याप्याखिंल कायं ततः पाकं च गच्छति ॥ 
व्यवाये तद्यथा भेगा फेन चाहिसंमुद्धवम ॥ १९ ॥ 


-जो ओषध अपक हो सकल देहमें व्याप्तदो फिर मद्य विषके समान पाकको प्राप्त होय. 
आषधको ' व्यवायि ? जानना । उदाहरण जैसे भांग और अफीम | ; 


संधिबंधांस्तुशिथिलान्यत्कराते विकाशितत ॥ 
विश्लेष्योजश्वधातुभ्यो यथाक्रसुककोद्रवाः ॥ 








ह... विका! जानना उदाहरण जैसे-सुपारी-और कादो धान्य चकारसे अपक्षही उक्त कर्माको करे 
«  ए्ंसाजानना | 






तमोगुणप्रधानं च. यथा मद्यं सुरादिकम्‌॥ २ै१॥ 


तप्त re छोपं करे उसका मदकारी कहत हैं यहे तमोगुण प्रधान हैं डदा- 
| ह. 20 हरण-जस ५५१, मद्य, दारू | 


र ुद्विशन्द्‌ 'भेधा. घरति, स्मृति, मति आर प्रातिपात्तिआदिवाचक है प्रसंगवश इनके 
लक्षणाका कहत हैं. प्रंधधारणाशक्तिको . “ मेधा ! कहते हैं | संतुष्टताको “धृति? 


विद॒ति इति वा पाठान्तरम्‌| 





+ ह ह र ३ रसादीनां अक्रान्तानों यत्पर तेजस्तत्‌ बल्योजस्तदेवबळमुच्यते यत्तः । 'देहः सावयंवस्तेन व्याप्तो 

‘le गा नामिति” तात्पर्यार्थ यह है कि कोई कहता है कि संधिप्रभूतियोंके शिथिल होनेसे भ्रम 
१००. > (प द र यो कामसे ओज क्षीण होताहै। जैसे लखा हे-“'अभिघातातक्षयात्कोपाद्धया= 
"= १ | ओज; संक्षीयते ह्यम्यो घाउंग्रहणमिश्रितम्‌?? । ` 


र Rt -0. | 0 mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५१७५४४ 
BARES, 3 कर ड | 


म अर्थ-जो औषध देहके सूक्ष्म छिद्र ( रोमकूपों ) में प्रवेश करे उसको सूक्ष्म औषधि! कहते' 
हे उदाहरण जैसे-सेधानिमक सहत, नीम, और उ तेल ( अथवा नामका तेल और 


'विशोष्यो? . | 


+ 4 PLY SR "4 TN so हु हे थी ] ही कक टू द $ 
| SBN fs NS क | 
र Re GR | के ५2. कट 
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` अथ-जो'ओषध सवे अंगोंकी संघियोके बंधनोंको शिथिलकरे और रसादि धातुसे उत्पन्न : 
हुआ जा आजे (अथात्‌ सवे धातुओंका तेज ) उसको धातुओंमेंसे शोषण केर उस औषधकों 


| > i र 22272 र 54 | 
अब्याय ४. ] .._. आषाटीकासमेता। | CUR). १ 


कहते हैं कोई नियमाभिका बुद्विको “धृति! “कहते हैं | बातीहुई वात्तोके याद रहनेको "स्मरण? . 
कहते हैं कोई अ्ैधारणशक्तिको “स्मरण? कहते हैं ( विना जानी वस्तुके ज्ञानको' मति ' कहते हैं 
` कोई २ निकाठञ्ञानको मति कहते हैं और अर्थावबोधप्राकटबको £ प्रतिपत्ति ' कहते हे.) (सु | 
रादिकं ) इस पदमें आदि -शब्दकरके सेएण मदकारी वस्तु जानमी । प्रश्न-मय तो बुद्धि, ' 
स्मृति; वाणी और चेष्टा. कत्ती ल़िखहै यथा “ बुद्धिस्त्तिप्रीतिकर: सुखश्च पानाने . 
निद्वारतिवद्धनश्व । संपाठगीतस्वसव्नश्चं`प्रोक्तोतिरम्यः प्रथमा मदोहि ”” ॥ फर इस जगह 
मदकारी दव्योंको वुद्धिळोपकत्ती कैसे लिखा है! उत्तर-मदकी चार पानावस्थाहैं, तहाँ प्रथम ' 
मदपान बुद्धयादिकका छोपकरता दै. शेष च व्या लोपकती हैं अतएव. शाङ्गेधरने लिखाहें। म 
pi ... ५. ० माणवसकओफ)। कल 


Lap ~ 


` व्यवायि च विका 





रि स्यात्सूक्ष्मं छेदि मदावहम्‌॥ 
आग्नेयं जीवितहरंयोगवाहि स्मृतं विषस्‌॥ इ | 
अर्थ-पूर्व कही हुई जो व्यवायि; "विकारि, सूक्ष्म, छेदि, मदकारी और आल्य ` 
और प्राण -हरनेवाळा तथा योगवाही (.गरंमके संग अतिगरम ओर शीतद्रव्यके संग . 
अतिशीतळ हो ) उसे विष कहते हैं. कोई आचाये ळोकर्मे “ योगवाहममृते विषं ** 
ऐसाभी पाठ कहते हैं. उसका अर्थे यह दे कि वह विष योगवाही कहिये . किसी संस्कार __ 
विशेष करके जिस २ अनुपानके साथ देवे उसी अनुपानके गुर्णोको बढायके अमुतके दुस्य. | 
. गुण करे | es WBE ण सळ 
के प्रमाधाऔष्ध। 738 
` निजवीयेण यहव्यं खोतोभ्यो दोषसंचयम्‌ ॥ ` ् 
निरस्यति प्रमाथि स्यात्तद्यथा मरिचं वचा ॥२३९॥ 
अग-जो द्रव्य अपनी शक्तिसे कान, सुख, नासिका आदि छिद्रोसे तथा अन्यः डिद्रेसि कफादि 
- दोष संचयको ( और व्याविसंचयको ) निवाडे उसको प्रमाथि कहते हें. उदाहरण जैसे वच, 
कालीमिरच, ( तथा लाळ मिरच |) * her हक त CO के जे 
_ पैच्छिल्याद्रीरवाइव्यं रुद्धारसवहाः शिरा ॥ ` ` 
चत्ते यहौख॑ तस्मादमिष्यन्दि यथा दाचे ॥ २४ पे क 
सर्थ--जो द्रव्य अपने पिच्छल गुणकरके. मारीपनेसे रसबाहिनी २४ शिराओंको रोक 
कर शरीरको भारीकरे उस पदार्थकी अभिष्यन्दि कहिये खोतःख्राबी जाननां उदाहरण 
.. = इति बीशाहिवरसागादकाया दीपनपाचतादिनोयविशिचद$यायः ३0. ` 
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(४९) _ झाङ्गधरसंहिता। ` | प्रयमखण्ड- 





प्रम यह छिख आये. हें -कि “ततः कळादिकास्याने ” अतएव कछादिकोंको 
कहते हैं। | | 
' . . कला सप्ताशयाःसप्तवातवः सप्ततन्मळाः ॥. सप्तोपधातवः 
सपत त्वचः सप्त मकीतिताः॥१॥ तरयोदोषानवशतंस्नायूनांसंध 

यस्तथा ॥ दशाधिकं च द्रिशतमस्थां.च त्रिशतं तथा ॥३॥ 
` सप्तोत्तरंममंशतंशिराः सप्तशतेतथा ॥ चतुर्विशतिराख्याता | 
__. धमन्या रसवाहिकाः ॥ ३॥ मॉसपेश्याः समाख्याता- ` 
' नृणांपचशतबुषेः ॥ स्रीणांचविशत्यधिकाः कंडराश्चैव 
 _ पोडश ॥ 8 ॥ नृदेदेदशरंध्राणिनारीदेहे योदश ॥ एतत्स 
i  सासतः मक्त वस्तरणाधुनाच्यते ॥ ७&॥ ` -- `` 
| Es | ` ्थ-शरारपं रसादि धातुओंके जो स्थान हैं उनकी मर्यादाभूत' ऐसा सात कलो हैं । 
` 'कोष्टम सात आशय कहिय॑ स्थान हें। रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि (हड्डी) मजा 
) शीर झुक ये संत घातु हें, तथा उन धांतुओंके सात मळ हैं । धातुओंके समीप. रहनेवाळे - 
⁄ ऐसी सात उपधाठु हें। शरीरमें सात खचा हैं। बात, पित्त, और कफ ये तीन दोष 
/ हैं। शरॉरमे डोके समान भौर -वेलके समान ९०० बंधन हैं उनको खराय कहते हैँ | 
5 दोसो द संधि हैं। छोंकमें जो चकार हें इससे सांधे दोसौ दरस आधिक जाननी | 
` रारारक आधारभूत आर बलकारा ३०० हड्डी टं 
4 i ' दाष आर धातु तथा जळके बहानेवाठी ७ र वाल ट Fi द 


एसा जानना | रस वंहांनेवाली २४ ( धर्मेनी ) नाडा है. और 
पुरुषक देहम मांसपे 
टू मांसके लंबे २ टॅकड पांचसौ हैं | डा | Ce 


र Rg >` Dr NT oF rr सन 9-६... ४०५ ; 
| १ घात्वाशयांतरेस्तस्य यत्केदस्वाधितिष्ठति | देहोष्मणाविपक्रोय साकलेत्यभिधीयते | 
हे २ आशय: सानाने ताने कोष्ठशब्देनोपलक्षिताने तथाच-स्थानानाममिपक्कानांमूजस्य रुधिरस्य 38 
क क व FO । ३ वडीवडीजड और बारीक २्‌ अग्रभाग ऐसी शिरा जितने 
fe ds इतनी ह जते ल्खि हे-तावान्त नाडयो देहे यावन्त्योरोमकूटय: | स्थुलमुळाश्च सूद्ष्माग्र 
se र अ्यक्‌ २ हैं अतएव इनके नाममी एथक २ 
ह ne दि न बो त जर हैं। ५ वो मांसके टुकड़े किसी आचायाक्रे मतसे चौकोन हैं. जसे लिखाई 
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' वार्थे बस्तिद्वारय चाप्यघः । मूत्श्रोत्रपथः शक्र पुरुषस्य परवर्तते । झत्लदेहाश्रित 
# ज्रीपु व्यायामतश्रापि दर्षतसंप्रव्ते । oe जप 


अव्याय ५..] ' ,  आषाटीकासमेता। ˆ ` (४५) 


तथा . त्त्रियोके २० अधिक हैं | कंडरा कहिये वडे खायु सोलह हैं । पुरुषोंके देहमें ददा सत्र 
कहिये छिद्र हैं और ज्रियोंके तीन छिद्र अधिक हैं, अथीत्‌ तेरह छिट्रहें | इस प्रकार कलादिक 
संक्षपस कहीं अब इन्हीको विस्तार करके कहते हैं। | 





मांसासङ्मेदसांतिस्रोयकृत्य्ीह्मश्वतुर्थिका ॥ पंचमी 
च तरथांत्राणांषष्टीचाय्िधरामता ॥ ६॥ रतापरासप्त- 
मीस्यादितिसप्तकलाः. स्मृताः ॥ 


`  अर्थ-पहली कला मांसको धारण करता है इसलिय उसका मांसधरा कहते हैं | दसरी कला. 


रुधिरको धारण करती हे अतः उसको रक्तवरा कहते हैं इसी प्रकार मेदके धारण करंनवाळीको 
मेदधरा कहते हैं। य्त्‌ और एीहाकी चौथी कला है जा इन दोनोके मध्यम रहती है अतंएव 
उसको कफधरा कहते हैं | अंत्र कहिये आंतडेनको धारण करनेवाली पांचवीं कलाको “पुरीष- 


घर” ऐसे कहते हैं । अशिको धारण करनेबाळी छठी केला उसको 'पित्तवर? कहते हैं भौर - 


सातवीं कला बॅह्शुक्का धारण करता है अतएव उसको रताधरा जानना, इस प्रकार तांत कला 
जानना | 


श्ळेष्माशयः स्यादुरसितस्मादामाशयस्त्ववः ॥ ७॥ उद्धमः 
ग्याशयोनाभिवोमभागेव्यवस्थितः #॥तस्योपरितिलज्ञेयं.त- 
दघः पवनाशयः ॥4॥ मलाशयस्त्वधस्तस्यबस्तिसू्राशय 
स्मृतः ॥ जीवरक्ताशयसुरोज्ञेयाः सत्ताशयास्त्वमी ॥ &॥ 


१ यास अधिक हैं उनके स्थान कहते हैँ दोनों स्तनोमे पांच २ हैं आर योनिमें चार गर्भमार्गने तीन 








तथा गर्भस्थानेमे * तीन इसग्रकार वीस जाननी । २ उन सोलहोंके स्थान बतातेहँ कि. दोनों पेरोंमें | 
चार, दोनों हाथोंमें चार, नाडम चार ओर पीठमें चार इसम्रकार सोलह जाननी । हे पांचवीं कला | 


आंतडोंके आंघारसे उदरसंथ' मळके विभाग करतीहे अतएव उसको “पुरीषधरा? कहतेहें | ४ छठीकला 
खाद्यपेयादिक ऐसे चार प्रकारके आमाशयसे प्रच्युत हुए अन्नको पक्काशयर्म ले जाकर घारण करती ई 
इसीसे उसको "पित्तघरा? कहतेहै जैसे लिखाहै-““अशितं खादितं पीत॑ लीढं कोडयतं उणाम । तजी- 
यति यथाकालं शोपितं. पित्ततेजसा'? इति । 


. @ यया पयांसि-सर्पिश्र शुडश्चक्षुरसं यथा | शरीरेषु तथा शक्रं उणा विदयाद्निषखरः || छोगुले दक्षिण 





( से ८) ामभारो. व्यवस्थितः इत्यत्रमध्यभागे व्यबस्थित इतिवा पाठ; | 
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४ (२६ ) 


शाड्रंधरसंहिता। ` [ प्रथमखण्ड- 
पुरुषेभ्योऽविकाश्चान्येनारीणामाशयात्नयः ॥ धरागभोशय 
रक्तः स्तनोस्तन्याशयोमतौ ॥ १९॥ . `| 


अर्थ-वक्षस्थळ्में करका ` आशय कहिये कफकाः स्थान है. कफस्थानके किंचित्‌ अधोभा- 

गमं आमका स्थान है. नामके ऊपर बांइतरफ अग्निका स्थान है. उसीको ग्रहणी? स्थान कहते 

हैं । उस अश्निस्थानकें ऊपर जो, तिळ हैं उसको छोम कहते हैं वह पिपासास्थान है अथीत्‌. प्यास 

इसी -जगहस उत्पन्न होती है । कोई आचार्य “तस्योपारेजलंक्षेय'! ऐसा पाठ लिखकर अर्थ करते 

हैं कि उस तिलके उपर जळ है । जैसे लिखाहै “अग्नेरूद्धं जलं स्थाप्यं. तदन्नं च जलोपार | 

_ अग्नेः स्वयं वायुः स्थितोऽ्िं धमते शनेः ॥ वायुना धममानोसिरत्यषणं कुरुते जलम्‌ । * तदन्नमु- 

 व्णतोयेन समंतातपच्यते पुन! इति || अथात्‌ अग्निके ऊपर जळ है. उसके ऊपर अन्न है और अ- 

मेके नीचे पवन स्थिर होकर स्वयं अभिकों धमाता-है। वह वायुसे धमाईहुई अग्नि उपरंके जलको 
अत्यंत गर्म करती है तब वडू उष्णजछ ऊपरके अन्नका अच्छे प्रकार परिपाक करता है । 

` असिस्थानके नीचे, पवनका स्थान है उस पवनकी समान संज्ञा है फिर उस पवनाशयके 

चीचि मजाशय अथोत्‌ मलका स्थान है; इसीको पाराय कहते हैं यह वामभागे हैं | ( इसके 

एकदेशं विभाजित 'मठधारक उंदुक कहलाता है ) ळोकमे:इसको “पोइटलक? कहते हैं अतएव 

' उंदुकृसे पक्काराय पृथक्‌ है परंतु चरकमे पुरीष अंत्रशब्दकरके उंदुक कहा । 
उसके पासही कुछ नीचे दहनीतरफ चमडेकी थैळीफे आकार मूत्राराय है जिसको बस्ती 


¢ 





५ (52 > 


. कहते हैं| जीवतुल्य रक्त है कि जिसका स्थान उर है । ऐसे,सात आशय कहिये स्थान जानने | 


रुषोंकी अपेक्षा ल्लियोंके तोन आशय अविक हे. जैसे एक गर्भाशय ओर दो स्तन्याशय अधीत्‌ 


` स्तनसबधी दूध रहनेके स्थान तहां गर्भाशय, पित्त और पकारायके मध्यमे है ऐसा ज़ानना | 


_ ` रसाद्‌ सातधातुओका विवरण | 
रसाप्ङ्मांसमेदोऽस्थिमजाशञुक्राणि धातवः॥ .. 
जायतेऽन्योन्यतः सर्वे पाचिताः पित्ततेजसा ॥ $१ ॥ 


_ अधर, रुधिर, मांस, मेद, अत्थि, मजा और शुक्र ये सात धातु पित्तके तेजसे पाचितं 
हाकर अमस एकसे एक उत्पन्न होते हैं । जैसे.रससे एधिर रक्िरस मांस; मांससे मेद, मेदसे हड्डी, 
हईसे मजा, मजासे शुक्र धातु उत्पन्न होतीहे । 5 He 
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र _ स्थानके pa अब कहते हैं | २ अन्न्याधेष्ठानमत्नत्य अहणात्‌ अह्णीमता । नाभेरुपरे साह्याभित्रलो- . ` 
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, स्तुळोमाद्यामजःसेहोऽक्षिविट्त्वचः । प्रसादकिडंधातूनापाकादेवविव्धते । शुऋस्यातिप्रसक्षत्वान्मछाभाव- 
 इतिस्मतर |... ` ` ` 


अध्याय ५.] .. आषाटीकासमेता। - (४७) 


अब कहते .हैं कि, धातुओंके .मळका परिणाममी स्थूळ और.अणुभाग.. विशेष करके तीन, 
प्रकारका है । उदाहरण जैसे अन्नके पचनेसे विष्ठमूत्र ये मळ होते हैं. और साखस्तु संघातु | 


` प्रगट होती है वही. रस पित्ताञ्मिकरके पच्यमान होनेसे उसका कफ है सो मळ प्रगट - होता. है 


स्थुळं भाग रस और सूक्ष्ममाग रुधिर होताहै .। रक्तके परिपाके पित्त मळ होता है, स्थूळ भाग. 
रक्तका रक्तही है और सूह्मभाग मांस प्रगट होता है । इसी प्रकार परिपक्क: होकर मांससे का- | 


नका मळ प्रगट होता दै सो जांनना । स्थूळमाग मांस. और सूक्ष्ममाग मेद; उसका अपनी | 


अझ्निसे पारेपक होनेपर पसीना'मछ होता है और स्थूळ भाग मेद और उसका. सूंदसमाग हु ' 
होती है वह हड़ीमी परिपक्क होकर केश रोमादिमळको प्रगट करती है । इसका स्थूलभाग हड्डी. 
है और सुदममाग मंजा कहाती है । उस मजाके पारेपक्क होनेसे स्थूळ भाग मजा . सक्ममभाग . 


'झुक् होता हैं और नेत्र पुरीष तथा त्वचा इनमें जो मेळ आता है वह मजा धातुका मळ है । | 


वह झुक्रमी अपनी अशिसे पचकर मळको प्रगट नहीं करता जैसे इजारबार धमाया हुआ सुदण | 


सैळको नहीं त्यागता इस शुक्रका स्थूळ भाग शुक्र है और सूकम भाग ओज जानना | ' 


धांतुओंके मळ । | » 
जिहानेत्रकपोलानाजलंपित्तंचरंजकम्‌ ॥ कणविड्रसनं देतक- | 
्षामेदरादिजंमलम्‌ ॥. १२ ॥नखानेत्रमलंवक्रस्निग्धत्वपिटि- _ 
कास्तथा ॥ जाय॑तेसप्तचातुनांमंलान्येतान्यनुक्रमात्‌ ॥१३॥ | 


श-सात धात॒ओंके ऋमसे मळ होते हैं] जैसे जीमका जळे, नेत्रोंका जळ, और कपो- | 
लकां जळ, इनको रसघातुका मळ जानना । रंजक पित्त (अर्थात्‌ रसको रंगनेवाला पित्त) रुधि- 


' रका मळ है । कानका मेळ मांसका मळ हैं। जीभ, दांत, कांख और रिश्च इनका मैछ है रो | 
. भेद घातका मैछ है.| आदिरान्दसे पसीनाभी मेद धातुका मळ है । परन्तु यह शाज्ञेधरका मत . 


नहीं है क्योंकि स्वेदको उपधातु्ओंमें वणेन किया हे । नख. ( नाखून) हड़ीका मळ है। “नखा 


यह जो बहुवचन है इससे केश ( बाळ ) ( लोम ) रोंआं इत्यादिकभी हड्डीका म हे । नेत्नोंका . a 
` मेळ. सुखकी चिंकनाई यह मजाधातुका मळ हे । और सुहमें मुंहासाका होना यह शुक्र धातुका 
: , अल है। तथा केश ग्रहणसे डाढी मछ येमी. झुक्रधातुके मल हैं । करी | 


पु" 


कोई आचाये छः धातूनके छः ही मछ मानते हे । नेत्रमळ, सुखको चिकना? और सुहॉसे 


इनको मज्ञा धातुका मल कहते हे । | : : 3 व. 


पायर ताः 


१ जीम आका जो. जळ है सो कफसंबंधी है अतएव कफी रस धातुका मले हे । 
।५किट्टमन्नस्य विप्मृत्रं रसस्य तु कफोसजः । पित्तं मांसस्य तु मळं खेधुस्वेदस्तुमेदसः | नखमस्थ्न- 











€ 
“ee यी ° 
a 





(९-0. Mumukshy Bhawan, Varanasi, Collection: Digitized by eGangotri 


= ही हे 
~ “i ee 
ने क +” ‘eu २२, 5 
- = कि धर र. 4 
ह es | ~ fe Ns ~ ३ 
- ०८०८४ :५ tS 












3 र, ह... भर है की «. [ ® | $ - ठ. : | | है 
नि १. : (४८) ` शाङ्गधरसंहिता । : . ° [ प्रथमखण्ड-= 


` . `. -दामनुष्यकी धातुओकोकहतेहें। : 
स्तन्यरजश्चनारीणांकालेभवतिगच्छति ॥ ञुद्धमांसभवःस्नेद 
सावसापरिकीर्तिता:॥ १४ ॥ स्वेदोदन्तास्तथाकेशास्तथेवो 
ज्चसप्तमम्‌॥ इतिधातुभवाज्ञेयाएतसप्रोपधातवःः। १५ ॥ 





अधे-स्तनसम्बंधी दूध रसघातुकी उपधातु है अथात रसधातुसे ' प्रगट होता दै और रज ` 


अथात्‌ श्ियोक मासिक रुधिर जो गिरता है वह. रुधिरधातुका उपधातु ये. दोनों उपधात्‌ त्त्रियाके 


क्ालूविशेषम प्रगट होता हैं और नष्ट होती हैं ( उसी प्रकार ज्लियोंके रोमराजी आदिभी काले . i 


करके प्रगट होती हे.) और ( कोइ आचाय रस घातुसे ही आदवकीः उत्पाते. कहते हैं ) झुद्ध 


' मांससे उत्पन्न इए लेह ( चिकनाई ) को वसा कहते हैं, यह मांसधातका .उंपधात है .॥ स्तेदः 
कहिये पसीना, यह मेदघातुका उपधातु है. दांत अस्थि अथात्‌ हड्डी धातुका उपंधातु है ।: केश ऱ्य 
` मजाधातुका उपधातु हे । ओजे शुक्रधातुका उपधातु है । इस प्रकारं सातै धातुसे' उत्पन सात. 

. उपधातु जानने कोई आचार्य इन उपधातुओंको मलकेंही, अंतर्गत मानते हैं । 





` जैयाधवभासिनी प्वेसिध्मस्थानंचसामता ॥ द्वितीयालोहिताज्ञे. 
. सांतिलकालकजन्मभूः ॥3६.॥ श्वेतातृतीयासंख्यातास्थानं . 
`  चमद्ळुस्यच॥ ताम्नाचतुर्थीविज्ञेयाकिलासित्रमिका॥१७॥ ` 
` पचमाोद्नीख्यातासवकुषठोद्गवस्ततः॥ १८.॥. ` स्थुलात्व- . ` 
।  क्सप्तमीख्याताविदध्यादेःस्थितिथरसा ॥ इतिसंप्तत्वचश्रोक्ताः ` 





है 5३ 9४2७ 


ग अप-पहला त्वचाका नाम... अवभासिनी ? है सो सिध्मेंगेगकी 'जन्मभूमि ` है. इस 
'इलोकर्मे चकार “जो, है; इससे. पद्मकंटकादिकरोगोदा भी जन्मभमि जार्नना 
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अध्याय ५.] : '... आषाटीकासमेता । MS TO की 


| अठारहवें भाग प्रमाण मोटीहै २ दूसरी त्वचाका नाम “ लोहिता? है .यह तिलकौलककी जन्म- ' | ह; 
भूमि है ( तथान्येच । व्यंगादिकोंकीमी जाननी ) और जौके सोलहवें भाग - प्रमाण. मोठी है । ड | 
तीसरी लचाका नाम “ श्वता ? है. यह चमेदळ कुष्ठकी जन्मभूमि है और जौके १२ वें भाग 
+ . प्रमाण मोटी है. चौथी त्वचाका नाम “ताम्रा! है । यह किंडासकुष्ठशे होनेकी जगहहे, और : 
जौके आठवें भाग प्रमाण मोटी है। पांचवीं लचाका नाम ' बेदनी ” है। यह संपूर्ण कुकी 
जन्मभूमि है * तत्‌ ! इस पदके कहनेस विसपीदिरोगोंकीमी जन्मभूमि जानना । यह मुठाईमें 
जोके पांचवे भागके समान मोटी है । छठी त्वचाका नाम "रोहिणी? हैं। यह ग्रंथि (गौठ ) 

. गंडमाढा तथा गंडमालाका भेद अपची इनकी. जगह है | ग्रंथि आदि कफ मेद प्रधान. है 
. अतएव इनके साधर्म्येसे छीपद अबेदका जन्मस्थान भी. यही छठी त्वचा हे यह जौके - प्रमाण * 
मोटीहै । सातवीं.त्वचाका नाम “ स्थूछा ? है । यह विद्गधिरोग: तथा आदिराब्दसे अरा ( बवा- 
»। ` सीर ) और भगंदरादिरोगांके होनेकी जगह है । इस प्रकार सात त्वचा कही हैं । ये सातों त्वचा 
५ दो जोकी बराबर मोटी हैं-यह प्रमाण पुष्टस्थानेंमि जानना, छछाट और छोटी उँगडी आदिमे | 
“'. नहीं क्योंकि लिखाहै कि स्फिक्‌ ( कला ) ओर उदर आदिमें ब्रीहिसुखरात्ञसे अँगूठेके बीच इतना 





| मोठाचीरा देवे। ` a 9६. 
| ` ._ वातादिः्दोषत्रय 

| वायुःपित्तंकफोदोषाधातवश्चमलास्तथा ॥ ` . . 

| ` _. तत्रापिपंचधाख्याताःप्रत्येकदेहधारणात्‌॥ २०॥ 

शे अंथ-ररीरमें वात, पित्त औरं कफ ये तीन दोष हें जो रसादिं घातुओंको दूषित करते हैं ' 


` अतएव उनको दोष कहते हैं, ओर'शरीरके धारण करनेसे उनकी धातु संज्ञाहे वे रसादि घातओंको 

मळीन करते हैं अतएव उनकी मळ संज्ञा कही है वे दोष शरीरधारकल करके एक २ पांच 

पांचं प्रकारके हैं उदाहरण । जैसे सुभ्रुतमं लिखाहे कि प्रस्पन्दन, उद्हन, पूरण, विवेचन और _ 
| चारण लक्षणात्मक वायु पांच प्रकारकी होकर शरीरको धारण करतीहै । इसी प्रकार राग, पक्ति, . 
| ओजस्तेजसात्मक पित्तके पांच विभागोंमें बँटकर अभिकमेसे देहका पालन करता.हे. | तथा बृद्धि, 

| . सन्धि, श्लेष्मण, स्नेहन, रोपण, प्रप्रणात्मक कफे पांच विभागोंसे विभक्त होकर जळ कभ करके 

| देहकां पालन पोषण करता.इे । ४० 


हि 





“अर वक वणी. “१. आज आमी 
पवनस्तेषुबलवान्विभागकरणान्मृतः ॥ रजोगुणमयः सूक्ष्म 
70 “५ हिहकालक जिसके तिळ कहते हे इसे धुदरोगामे लिला है। २ चकारे मस्व अनगली आदि. 


कौमी जन्ममेमि पीट्री त्वचाही है। 
४ 
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__ (५०) शाङ्गेधरसंहिता । दि 


` शीतोहक्षोलघुश्चलः ॥ २९१ ॥ मलाशयेचरन्कोष्ठवहिस्थान 
तथाह॒दि ॥ कंठेसवौगदेरोषुवायुःपंचम्रकारतः ॥ २२ ॥ अ- 
पानः स्यात्समानश्रप्राणोदानोतयव च॥ व्यानश्वेतिसमी- 


रस्यनामान्युक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ-वात, पित्त, कफ इन तीन दोषोंमें वायु बलवान्‌ है। इसको मलादिकोके पृथक्‌ २ 


विमाग करनेसे, तथा. पित्त और कर इनको जहां इच्छा होय तहां लेजानेकी सामर्थ्य है, 


के, ५ ९, 


झत्रएब उस ( वायु ) को प्रधानताहै । इस वायुर्म रजोगुण अधिक है. ( शीतल्स्वभाव होनेसे 


तथा देहके छिद्रोमें प्रवेशकरनेसे ) बहुत बारीक है; शीतळ और रूखी है. तथा हलकी चंचळ 
` अथोत्‌ एकस्थानपर स्थित नहीं रहती यह पांच स्थानोमें गमन करती हे अतएव पांचप्रकारकी 
जाननी उन पोचस्थान और पांचनामोंकों अनुक्रमसे कहते हैं । मलाशय अर्थात्‌ पक्काशयमें जो 
` चायु रहता है उसको “ अपान ? वायु कहते हैं । कोष्ठमें अश्निका स्थान है उसमें जो बायु 
. रहे उसको ' समान? वायु कहते हैं । हृदयमें रहनेवाळे वायुको “ प्राए ! वाय कहते हैं । 


कंठमें रहनेवाळे वायुको “उदान? वायु कहते हैं । और संपूर्ण देहमें रेहनेवाळे पवंनको “व्यान! घायु 


चाहते हैं| इसप्रकार वायुके पांच स्थान तथा पांच नाम जानना । 


पित्तमुष्णंड्रवपीतंनीलंसत्त्वगुणोत्तरम्‌ ॥ कट॒तिक्तरसंज्ेयंविद- 





-___ रघंचाम्लतांत्रजेत्‌ ॥२४॥ अज्याशयेभवेत्पित्तममिरुध्येति 
. ठोन्मितम्‌ ॥ त्वचिकांतिकरंज्ञेयंळेपाभ्यंगादिपाचकम॥२९॥ 


[यक्रतियत्पित्तंत i यत्तः ह्शंशोणितंनयेत्‌ ॥ यत्पित्तनेत्रयगले 
गह रूपंदशेनकारितत्‌ ॥ रेद्‌ ॥ य॒त्पित्तंडद्येतिएन्मेघाप्रज्ञाक- 
रंचतत्‌ ॥ पाचकंभ्राजकंचेवरंजकालोचकेतथां ॥ २७ ॥ 





` साधक चेतिपचेवपित्तनामान्यनुक्रमात्‌ ॥ 


Ss en क) 


व जे ` पत्त पंगु कफः पंगुः पंगवो मळ्घातवः ॥ वायुना बत्र नीयंते तत्र वर्षन्ति मेघवत | 

९ कोड प्रश्न करे कि देहके कहनेसेही सवं अंगोंका बोघ होगया फिर सर्चोगका 
| र्य _ किया ! तहां कहत हैं कि अंगग्रहण इस जगह प्रत्यंगादिकोंके निरासाय अर्थात्‌ प्रत्यंगोमें चातका 
५. | मत | fs | २ न्‌ नहीं | अतएव विशेष स्थानग्रहणार्थ इस जगह सवग देइका महण किया है | कोई २ 
`` पवनके अन्य नांममी २ ते हैं जते-“ नाग;कूमोथ ककलो देवदत्तो धनजय:.?? इतिः: 


एयक अहण क्या | 
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अध्याय ५. |  भाषादीकासमेता । | (५१) 
अर्थ-अव पित्तकां चणेन करते हैं | .पित्त गरम और एक: पतला पदार्थ है दूषित 
पित्तका नीळवर्णे है और निर्मळ पित्त पीछे रंगका होताहै । इस पित्तमें सतोगुण अधिक है 
तथा निदूषित पित्तका स्वाद . चरपरा और कडबा होताहै, तथा उष्णादिपदाथाके संयोग करके 
विदग्धः ( विकृति ) होनेसे खट्टा होजाता है। यह पित्त पांच स्थानोमें रहता. है | उन पांच 
स्थान और उसके नामोंको क्रम करके कहताहूं कोठेमें अग्निका. स्थान है । उस स्थानमें जो 
पित्त है वह अभ्निस्वरूपहोकर तिलके बराबर है । . वह पित्त उस पित्तके स्थानंमें सार प्रकारके 
अन्नको पचाता है अतएव उसको “ पाचक ? पित्त कहतेहें । त्वचोमें जो पित्त रहताहै वह 


` शरम कांति उत्पन्न करता है चेदनादिकोंके लेप-तेळादिकोंके अभ्यंग आदिशब्दकरकेः स्नाना- 
` दिक इनको पचाता है अतः उसको “ आाजक ? पित्त कहते हैं । बह पित बॉईतरफ 


हास्याने रहकर, च रसस रिक प्रंगट करता है उसी प्रकार दही तरफ यहतके 


स्थानमें रहकरभी रससे रुधिरको.. प्रगट . करता है वह दृश्य कहिये दृष्टिगोचर हे और उसको | 


“रंजक ? पित्त कहते : हैं. ( कोई कहताहे कि यकृति कहिये कालखंड ( कलेजे) में जैसे 
रुधिर दीखता हे उसी प्रकारका हीहामें रुधिरको उत्पन्न करता है) दोनों नेत्रोमें जो पित्त रहता 
है वह सफेद, नाळे, पीत आदि रूपका दरीन करता है उसको “ आलोचक ? पित्त कहते हैं । 


जो पित्त हृदयमें है, वह मेधारूप और प्रज्ञारूप बुद्धिको उत्पन्न करता है । अतः 


उसको “ साधक ? पित्त कहते हैं । इसं प्रकार 'पित्तके पांच स्थान और पांच नाम करम. 


करके जानने | 


5 


CE ` कफ़काःविवरण । ! 
कफः सिग्घोगुरुःबतः पिच्छिलः शीतलस्तथा ॥ : 
तमायुणाधिकः स्वाइुर्विदग्योलवणोभवेत्‌ ॥ कफश्चामाशये 





के > 
“5 

fr 
< 





i 


+, ७ 
. भ - डी > 
त. ह. 
३२७० ~ + 
>) ही 
3 


` 
क 
७ 


के 
4. १ 
से 
स्स हशी | 
2 
5 


सूर्मिकंठेहदिचसंपिषु ॥ २९ ॥ तिषठन्कारोतिदेहेुस्थेयै . | 


स्वोगपाटवम्‌ ॥ कैदनः खेहगश्वेवरसनश्रावलंबन:॥ ङे 





र्‌ 





१ विदर्घाजीणेसंसृष्ट पुनरस्लरसं भवेत्‌ ॥ 


दालमात्रं हि तिष्ठति। ` 


२ स्थूल्कायेषु सत्वेषु यवमात्रं प्रमाणतः । हृस्वमात्रेषु सत्वेषु तिरूमात्रं प्रमाणतः |- ऊसिकीटपतंग्रेषु र 
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हैः होताहै । वही कर पांच स्थानेंमें रहकर देहकी स्थिरता और घुष्टतॉको करताहे। अब उन 
पांच स्थान तथा उन पांचोंके नाम क्रमपूर्वक कहते हैं । आमके स्थानमें जो कफ रहता है उसको 
___ & छेदन! कंफ कहते हैं वह आमाशयमें चार प्रकारके आहारका . आधार है, तथा मधुर, 
' _ल्छिछ और प्रहेदित्व होनेपरमी अपनी शक्ति करके संपूर्णकफके स्थानोपर उसके कम करके 


उपकार करता हे । हर 


मस्तक रहनेवाडे कफको ' खेहन ?. कफ कहते हैं । वह तर्पणादि द्वारा इन्द्रियोंकों अपने 


` आएने कामें सामर्थ्ययुक्त करताहै | और कंठमें स्थित कफको “ रसन ' कफ कहतेह । यह 
जिहाकी जडमें स्थित भीर कटुतिक्तादि रसोंके ज्ञानका कारण दे इदयमें रहनेवालेको अवळवन 
कफ कहते हैं | यह अवळंबनादि केद्वारा हृदयका पोषण करतां है । संधियोंमें रहने वाळे कफको 
संछेषण कहते हैं यह संधिनको यथास्थित करता है । इस प्रकार कफके पांच स्थान ओर पांचनाम 


.. कमपूर्वक जानने । | 
हर; -साथुके कार्य । 
स्नायवोबंघनंग्रोक्तादेदेमांसास्थिमेदसाम॥ ३१ ॥ 


` अ्थ--ख्नायु अथात्‌ मांसरज्जु ये मांस, ही ओर मेद इनके बंधनहैं इनको हिन्दीमें पडे कहते 
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ओर कोठेमें २२० दोती तीस सराय मोटी और छिद्रवाली हैं ।-तया औवा ( नाड ) में ७० लायु है, 


र 


वे भी मोटी ओर पीली हैं | इसप्रकार सब [मिलकर ९०० हुई | ये देहके बंघनरूप हैं जैसे लिखा है 
_नोवया फलकेत्तीर्णा बंधगेबंहुमिर्यृता । भारक्षमा भवेदप्सु नूयुक्ता सुसमाहिता । एवमेव शरीरेसषि्‌ 
` यावतः संघय; स्मृताः | खायुमिबंहुमिबद्धाेन. भारसद्दा नराः?? इति) : ` | 
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कफमे तमोगण अधिक है और मीठा है तथा विकृत ( दूषित ) कृफका स्वाद निमकीन. 
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_ और संधिमर्म २०, इसप्रकार सब मर्म १०७ जानने | ये मर्म सद्यः प्राणहरणकर्ता कालांतस्म 
' प्राणहरणकता, वेशल्यन्न-वेकल्यकारा और पीडाकारी हैं “सोममारुततेजांसि रजः्सत्ततमांसि च । | 
. मर्माणि प्रायशः पंसां भूतात्मायोवातिऽते । मर्मस्वाभिहतो जीवो न जीवंति शरीरिणः | ४ शिरा स्थळ 


` मळ, अक्र, आर्तव . आदि और अन्न जळ रस इनको वहतीहैं | और दश ऊध्येगामिनी घमस हैं। | 
य शब्द, रूप, रस,गुंधर,- थासोच्छास, जमाई, सुषा, हँसना, बोलनों, रुदन करना इत्यादिको | 
८०800 १200000. ` RE 
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अन्याय ५.]  _ .. आषाटीकासमेता । (ua) बा 


DD . अस्थिके काये । ~ nN 
आघारश्चतथासारकायेऽस्थीनिइवाजयः ॥४२॥ | 


_ अथ-देहमें ओस्थ ( हड्डी ) सौर ( बलरूप ) और आधारं है वंह कपाळ, रुचक,क्छय,तंरुण 
नरक, एसी पांच प्रकारकी हैं । 


५0 र 


ममाणिजीवाधाराणिप्रायेणयनयोजगः ॥ 


थे-देहम मम प्रायः करके आत्माके आघारभतहें. ऐसे मुनीश्वरोंने कहा है । 
व शिराओंके कार्य । 
संधिबंधनकारिण्योदोषधातुवहाः शिराः ॥ ३३॥ 
2 ( नश ) संधिके वंधनकरनेवाली और वातादिदोष तथा रसादि धातु इनके वहाने 
वाळी हैं। -: | डे 
धमनीके कार्य . र 
धमन्योरसवाहिन्योधमंतिपवनंतनो ॥ 


४ ओर 


ए ee हनी - ३% | थात्‌ ह 
अध-देहमें जो रसवाहेनी नाडी हैं वे पवनको धमनं करती हैं अर्थात्‌ धमाती हैं अतएव . 


` उनको धमनी कहते हैं । 


१ मांसनेत्रनिबद्धाने शिरामिः खायुभिस्तथा । अस्थीन्यालंबन कृत्वा न शीयते पतंति च । 

२ अम्यंतरगतेः सारेनूंन . तिष्ठंति भूरुहाः । अस्थिसारैस्तथा देहा प्रियन्ते देहिनां धुवम्‌ । तस्माचि- 
रावेन्ेषु त्वड्मांसेषु शरीरिणाम्‌ ॥ अस्थीने न विनश्यंति साराष्येतानि देहिनाम्‌ ॥ 

३ वे मर्म पांच प्रकारके हैं | जेसे-मांसमर्म ११, दिराम ४१, खायुमस २७: अस्थि सर्म ८ 


सूक्स भेदकरके. दो प्रकारकी हैं, उनका नामिस्थान मूल है । उसी नामिस्थानसे ये शिरा ऊपर नीचे 
और तिरछी फैली हुई हैं मूळाशीरा ४० हैं उनमे दश वातवाहिनी हैं, दश पित्तवाहिनी हैं, दश कफवा 
हिनी और दश्च रुधिरबाहिमी हैं | इस प्रकार सब चाठिस जाननी । उनमें वातवाहिनी जो दश्च शिरा हैं 
उनसेंसे १७५ दूसरी शिरा निकलीहैं. इसी प्रकार पित्तवाहिनी, कफवाहिनी और रक्तवाहिनी 
शिरा इन मत्त्येकमेंसे. १७५ एकसौ .पचहत्तर २ निकली हैं । इसप्रकार सब मिलानेसे ७०० 
शिरा होती हैं । > 

५ धमनीनाडियां चौवीस हैं । ये मी नाभिस्थानसे प्रकट होकर दश नोचे गईहैं के जो बात, मूत्र, . हि 
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RA * ०2५७०७: | पेशीके कार्य [१ ४ 
मांसपेश्योबलायस्थुरवष्टंभायदेहिनाम्‌ ॥.३४॥ |. 


> अर्थ-मांसपेशी अथीत्‌ मांसके टकड मनुष्योंकें बलके अथे ओर अवष्टेम कहिये देहके सी 
' खडारहनेके अर्थ जाननी 





ग्रसारणाकुचनयारगानाकडरा मता ॥ 
अथ-कंडरोकहिये बडी लायु वो हाथ पैर आदि अंगोंके प्रसारण ( फैलाने ) और आकुंचन 
( समंटने ) के विषयमे समर्थ जाननी । | 


. नासानयनकणांनां देडे खेप्रकीतिते॥ ३५॥पेहनापानवक्ता- | 
७ . णामककरभसच्यते ॥ दशमंमस्तकेचोक्तरंभाणीतिनृणांविदुः - 
` ॥ ३६॥ ख्रीणांभीण्यधिकानिस्युःस्तनयोगेभवत्मेनः ॥ स- 
क््मच्छिद्ाण चान्यानिमतानित्वचिजान्मिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

` अर्थे-नाक, नत्र, कान इनमें दो दो छिद्र हैं; लिंग गदा और सुख इनमें एकएक छितर 
मस्तकम्‌ एक छिद्रे कि जिसको ब्रहमरंधर कहतेहैं : इसप्रकार पुरुषोके ने छिद्र जुळे हुए हैं और 
मत्तकर्मे जो बरहमरंप्र है वह ढकाइआ है-ऐसे दरा छितर हैं। तथा स्तनसंबंधी दो. छिद्र और 
`. गमागमे ऐसे तीन छिद्र, पुरुषोंकी अपेक्षा ल्लियोंके अधिक हैं। तथा इस प्राणीकी त्वचामें अ- 
= नेक छित परंतु अत्यंत बारीक होनेस नहीं दीखते | चकारसे प्राण, जळ, रस, रुधिर, मांस ` 
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डय “चहाकर धारण करतीरं। तिरछी जानेवाली ४ घमनी हैं | इन चारोमेसे असंख्यात घमनी उत्पन्न 
' इहै इनसे यह देह जाछके सहश पररिव्याप्त दै । इनके. मुख रोमकूपों ( रोऑ ) से बंधे हुएहैं. और 


ह च छे जातीहैँ । इसम्रकारसे २४ घमनी हैं | १ शिरालाखस्थिपवाणि संधयस्तु झरीरिणाम्‌ । 


` अमत्य सुपथुद्दत्तहस्वदीधत्थिरमृूदुरलकष्यकर्कशाभावा 
न । आसां लक्षणं तु अस्मादिरचितबृह- 
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शाङ्गधरसंहता।. .  [ प्रथमखप्ड- | 


मेद, मून, मळ, शुक्र और आर्तवके वहनेवालें अन्य छिद्र और भी हैं ऐसा किसी आचार्यका : 


ये रसको सर्वत्र पहुँचातीहैं, पसीनेको बहातीईं,. तथा उबटना ख़ान ओर लेपादिक इनके वीर्यको. 


[मिः सभ॒तान्यत्र बळ्याति भवत्यतः || तासां तु स्थानविदेषान्नानास्वरूपतः दारातम्‌। त्यया “बंहलू- . 





शक षोढश निर्दिशेत्‌ | नासा विकि. वी 






अध्याय ५. ] . भाषाटीकासमेता । 


अब झारीरकथनेके प्रसंगसे अन्यएुप्कुसादिकोंका' स्वरूप दिखाते है. 
तद्वामेफुप्फुसंपीहादक्षिणांगेयङकन्मतम्‌॥ उदानवायोराधार 
फुप्फुसंप्रोच्यतेबुचेः ॥ ३८ रक्तवाहिरिरासूलंणीहाख्यातास 
हषिभिः ॥ यकृद्रंजकपित्तस्यस्थानंरक्तस्यसंत्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथे-हृदयके वाममागमें एही और फुप्फुस तंथां दक्षिण भागमें यक्षत्‌ है उसको कालखण्ड 
( कलेजा ) कहते हैं । अब इनके कार्य कहते हैं । फुप्फुस ( फेफडा ) जो है सो उदान अथोत 
कंठस्थत्रायुका आधार हे और एाहा है सो रुधिर बहनेवाळी शिराओंका मूळ है, एवं यजत्‌ हे सो 
रंजक पित्त और रुधिरका स्थान है।  ._ .. 
तिंलके लक्षण । | 
जलवाहिशिरायूलतृष्णाच्छादनकंतिरूम्‌ ॥ 


थ-रुधिरके कीट ( कोटी ) से प्रगट और दक्षिणभागमें यक्कतके समीप तिळ नामका एक 


स्थान है उसको छोमं कहते हें । वह तिळ जल बहनेवाळी नाडियोंका मूल है अतएव तृष्णा कहिये | 


प्यासका आच्छादन करता है | 





वृक्कोपुष्टिकरोप्रोक्तीजठ्रस्थस्यमेद्सः ॥ ४० ॥ 
वृक्क कहिये कुक्षिगोलॅक यह जठर ( पेट.) में रहनेवाळे मेदको पुष्टकरते हैं अथीत्‌ बढाते हैं 
जठर शब्दका ग्रहण अन्यस्थानाश्रित मेदके निषेधार्थ हे--जेसे लिखा है ““स्थुळाश्थिषु विशेषेण मजा 
त्वम्यंतराश्रिता । अथेतरेषु स्वेषु सरक्ते मेद उच्यते!? इति । | 


वीयेवाहिशिराधारोवृषणोपोरुषावहो ॥ 


अ्थे-वृषणे कहिये ऑड । ये वार्याही नाडियोंके आधार हैं अतएव पुरुषार्थ अथोत्‌ पुरुष + | र 


NAN 


नेळको देतेटें | “बीजवाहि? ऐसाभी पाठान्तर हैं । 








गभोधानकरंलिगमयनंवीर्येसूत्रयोः ॥ ४१ ॥ 


१ एीहा रक्तसे उत्पन्न है और उसको भाषामें फीह्दा कहते हैं । २ फुप्फुस अर्थात्‌ फॅफडा यह रुधि 
रके झागठे प्रगट होकर हृदयनाडिकासे लगा हुआ है इसीसे श्वासका कार्य होता है, कि, जिसके दार | 
सर्व देइकी चेष्टा होती दै | ( यह वाम भागे उत्पन्न होकर दोनों तरफ फेलाहुआ होता है ) ह 
३ दो कुक्षिगोलक रक्त और भेदके सारांशसे उत्पन्न होते हैं ( इन्हें भाषामें गुरदे कहते हैं ) 
८ वषण मांस; कफ और मेदके सारांशसे उसन्न होते हैं | ला हर, 















..[ प्रथमखण्ड- 


' झर्थ-लिंगकेहिये शिश्षेन्द्री जो बायद्वारा गर्भका प्रगट करती हे औरं वार्य तथा मूत्र .निकल- 


नेका मागे है | जैसे छिखा है. “दघंगुळे दक्षिणे पार्थ वस्तिद्वारंत्य चाप्यधः । मूनलोतःपथः झुक 
` ` पुरुषस्य प्रवपते’ इति । “बीजमृत्रयोः?? ऐसामी पाठान्तर हैं। 





९ क्र 
के लक्षण | 
क्र 


. डद्यंचेतनास्थानमोजसश्चाश्रयंमतम्‌॥ 


अर्थ-कमलकी काके समान किंचित्‌ विकसित्त और अधोमुख ऐसा हृदये है यह चैतन्यताका 


` स्थान होकर ओज कहिये संपूर्ण धातुओंके तर्जोका सारहै । यद्यपि सामान्यता करके : सर्वेदेहर्हा 


«> 


ह 








चेतनाका स्थान है जैसे चरकमें लिखाहै “चेतनानामावेशनं मनो देहश्च सेन्द्रियः । केरालोम- 
; चजाग्रांतमह्द्व्यगुगिर्विना' ” इति | परंतु विशेषता करके हृदयही चेतनाका मुख्य स्थान है ।' 
और असे दूधमे सार वस्तु घुतहै इसी प्रकार सब धातुओंका . तेज-ज्रेहरूप.ओज है अर्थात्‌ 
तरजस है जेस सुभ्रुतमे लिखाहै''रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्पर' तेजस्तदेव भोजस्तदेव 


६ 


शरीरपोषणाथ ठ 
- 4 है < 


थेव्यापार । 





 रिराधमन्योनाभिस्थाःसवौव्याप्यस्थितास्तजुम्‌ ॥ ४२॥ 


पक FL कम कहा । जैसे लिखा हे कि “ याभिरिदं शरीरमाराम 
¦ अदारइव कु्याभेरुपपद्यते अनुगते चाकुंचनप्रसारणादिभिविशेषेरितिट! ` 


। प्रगट' एसे चार कंडरा ( बड़े शे स्नायु ॒ ह उनके ह भा 
| 9 होता ५५ रुंधिर की नमत च गे | , ककी अग्रभा<« 
देता है | २ हृदय रुधिरके सारसे निर्मित है । (४०. 


यह. ढिंग 


कक ५ रा फेज हर 
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| वठमियुच्यते? कोईआचार्य ओज शब्द करके जीव और रुधिरको अहण करते हैं, कोई निर्विकार . 
` फो ओज कहते हैं और किसी २ प्रंथमें ओज शब्द करके रसकां ग्रहण करते हैं । 


£ 





Fe 


अध्याय ९.] . भाषाटीकासमेता। | (५७) 
कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि वे शिरा और घमनीनाडी नामिंम स्थित.हो सर्व देहंको कैस पोषण 


करती हैं £ तहां कहते हैं “व्याप्नवंत्यानितो देहं नामिस्थप्रसृताः शिराः । प्रतानाः पश्मिनाकंद 


बिसादीनां यथा जळम्‌??.। 


प्राणिवायुका-च्यापार । 


नाभिस्थःप्राणपवनः रुपट्ठाहत्कमलांतरम्‌॥ ४३॥ कंठाद्वहि 
विनिर्यातिपातुंविष्णुपदासृतम्‌॥पीत्वाचांबरपीयूषपुनरायाति 
वेगतः ॥ ७ ॥ ग्रीणयन्देहमाखिलंजीबं च जठरानलम ॥ 


अर्थ-नाभिमे स्थिते प्राणपवन ( प्राणाश्रितवायु ) हृदयका स्परीकर वाह्य आकारते समेत 
. ६ हवा ) पीनिके वास्ते कंठसे बाहरजाता है वहां अमृतको पीकर फिर उसी वेगसे नासिकादारा | 


अपने स्थानम आयकर संपूर्ण देह और जी इनको सन्तुष्ट और जठराभिको प्रदीत्त करता है | 


वह प्राणवायु सकळशुरीरमें व्यापक होनेसे नाभिमें आइत जो शिरा हैं उनमेंमी स्थित है । 
अतएव लिखाहै ““नामिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नाभिव्यपाश्रिता: | शिराभिरावृता नामिश्चकर- 
नामिरिवारकै:?? इति । औरमी ग्रंधान्तरमे लिखाहे कि “ब्हाम्रंथो नाभिचत्र द्वादंशारमवस्थितम्‌.॥ 
छतव तंतुजाङस्थस्तत्र जीवो ज्ञमत्ययम्‌ | सुषुम्नया ब्रह्मरंभ्रमारोहत्यवरोहाति | जीवप्राणसमारूढो 
रञञ्चा कोरहाटिको यथा ।” . इसप्रमाण प॒वनका कारणमी ग्रंथान्तरोमें इसग्रकार लिखा है । 





१पाण, अभि ओर सोमादैक ये नामिमें रहतेहैं | अतएव यहां. “नाभिस्थः प्राणपवनः?? ऐसा कहा! | 


२ ऊपर लिखे इलोकसे प्रत्यक्ष माळूम होताहे कि इस प्राणीके देहसे पवन विष्णुपदासुत पीनेको 


निकलताहे और फिर देहके भीतर जाताहै | परंतु मुख्य इसका तात्पर्य यहीहे कि, भीतरकी पवन देइसें - 
` किंचित्मात्रमी रहनेसे विषेल अर्थात्‌ विषरूप होजातीहै अतएव वह विषामिश्रित पवन बाहर निकल 


तीहै और विष्णुपदनाम आकाशका है उसमें पापतो स्वच्छ पवनसे मिश्रित होकर अपन विषैलेगुणकों त्या- 
गतीहे और आकाशकी नवीन पवनको श्वासद्वारा भीतर छेजाकर रुघिरकी झुद्विकरनेसे देको और जीवको 


`. `पाळन करतीहे | इसीलियि एक छोटेसे मकानमें बहुतसे मनुष्योंके बैठनेसे उस मकानकी पवन विषली 


होजातीहै परंतु जिस मकानमें चारोतरफस पवन आनेजानेका संचार अच्छी तरह होवें उसमे यह अव- 
गुणकारी पवन नहीं उहरसक्ती | और इसीसे बडे २ मेछोंमें इंग्रेज जो बहुत. दिनतंक मेलेको उहरने 
महीं देते उसकामी मुख्य यही कारणहे । इससे जो जो सफाई करनेके बंदोबस्त करतेहे उन सबका 


' . कारण इमारे शाम लिलाहै परंतु अब मूर्खानंद वैद्य और हकीम तथा. डाक्टर इन. सब बातोको 


_ नकी निर्मित तमत । ठोके की मेंदकी इरी मुह मनीहै। .. 
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ग [ परवमखण्ड- 
तत्तेषां मुख्यतमः प्राणो नामिकन्दादधः स्थितः । चरत्यास्थे नासिकायां नाभो हृदयपंकजे । क 


` शुब्दोचारणनिश्वासे श्रासकासादिकारणम्‌”” | 


> इत्याहिगुणविशेष्ट प्राणपवन हदयकमळके अम्यंतरको स्परी करके अथोत्‌ हृदयकमळका . 
. अफलितकर कंठको उछंघतकर मस्तकमें विष्णुपदामत ( ह्मरंध्राश्रित अमृत) पीनेको प्राप्त । शि 
 होताहे, “चक्रं सहपत्र: तु बरहम सुधाधरम्‌ । तत्सुधासारधारामिरभिवद्धयते ततुम्‌?। ` 
 अरतोऽपि “ब्हमप्रे स्थितो आवः सुधया संप्डतो यदा । दुष्टो गीतादिका्योणि स प्रकधोणिः ` 


साधयेत्‌? उस जगह उस ब्रहंत्रस्थितअम्रतको पाकर जिस बेगसे उपरगई उसी वगसे फिर. 
. तत्क्षण डोटकर अपने स्थानपर आकर प्राप्त होती है वह अपनी जगहपर आकर सकलदेह 


 ( चोटासे ळकर चरणपर्यत ) को तथा जीव और जठरानल ( पाचकानि ) को पुष्टकरती है} 
यदि देह ग्रहणहीसे जीवानछादिकका ग्रहण हागया तोभी [फिर कहना है सो विशेषतायोतक . 
है अर्थात्‌ सामान्यता करके देहके अंगप्रत्या विभाग जानना और जीव तथा अग्नि ये विशेष- 
 ताकरके जानन क्योंकि “शरीरा्रिना जीबः” इति श्रुतेः । अर्थात्‌ जीवको शरीरसे भिन्न हो . 
के कारण पृथक्‌ कहा इसवास्ते दोष नहीं है ““आयुभेणोबढंस्वासथयमुत्साहोपचयप्रभाः | ओज . 
 स्तेजोऽरनयः प्राणाः स्वक्ता देहे$ग्निहेतुकाः । शातिग्नौ भ्रियते युक्ते चिरंजीवत्यनामयम्‌ । रोगी- 
_ स्वादिरतेमुल्मग्निस्तस्मान्निर्च्यते!” | 















CR: 





शरीरमांणयोरेवंसंयोगादायुरुच्यते ॥ ४६॥ ` 
` कालेनतद्वियोगाद्विपंचत्वं कथ्यतेबुचैः ॥ 4 
क अर्थे-एवं {बात छोकके अभिप्रायसे शरीर और प्राण इनके संयोगको ओयु कहते ह | 


हा हक काळ करके शरीर और प्राण इन दोनोंके वियोग होनेको पंचत्व ( मरण ) कहते हूं | द 





अद मकाथिदमरःप्थिन्यांजायतेक्काचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
तोमृत्युखायेःस्यात्कितुरोगानिवारयेत ॥ 


ज्व कोई प्राणी अमर ( मृत्युरहित ). नहींदे अत एव युके निवारण करनेमें * | | 





ह जड Ee सरीरानिषन परैत घर्म; अधम नैमित्तिक सांसारिक युखदुःखको उपभोग साधनक । 
खे द के - मै 2 ९ | २ कालमी स्वेय्‌भ अनादि २ मध्य निधनका कारण है | प्राणियोंके सहार करने [ प्र र 
A काढ ° कहलाता अथवा प्राणियोको सुखदुःखादिमें नियोजन करतादै इसवास्ते उसे. काळ कहते ह ह 
२७१ उमाप + प्तकरता इसवास्ते उसको काल कहा हं ] i र (१५४४४ 
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अध्याय ५. ] र भाषाटीकासमेता | (६९) 


कोई समथ नहीं हे परंतु वैद्य रोगका निवारण करे । प्रसंग वश वैद्यके लक्षण “ “व्येस्तत्तपरि- 
ज्ञनं वेदनायाश्च निम्रहः | एवदैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः?? अयीत्‌ व्याधिका ` निदानादि- 
द्वारा यथार्थ ज्ञान करके रोगजन्य पीडाका शमन करना यही वैद्यका वैय॒त्व है किंत वैद आयु 


ॐ प्रमु नहीं हे 
अकञ्चाध्मव्याधिका यन्न मः करनेे, अवस्थांतर कहते हैं । 
याप्यत्वंयातिसाध्यश्वयाप्योगच्छत्यसाध्यतास्‌॥ ४७॥ 
जीवितंहंत्यसाध्यस्तुनरस्याप्रतिकारिणः ॥ 
अथे--साष्य व्याधिकी चिकित्सा न करनेसे याप्य होती है. याप्यकी चिकित्सा न करनेसे 
व्याधि असाध्य होजाती है और असाष्ट नेसे व्याधि प्राणइरण करती है अतएव व्याविके 
उत्पन्न होतेही चिकित्सा करना चाहिये | जैसे लिखा हे ““जातमात्रश्चिकित्स्यस्तु नोपेक्योऽस्पतया 
गदः. | वह्वित्रुविभस्तुल्यः स्वरपोपि विकरोत्यसी''याप्य यह असाध्यका भेद है जैसे लिखा है कि 
` “असाष्यो द्विविधो ज्ञेयो याप्यो यश्चाप्रतिक्रियः? तथा च “यापनीयं तु जानीयात्‌ क्रियां धारयते 


तु यः । क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एवं विनरयति.?” उसी प्रकार साघ्यमी दोप्रकारका है. एक 
सुखसाध्य और दूसरा कृच्छूसाध्य, एकदोषसें उत्पन्न, उपद्रवरहित और नवीन इत्यादि लक्षणयुक्त 





'व्याधि सुखसाष्य कहीगई है और रा्रादिसाधनट्वारा चिकित्सा योग्य व्याधिको इच्छसाध्य . 


कहते है | 
धमोथेकाममोक्षाणांशर्रीरसाधनयतः ॥ $र्छ॥ 
अतोरुग्यस्तनुरक्षेत्रःकमेविपाकवत्‌ ॥ 


अर्थे-घमे, अथ, काम और मोक्ष इनका साधन ( कारण ) ऐसा यह देह है अतएव झुभाः | 


शुभ कर्मके फलको जाननेवाले मनुष्य रागेसि शरीरका रक्षाकरें । 





घातवस्तन्मलादोषानाशर्यत्यसमास्तडम्‌ ॥ ४९॥ 
« . समाःसुखायविज्ञेयाबलायोपचयायच ॥ . 
`` अर्थ-रसादि सात घातु और धातुओंके मळ तथा वातादि 'तीन दोष ये न्यूनाधिक 





१ चकारसे यह दिखाया कि व्याधि प्रथमहो याप्यत्वको नही प्राप्त होती किंतु! प्रथम ऊच्छ्साध्य 





होती दै फिर याप्यसवको प्राप्त होती हे । २ पूर्वजन्मकतं पापं व्याधिरूपेण म ' बाघते । अतेः दानादिकं कुर्याः 
त्संप्रतीक्ष्य विचक्षणः 4 इति । RS 
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. (६०) शाब्नंधरसंहिता । 


होनेसे शरीरका नाश करते हैं 
इद्दिका देते हैं |. क 


 प्रथमखण्ड- 
और सम ( स्वमप्रमाणत्यित ) होनेसे सुख, बल और शारीरक 


___ -इति शारीरे कालादिकथनम्‌ । | 
प्रथम यह कह आये हैं कि आदिशब्दसे ष्टिम कहेंगे सोही वर्णन करते हैं ॥ 
जगद्योनेरनिच्छस्यचिदानंदेकरूपिणः ॥ ९० ॥ 
पुसोस्तिप्रक्ृतिनित्याप्रतिच्छायेवभास्व॒तः ॥ 
अर्थ-महदादि रूप जे जग ( पृथिव्यादिभूत ) उनका आदि कारण होकर इच्छा रहित तथा 
चिदानंद ज्ञानमय .ऐसा जो पुरुष उसको ईश्वर कहते हैं। उस पुरुषकी नित्य और सूर्यकी 


छायाके प्रमाण प्रकृति है उसको अव्यक्तमी कहते हैं। : " 
मङ्कि कैसे विश्वानिमांण करती है तथा पुरुषको कतृत्व कैसे हैं 





अचेतनापिचैतन्ययोगेनपरमात्मंनः ॥ के ॥ ` 
अकरोद्विश्ममतिलमनित्यंनाटकाक्राति॥ * 


अर्थ-वह मूलप्रह्ति चेतनरहित ( जड ) . होकर परमात्माके चैतन्यसंबंधकरके भनित्य 


' रवे संपूर्ण महदादि रूप विश्वको करता है । इस विषयमें दृष्टांत जैसे ऐन्द्रजालिक ( बाजीगर ) 


' रावस झूठ नाटकको दिखाता है इस स्छोकका संबंध पूर्व स्छोकके साय है। . 





' श अव अन्यांतरसे दोषादिकोंका परिमाण लिखते हें न या पंरजीर्णस्य सर्वशः. । सरसो 
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है । ~ योजयांति 


'जळवसस्य नव देशेषु देहिनः ॥ रक्तत्यांजल्यस्त्वश्ैधकृतः सप्तसर्वशः । पित्तस्यांजलय: पंच षट्‌ कफस्य 
ह मचश्चते । मृत्रस्य विद्याचत्वारो वसायाश्वांजलित्रयम्‌ | द्वावंजळी मेदसस्तु मजा एकांजलिर्मता | शस 
काजाठिसंया मखिष्कस्योजससथा | चत्चार्िलयः स्रीणां रजसः ्रङ्तिस्थितिः । द्वावंजली प्रतूतायाः 


प कजी । प्रमाणमेतद्धातूनामदुशनामुदाद्दतम]हीना; खेन प्रमाणेन विविधाश्चापि घातवः | 
| ! बृद्धक्षयप्रदाः? इति. अतएवाह वाग्भर; । रोयस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरो- 


र्‌ र गताः! | अथांत्तरे शा | देहं है ति हं 
४ व | ।अंयांतरेऽपि be देहं अंति ते वर्दयंति च? | तथा च चरकेऽपि “विकारों घातवे | 
Se धन सास्य 7h "सं | ख्च्य उ a ग्य प ५ णु न 
र भर्ति ङ | सुलसञ्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च?? इति x | 


दे स्वयं ज्योविर्निरजनस । ई मजं विम्‌ । नि। 
 ज्वातातरजनम्‌ । ईश्वरे लिंगमित्युक्तमद्वितीयमः विभुम | निर्विकारं 
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_ तामसी जानना । 


_ अध्याय ९. ] > क भाषाटीकासमेता | ६१) | र 2 4 
अकशएकसे कार्यकी उत्पत्तिक्रंम कहते हैं । | व 
प्रकृतिविश्वजननीपूर्वबुद्धिमजी जनत्‌ ॥७२॥ इच्छा- : 
सर्यामहट्रपामहंकारस्ततो5भवत्‌ ॥ त्रिविध्‌ःसोऽपिसं- 
जातो रजःसत्त्वतमोशुणेः ॥ «३ ॥ 


अर्थे-विश्वंकी जननी ऐसी जो प्रकृति है वह प्रथम इच्छामयी ( सत्र रजतमोगुण स्वभावोसे. 
अनेक प्रकारको ) और महद्रूप ( महान्‌ है पर्याय नाम जिसका अथवा स्फटिकमणिके समान ). 
बुद्धिका उत्पन्न करती मई. उस बुद्धेसि अहंकार उत्पन्न हुआ बह राजसी तामसी और 
सतोगुण मेदसे तीन प्रकारका है । तहां वैकारक सतोगुणी तैजस रजोगुणी और भूतादिः 


त्रिविध अहंकारकेकोर्य । 
तस्मात्सत्त्वरजोयुक्तादिन्दियाणिदशाभवच्‌ ॥ मनश्चजातंताः 
न्याइःश्रोतंत्वड्नयनंतथा ॥ ५७ ॥ जिद्वाभाणत्वचोहस्त- 
पादोपस्थगुदानि च ॥ पंचबुद्धीद्रियाण्याहुःप्राक्तनानीतरा 
च ॥ ५९६ ॥ कर्मेन्द्रियाणिपंचेवकथ्यंतिसूक्ष्मबुद्विमिः ॥ 


अर्थ-राजस . अहंकार हे सहायक जिसका तथा तमोमात्रकरके अनुविद्ध ( मिश्रित ) जो 


, सात्विक अहंकार हे उससे श्रोत्र ( कान ) त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, वाणी, हाथ. पैर 


उपस्थ ( ढिंग और भग ) गुदा ओर मन ये ग्यारह इन्द्री उत्पन्न हुईं । उनमें पहली ( कान 


. त्वचा आदि ) ज्ञानेंद्री हैं क्योंकि इनको बुद्धिका आश्रय है, अवशिष्ट ( बाकी) रही जो पांच 
. वे कमेद्री हैं क्योंकि इनको कैका आश्रय है । तथा उभयात्मक ( बुद्धथांमक और कर्मात्मक 


मन है ). अथवा, राजस अहंकारसे इन्द्री, सात्विकसे इन्दियोंके देवता और मन ऐसे पुथक्त्व 


` करके उत्पत्तिक्रम जानना । कोई “तस्मात्‌? इस जगह “तमःसत्वरजोयुक्तात्‌? ऐसा पाठ कहते 
और व्याख्या करते हैं * .तमःसत्त्वरजायुक्त' से इंद्रीहुई तात्पये यह है कि सांख्यशाल्में इद्ियोको 


अहंकारजन्य कहा है और वैद्यकर्म भौतिकी कहीं हैं इतना फरक है। 
-तन्मात्राओकीउत्पा्त। . | 
तमःसत्त्वगुंणोत्क्शदहंकाराद्थाभवंत ॥ «६ ॥ तन्मान्रपंच- 
कंतस्यनामान्युक्तानिसरिभिः ॥ शब्दतन्मात्रकंस्पर्शतन्माज 
रूपमात्रकम्‌ ॥ ९७ ॥ रसतन्मात्रकंगंघतन्मात्रंचेतित द्विहः ॥ 


अर्थ-राजंस. अहंकार . हे. सहायक, जिसका तथा सलमात्रकरके अनुविद्दा ( युक्त ): | 
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> (६२) द झाड्रुथरसंहिता | . | प्रवमखण्ड य | 
;, 


. (सा जो तामस अहंकार उससे तन्मात्रा.कहिये उसी उंसी आश्रयपर सुख्यत्वकरके रहनेवाढे ऐसे 
गुण उत्पन्न इए, . उनके पांच नाम-शब्दतन्मात्र स्परीतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और 
गंघतन्मात्र इसप्रकार जानने । इन तन्मात्राओको यागी पुरुषही जानसकतेहें । 


तन्मान्रापंचकोका विरोष। - 
Mr शब्द:र्पशश्चरूपचरसगधावङुकमात्‌ ॥:९< ॥ 

'  _ तन्मात्राणांविशेषाःस्युःस्थूलभावसुपागताः ॥ 

` सधे-दन्द, स्परी, रूप, रस, गंध ये कम करके तन्मात्रपंचकोके विशेष जानने। इनका सुख 


= दुःख और मोह इन्हीले अनुभव होता है अतएव स्थूळमावको प्रापतहुए जानने तथा तन्मात्रपंचकों-' 
चा अतमव सूह्महे इसीस नहीं होता ।. | | े 
हद = भूतपेचकोकी' उत्पत्ति । 
त्न्मात्रपचकात्तर्मात्सजातभ्रतपचकस्‌॥ ५९ ॥ 
व्यामानिलानलजलक्षोणीरूपंचतन्मतम्‌ ॥ | 
. अर्थ-झाब्दादि पंचतन्मात्राओंस मूरतोके पंचक उत्पन्न हुए उनके नाम आकाश एवन अग्नि ` 
535... इंद्रियोंक विषय । . _ : 
बुद्वीद्वियाणांपचेवशन्दाद्याविषयामताः ॥६०॥ कर्मे- 
न्हियाणांविषयाभाषादानविहारतः॥ आनंदोत्सगंको 
चेव कथितास्तत्त्दाशाभः ॥ ६१॥ 
र अर्ध-प्रोत्र त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घाण ये पांच वुद्धीन्द्रिय हैं, इंनके शब्द, स्पशे, . रूप, रस 
` मेधः i पांच विषय तमपूरैक जानने :। उदाहरण-जैसे, करणइन्द्रीका शब्द, त्वगिन्दीका स्पर्श 
` चक्का रूप, निहाइन्द्रीका रस और प्राण ( नासिका ) इन्द्रीका गंध बिषय जानना । वाणी 
` हाय, पैर, उपस्थ, गुदा ये कमेनद्री हैं इनके भाषण, आदान, विहार आनंद, उत्सर्ग, ये पांच - | 


विषय ऋमकरके जानने उदाहरण जैसे क्षणीइन्द्रीका विषय भाषण, हस्तइन्द्रीका ग्रहण परका | | 
` ह्विहार, उपस्थका आनंद और गुदाका उत्सर्ग ये विषय जानने | ड | Ff 





















[आकाशका शब्दमांत्रगुण जानना । २ वाय 
जी - शब्द गुण जानना | ३ तेज-तेजका मुख्य गुण रूप और 


5 > hee श्व! 


ष्ट 


i SR -तायुका मुख्यगुण स्पश तथा "आनुषंगिक 


आनुषोगेक शब्द और स्पर्श ये रुण जानना 
! 

४ उदकन्टदकका मुख्यगुण रस और आनुषंगिक शब्द, सश, रूप ये गुण जानना । ५ एथ्वी-पृथ्वीका 

` ल्यु य शब्द, -स्पंशष, रूप और रस ये गुण जानना | ं 
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प् | सत्व ज ~ मे ६६ e ° 
। रज, तमरूपा हे, जसे सुश्रुतमें लिखाहै सवभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षणमष्ट 


` और प्रतिके कर्मरूप कहिये विङृतिरूप हैं । 


. रूष सवेकाळ रहता ह, उसको जीवात्मा कहते हैं । मन हैं सो उसका दूत है । वह जीवात्मा 


_ आरं योनि ) १७ पायु (गुदा) १८ मन १९ पृथ्वी२०आप २१ तेज२२बायु २३ और आ. 





दा | ै | न । | 'सूलमकृतिके पविना हा 
अधानप्रक्ृतिः शक्तिनित्याचाविक्ृतिस्तथा ॥ 
एतानितस्यानामानिशिवमाश्रित्ययास्थिता ॥ ६२ ॥ 


 अर्थ-प्रधान, प्रकृति,शक्ति, नित्या और आविक्ृति ये प्रश्‍तिके पयोयशब्द जानना | वह प्रकृति 


शिव कहिये इश्वरके आश्रय करके ऐसे रहतीहे जैसे सूयका प्रतिबिंब सूयेके आश्रय रहताहै 
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के करे ळे ना E ` 
० ५ € >». ~ 
$ ति | हक. w 
५ £ ‘4 ` 2s ण) . 3. ss 
a &9 $ > 25 ५ = RS, «७७४९७ ९ 


व A पता आर 
५ POSTS ON 3 के 
fe gS हु > है Ly ४ अल, NOSE 
Dp fT ie Ps ia Dl UelsTT at. Ys 


अब चौबीसतत्वराशिको पृथकूनिकालके कहतेहे । | 
महानहकृतिः पंचतन्मात्राणिपृथकपृथक॥ | 
प्रकृतिविकृतिश्वेवसंतेतानिबुधाजगुः ॥ ६३ ॥ 


अथ-महत्तत्व अहंकार और पंचतन्मात्रा ये सात इन्द्रियादिकोंके कारण हैं अर्थात्‌ प्रतिरूप 


7 णिचि षोडशविकार। | 
दृराऽयाणिचित्तचमहाभूतानि पंच च ॥ 
` विकाराः षोडशज्षेयाः सर्वैव्याप्यजगत्स्थिताः। ६४॥. 
अर्थ-दशइन्दी, उमयात्मक मन और पांच महाभूत ये सोल्हावैकारहैं। ये संपूर्ण जगत . 
च्यात होकर स्थित हैं ॥  ' A 20208 Dl 
| .. चोवीसतत्वरांशी] . | 
एवंचतुर्विशतिभिस्तत्त्वसिद्धेवपुगेहे ॥ जीवात्मानियतो नित्य 
वसाति स्वांतदूतवान्‌ ॥ ६« ॥ सदेहीकथ्यतेपापपुण्यदःख- 
सुखादिभिः॥ व्याप्तोबद्धथमनसाकृनिमेःकमेबंधने॥६६॥ | 
अ्थै--भन्यक्त १ 'महान्‌ २ अहंकार ३ शब्दतन्मात्रा ४ स्पर्शतन्मात्ना ९ रूपतन्मात्रा | ३ स्स 
तन्मात्रा ७ गंधतन्मात्रा ८ श्रोत्र कान) ९ लक्‌ ( लचा ) १० चक्षु (नेत्र ) ११ प्राण 
९ नासिका ) १२ रसना ( जीभ ) १३ वाक्‌ ( बाणी ) १४ हाथ १५ पैर१६ उपस्थ ( हिंग 


काश १४ इस प्रकार चोवीस तत्व हुए । इनकरके सिद्ध ( निर्मित ) शर्गररूप घरमे पच्चीसवोँ पुः 
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इ २ कर : न, | 
तद ५४)... शाह्वेवरसंहिता। . [aS ॒ 
र. एब पापपुण्य सुखदुःख इनकरके वह युक्त है तथा मनके साथ वतेमान ऐसा जो कृत्रिम कमेबंधन 
 _ तिसकरके बद्ध है 


आदिशन्दसे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण; अपान, उन्मेष, बुद्धि, मन, संकल्प विचार, ` 
. स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाव, विषय, उपळन्धी ` इत्यादिक गुणमी उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ इन शि 
सेभी वद्ध हे । ॒ 
कदाचित्‌ कोई प्रश्नकरे कि विकाररहित जीवात्मा विकारवस्तुओं करके केसे बद्ध होताहै ध - ` 
तहां कहते. हैं कि जीवाला निर्षैकारमी हैं परन्तु विकारवान्‌ वस्तुके संयोगसे विकाखाने | 
` होजाता है ! इसमें दृष्टांत देतेहे कि जेस सायंकालमे आकाश सर्यकिरणके संयोगसे ढाळ 
'होजातां हे उसी प्र्ारजीव विकारवान्‌ होजाताहे वास्तव्मे आकाशक समान निर्विकार है | 
कोई आचार्य कहते हैं कि ये संपूर्ण विकार उस छिंगदेहमें प्रतिबिंबके सदृशः रहते 
` हुँजेसे तलाव पुष्करिणी आदिके जल्म, जळके कॉपनेसे समीपस्थित वृक्षादि कित दाहि | 
` पडतेह। 


जीवके -बंधन। - 
( कामक्रोथोलोभमोहावईकारश्रपंचमः॥  __. ; 
दशन्द्रियाणिवुद्धिश्वतस्यवंधाय देहिनः ॥ ) ६० . *._ 
डे अर्थ-काम, क्रोध, छोम, मोह, अहंकार, दरा इन्द्री और बुद्धि ये उस जीवकें बंधन हैं इनके यी 
लक्षण क्रमसे हम अन्य ग्रथातरोसे कहतेहे) |" 
2 : "जक कोम! |` ` =. ` 
( स्रीषुजातोमचुष्याणां स्रीणां च पुरुषेषुवा ॥ 


र ` _ ` परस्परकृतःस्नेहः कामइत्यमिधीयते ॥ ) ईल ` `. 
` `` झ्थे-पुर्पोके योम ओर क्रियोके पुरुषो्मे परस्पर प्रीति करनेको जी 
प्रीति उपमोगनिमित्त जाननी | र हुता काम कहते हे परु यह यी 


28. .... कोध। | की 
- ( यऊष्माहदयाजातः समुत्तिष्ठति वै सकृत्‌ ॥ (4 
$ ह _परहिसामक डेराः क्रोचइत्यमिधीयते ॥ ) &ट..  ‡ 
पट 5 र -एकवारहा इस प्राणीके हृदयस गरमी प्रगट होकर परको हिंसात्मक दः E प 
` ईससेचित्तः चित्तको एक प्रकारका छेशहोताहै उस केशको क्रोध कहते हैं गडा ही 


.._*. परां परभागांशृपरसामरथ्य॑मेव्र ॥..:- ` 
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“हा टण...” आपोटीकासमेता। ८८ 
set रहाकषत्वांचयावृष्णा जायते लोभ एव सः) ॥)० 

| `. भाग आर पराई सामथ्येको देखकर: और सु 'प्राणीके चिचत जे 
~ ठण्णा उत्पन होतीहे उसको लोम कहते हैं । Mn 





„ ` ` ( अभ्रेयःश्रेयसोमध्ये अमणं संशयो भवेत्‌ ॥  . 
अला लि तुत आइरहिते हितद्शनम ॥) 22. | 
जी सपाण ) आर कल्याण इन दोनोमें बुद्धिके श्रमंणको संशय कहते दै | ' 
“ और अहितमें हित देखना उसको मिथ्याज्ञान कहते हें | .. ल bn है! ५ 
पा पा य्य अहंकार . : हे 
( अहमित्यभिमानेन यः क्रियासु प्रवत्तेते ॥ :.. | 
र कार्यकारणयुक्तस्तु तदहंकारलक्षणम्‌ ॥ )७४ | 
7. अथरजो प्राणी कार्य कारण करके. युक्त अहं ( में करताहूं ) इस अभिमानके साथ क्रिया- . | | 
: ऑमें प्रदत्त होताहे उसको अहंकार कहते... ot gt RE NTR 
आय ण व्याये औरं आरोग्यकेःलक्षण । ` 
._ ` आमातिबधमज्ञानादात्मज्ञानाचमुच्ये॥ `. :. | 
.... तइुःखयोगकृब्याधिरारोग्यंतत्सुखावहम्‌ ॥ ७ 00 
` अय-यह पुरुष अज्ञानकरके छेशादिक बंधनको .प्राप्त होतार और आत्मज्ञान घरमापरळे . || 
विचार ) से उस वंघनसे छूटताहे | शरीर भर शरारी इनको जो दुःख देवे उसको व्याधि, | 
कहतेहे, तथा इनको सुख देवे उसको आरोग्य कहते हैं | दुःख है सो इस प्राणीके आवक | 
प्रतेकूछ है और सुख अनुकूल है ॥ इति सृष्टिकमशारीरं समात्‌ | 5. क: ` त. 
___ इति श्रीशाङ्गेधरमापाटीकायां कलदिकथनं नाम पंचमोऽच्यायेः ॥ ६ ॥ ` ` 
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हे गास ं लिखभायेहे कि, * .आहासदिगतिस्तत्र'५. , अतएव उसी :आह्ांरगतिअध्यायकी . 
वडी प आ यंमाहारः पूर्व 2208 निले RMR i 
“ यात्यामाशयमाहारः पूर्व प्राणानिलेरेतः॥ माधुर्य फेनभा- 


* वेच पह़सो5पिलभेतसः ॥ १ ॥ . अथ पाचकपित्तेन विद- 
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आज्ञेरसेहिता । रथा 


ह i  उघश्चाम्लतां ब्रजेत्‌ ॥ ततः समानमरुता महणीमभि 

ह चीयते ॥ ३॥ अहण्यां पच्यते कोष्वह्निना जायते कट . . 
` अ्भे-ांचभीतिके अनादिकोंका आहार प्राणवायुकरके प्रेरित हुआ प्रथम आँमारायमें प्रात मी 
` होताहे । फिर वही छःरसयुक्तमी आहार मंघुरंभाव और फेन ( झाग.) रूपको प्राप्त होताहे ॥ 
फिर वही आहार उसी आमाशयमें पाचकपित्तके तेजसे विदग्ध ( कर्पट ) होकर अम्छ ( खट्टे ) 
वको प्राप्त होताहै पश्चात्‌ उस आमाशयसे समान वायुकरके ग्रहणी ( अझ्निस्थान ) में प्राप्त 
` होताहै। उस ग्रहणीत्थानमें कोष्ठाभिकरके उस आहारका पाक होताहे । वह पाक कटु ( चरपरा ) `. 
` होतहे। आहारक प्रथमावस्था मधुर, दूसरी अम्छ और तीसरी अवस्था कटु जाननी । 

े 'उक्तआहारकी दो-अवस्था । 
रसो भवाते सपक्कादपक्कादामसंभवः॥ ई ॥ A 


अर्थ-उस आहारका उत्तम पाक होनेसे रंस होताहै और कच्चा परिपाक होनेस उसकी 
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आम होतीहे । अ ५ 





जक 


` वङ्लेषलेन माधुये खिग्धतां याति तद्रसः ॥ पुष्णाति धातूनखि- 
लान्सम्यक्पक्कोऽमृतोपमः ॥ ® ॥ मंदवह्निविदग्धश्चकटश्चा- 
_ > स्छोभवेडसः ॥.वरिषभावंवजेद्रांपे कुयाँद्रा रोगसंकरम ॥ ६ ॥ 
आव अर्थ-वही पूर्वोक्त रस अझ्िके वळकरके मधुरभाव और ख्निग्धताको प्राप्होकर संपूर्ण रक्तादि - 


तुआंको पोषण करताहे अतएव उत्तम प्रकारस परिपकंहुआ रस अमतके तर्ल्वे है और वही - 
मंदाभिकरके विदगधहुआ विषभावको प्रास होताहै, अर्थात्‌ कटु - अम्छ होकर प्राणनाशकारी 








क 


हु 
क्र 
न. 
«<< 








= 


र १ एय्वी, जळ, अभि, वायु, आकाश इनके अंशसे प्रगट होताहै अतएव आहारकी पांचभोतिक 
 संत्ताहे| जैसे लिखाहे ““चत॒र्घा घड्सोपेतो5नेकविध्यनपक्रम: | द्विविधोशविधो वीयेराहारः . पांचभौतिक:?? 
२ हृदि प्राणीनिळो मतः । ३ नामिस्तनांतरे जंतोराहुरामाशयं बुधाः इति | ४ आमाशय कफका 
न है Dh ओर कफका मिष्ट रस है अतएव इस स्थानमें -छ प्रकारकाभी रस मिष्ट होजाताहै । अत + 
2 ञे में लिखाहे न कि “भुक्‍्त्वादौ कफस्य वृद्धिः” इसी मिष्ट अवस्थाके आहारकी आमाजीण्ण ७ | न F 
सैता हे जसे लिखा हे “माधुर्यम्नं सजतामपूर्वमः” | ५ पाचक पित्त एक पीछे रंगका द्रव पदार्थ है | 
रा मधुर आहारमें मिल्ताह तब उसको खट्टा कर देता है । ६ जेसे अम्ृत-जीव 
Se SS 'होताहे उसी प्रकार उत्तम रस जीवन धारण तपणादे गुणयुक्त होताहे । क्योंकि | 


` वाडा ३ | जसे सुभ्तमे लिखा है “सखल द्रवानसारी लेहनजीवनतर्पणधारणादिमिवि शद 
सौर 4 *॥१५्य्‌त्‌ः १ eb . पर "3: हि 
न Pe 5 Phe, -‘s “>”: > १ * का. is 
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| अध्याय ६. | . भाषाटीकासमेता। | (६७) 


होता है, अर्थात्‌ कटु अम्ल होकर प्राणनाशकारी होता है । कदाचित्‌ अल्प होनेले मारणात्तक 
नहीं होता तो दोषेके दूषिते .होनेसे अनेक रविरविकार, ज्वर, भगंदर, कुष्ठादि रोगोंको 


. करता हे । 





आहास्केःसारकों'कहकर निः 


आहारस्यरसःसारःसारहीनोमलद्रवः। शिरामिस्तनळंनीतंबस्तौ 
भूजत्वमाघुयात्‌ ॥६॥ तत्किट्टं च मलज्ञेयंतिषठत्पक्काशयेचतत्‌ ॥ 


अर्थ-उस आहारके रसको सार कहते हैं ओर” आहारका निस्सार जो पदार्थ है उसको 


` मळदरव कहते हैं | तहां वह द्रव मूत्रवाहिनी शिराद्वारा बस्तिमें जाकर मूत्र होजाता है और अव- 


'शिष्ट रहा हुआ जो किट्ट वह पक्काशयके एक देशमें जायकर सळ ( विष्टा ) होजाता है । 
मलका अधोगमन। 


वलिजितयमार्गण यात्यपानेननोदितम -॥७॥ 
प्रवादिनीसजेनीचग्राहिकेतिवलित्रयम्‌॥ 


अथ-गुदास्थित मळ अपानवायु करके भधघःप्रोरित घि? त्रितयातमक गदाके द्वारा बाहर 


गिरता है उन बलियोंके नाम कहते हैं । प्रवाहिनी सर्जनी और ग्राहिका इस प्रकार शंखावक्त. | 
` € शखके ऑटेके समान ) तीन वळी हैं। - हा 





रसस्तु हृदय याति समानमरुतेरितः ॥ ८॥ 
राजितः पाचितस्तञ्रापित्तनायातिरक्तताम ॥ 


5 नह रस समान वायु करके ऊपरके प्रेरेत अमिस्थानसे हृदयैमे आकर रंजक | अ 
१ दोषोंके दूषित होनेसे रोगोंको करता है किंठ खनेहदग्धक्े सदरा आप नहीं करता अर्थात्‌ _' 
वृत तळले जळा हुआ मनुष्य घृते जळा, तेल्से जला कहाता है परत वास्तवमें अभिहीसे जला | 





हुआ होताहे । जैसे लिखाहे “रसादिस्थेष दोषे व्याधयः संभवति ये । तजा इत्युपचारेण तान्याहुर्पुत 


दन्घवत्‌” । २ शुदाके अवयवभूत भीतर तीन २ वळी एकसे एक ऊपर हैं इनका आकार शंखकी | ड | 
नाभिके समान है । i च 
. २ रस सकळ-शरीर-गमन-शीलत्व होनेसे  अहृणीस्थानसे हृदये प्रात होताहै । जैसे रिसा है ` हे ज 


: 'सर्वदेहानुसास्वेजपि तस्य इद्यस्थानं सहृदयाचचतुर्विरातिधमनीरनुप्रवेश्योरब्वगा दशदश ` चाधोगा- 





क्र Fr मित्यश्चतलस्तीथगासताः झल्ल शरीरमहरहस्तपर्यति चद्धयाति यापयति 





सरसस्यानुमानाहाति इपठक्षयितव्या? | स्का 5 य; LNT उ हे 
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पयाति चाइषेहतुकेन कर्मणा तस्य | 








वरसहिता: म 





रक्तंसवेशरीरस्थंजीवस्याधासमत्तमम्‌॥ 5॥ | 


 _स्निग्घुरुचलं स्वाइुविदग्ंपित्तवङ्गवेत्‌॥ 
अर्ग-समरारोरस्थ ( पांचेमौतिक ) रुधिर ( देहमँडत्व होनेसे) जीबका उत्तम आधार है. 
उसके गुण लिग्ध, गुर चंचळ और स्वादु हैं वही. रुधिर विदग्धः कहिये . विकृत होनेसे पित्तके 


समान कड ( तीदण ) भौर खट्टे होता हे । >> 


का का या हूँ 
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पाचिताः पित्ततापेनरसाद्याधातवःकमात्‌ ॥ १७ ॥ 
शुक्रल यांतिमासिनतथास्नीणांरजोभवेत्‌ ॥ 


अथे-स्सोदिक सातधातु पित्ततापकरके पारपक हो क्रमकरको,एकमहाने झुक्र धातुको उत्पन - , ...: 
- करतों हे उसी क्रमसे एक महीनेभ त्रियाके रज होता है | a ५ ॒ ८०९७ १० 















कामान्मिथुनसंयोगेशुद्शोणितशुक्रजः ॥ ३३ ॥ 
गर्भः संजायतनायोःसजातोबालउच्यते ॥ | 


ह १ प्रथम कुछ २ रंगता हुआ कमसे अत्यंत लाळ होजाता है जैसे. लिला है “रस: किछेकाहे- 

नैव संपद्यते द्वितीयेकपोतवर्णामः पपत्तस्थानेषु तिष्ठाति, दिवसे. तृतीये चतुर्थे वा पञ्चवणों भवेत्‌, पंच- 

| म्रेहि षष्टे वा किं्कामः सप्तमेहनि संप्राप्ते शक्रगोपकामः एवंसप्ताहद्रसोरक्तं भवतीति?” । २ वितता 

`` द्ववताराग ल स्पंदनं ढघुता तया | भूम्यादीनां गुणा ते इश्यंते शोणिते यतः । इति, | ३ देहस्य रुधि- 

' रमूं रुधिरणेव चायते । तस्माद्रक्षेद्धे रुधिरं रुधिरं. जीवमुच्यते | ४ रसके ग्रहणसे यह दिखाया कि 

` रसही झुकलको प्राप्त होता दै इसीवास्ते 'शुक्रत्व॑ याति? ऐसा' एक वचन कहा । आदि शब्दके ग्रहंणसरे ` 

वही. रस, रक्त, मांस, मेद, मजा और अस्थिमावको प्राप्त होताहै.। . ई 
कोई आचार्य काय कारणके अभेदोपचारसे रसादि ग्रत्येकघातु एकमहीनेमे युक्र होता हैं ऐसा 





ह 

ओर ज़ियोंके रज हाताहे जैसे “रसादेव. रजः स्रीणां मासिमासिञ्यहं -मवते । तद्वषाह्वादशादू्यी 

याति. क्षयम?? । उक्तछोकम तथा इसपदके अहृणस..यह दिखाया [कै ब्वियोंकेमी शुक्र ॐ : 4 
्रावणादि अयोग्म प्रत्यक्ष देखाजाताहे | अन्यथा उनको मैथुनानंद ग्राहो | उ 

हि र “साम्यत्वग्राश्रये स्वच्छे लिग्ध योनेमुखोद्गतम्‌। सीणां शुक्र नगर्मावं मंवेद्रभीय 25 

डा ततक | अब कहते एक सासमें रसका शक्र होताहे उसका हिसाब इसप्रकार दै किं, आहारकारस |... न 

एका एकही दिन होतादै और र॒क्तादिघातु पांच २ दिनमें होतीहैं । विशेष देखना. हो वो इभोर - बनावे ˆ र्ग 
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-5 ७.घुत गोका लेवे | £ he i 
SRR ओषध इसजगे स्रंतोक्त लेनी. चाहिये जैसे ' लिखाहे “सौवण सुकृतं चूर्ण कुष्ठ मधु घृतं वचा .। 
सल्त्याद्याख्या संखपुशी मधुस्पिः सकांचनम | अकंपुष्पीतं क्षौद्रचूर्णितं कनकंबचा । हेमचूर्णानिके- 


. इसका कारण केके अनुसरणादि परमेश्वरकी इच्छा है। . 


.. , इच्छासे दो वा तीन इत्यादिकभी वाळक होते हैं| जैसे लिखाहै ५ बोजेन्तवीयुनामिने होजीवौकु- 


| 





अध्याय ६] भाषाटीकासमेता । . 
अर्थ-मनके बा खरीपरुषॉका रतिसंग होनेसे शुद्धे शोणित ( जात्तेव) और जुडे... 
धातु इनके मिलापकरके द्वियोंके गर्माशयमें गर्भधारण होता हे जब वह गर्भ प्रमट होताहिं तब ` 
उसका बाळक कहते हैं | कक य EN "° 3 आई 
`. ` . “पुत्नकन्याहोनेगे-कारण । ` 5 
चिक्ये ह हाय" शुक्राधिकेभवेत 25. कल EE: 
आधिक्यरजसःकन्यापनःशुक्राधिकेभवेत्‌॥ १२४. | 

_ नपुसरकंसमत्वेनयथेच्छापारमेश्वरी ॥ i 

.. अथ-गंमोधान काठमें ऋतुसम्बन्धी रक्तकी आघिक्यतासे कन्या होतीहे और शुक्रधातुके आ- . 
थिकय होनेसे पुत्र होता है तथा आंत्तव और शुक्रधातुके समान होनेसे नपुंसक संतान होती है । 


_ बालस्यमृथमेम देवते UO 
__बाळस्यमृथमेमासिदेयामेषजराक्तिका ॥ पङ अवलेहीकृतै- | 
केवक्षीर्षद्रसिताइतेः॥ वङ्येत्तवदेकेकांयावद्भवतिवत्स। | | 
॥ ३४ ॥ माषेदृद्विस्तदरध्वेस्याद्यावत्पोडशवत्सरः ॥ ततः | 
स्थिराभवेत्तावद्यावद्षषोणिसप्तातेः ॥ $५ ॥ ततोबालकव- _ 
न्माञा हसनीया शनेःशनेः !॥ माते$्यंकरकचणोनां कषा- 
याणां चतुगुणा ॥ १६ ॥ क स 
अर्थे-बालककी प्रथम महीनमे दूध, सहत, खांड और इत इनमेंसे जो उपयुक्त होय उंसीके 
साथ एक रत्ती सुवणादिक सीषर्थ डाळ अवलेहभूत ( चाटनेके योग्य ) करके देवे । दूसरे 


१ झुद्धआर्तवके लक्षण-“ शशासुकप्रातिसं यञ्च यद्वा लाक्षारसोपमम्‌ | तदारतवं प्रशंसंतियद्वासों नविरे. 
जयेत्‌ । त्यहं Na च कुरुते शोणितं ल्लियः । व्युपद्रवा खंसते या गर्मस्तस्याघुव भवेत्‌ १7 | 
२ उद्वशक्रकलक्षण- 'स्फटिकामं द्रवं ख्लि्धं मधुरं सधुगंधि च। ञुक्रमिच्छेति केचित्तुतैलक्षोद्रनिमंतथां। | 
बातादिदूषितं पूतिङुणपग्रंथिरूपिणम्‌ । क्षीणमूत्रपुरीषाभ्यां गंघश॒क्र॑ तु निष्फलम?7 | ३ वालशन्द कन्या | 
युरुष और नपुंसक तीनोंका वाचक है| |! : | अक कती 

४ “ ययेच्छा ”” इसपदके कहनेसेही यमळ '( जोडला ) होनेकी सूचना की है अर्थात्‌ ङश्वरकी . 
क्षिसागतौ । यमावित्यमिधीयेते घर्मतरपुरःसरो २०, | ५ बालक तीनप्रकारका होताहै एक तो दूधपीने- 
वाल, दूसरा दूध अन्नका आहारकती और तीसरा केवळ अन्नका भोजनका जानना-इनको कमसे दूध 
सहत ओर खांडके साय औषध देनी; चाहिये । ६ प्रथमग्रहण इस जंगे. बालकके जन्मदिनसे कहाहे 
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शाङ्गधरसांहता। | | प्रथमखण्ड- 








ह महीनेमें दो रत्ती--तीसरे महीनेमें तीनं रत्ती, इसप्रकार एक एक रततीके हिसाबसे औषधका वृद्धि 
कवष करानी चाहिये तो मासेके प्रमाण होय । दूसरे वमे दोमासेः्तीसरेमे--तीनमासे इस प्रमाण. 
` मासे २ ओषधको इद्धि सोल्ह वर्षेपर्यंत करनी चाहिये । सोलह वर्षके उपरांत सत्तर वर्षकी | 
` सवस्था पर्यंत औषध भक्षणमें सोळह मासेकाही प्रमाण जानना ।' फिर सत्तरर्षके उपरान्त उस ४३. 
. मात्रको जेसे बाल्कका बढाई थी उसी प्रमाण ऋमसे मात्राकों घटाता चढाआवे | इसका यह : 
 कारणदे कि बालक जीर वृद्ध इनकी समान चिकित्सां है तथा क्रेल्करूप चर्णरूप और काढा 
इनकी मात्रा बाळकसे चौगुनी देनी चाहिये । | 


अजंनॉदिकरनेका क ®. .- 






करनेका काल । 
... अँजनंचतथालेपःस्नानमभ्येंगकमेच ॥ 
 वमनंप्रतिम्श्चजन्मम्रशृतिशस्यतें ॥ ३७ ॥ 

. अर्ये-बालकोके नेनेंमें काजळ आदिका लगाना, उवटना करना स्नान ( न्हवाना ) करना 


' तेठादिककी मालिश करना, उलटी कराना, और प्रतिम ( निरूहणर्बा ः 
- 522 स्ति अथीतू गुदा र 
98 देना ) इत्यादिकर्म बालकके जन्मसेही हितकारी है| है र कक 





कवलःपचमादषादषए्मानस्यकमेच ॥ ` क्य 
विरेकःषोडशाद्रां द्िरतिश्चैवमैथुनम्‌ ॥ १८ ॥ 
ह ~ उपरात कवळ ( गंडूषभेद जो औषधादि 
तबक मातर न कर ) | -आठवर्षं उपरांत नस्य ( नास 
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कैरक कुछ करना ) करे ( पांच- - < 
ठवे, सोलहूवर्षके- पश्चात्‌ विरेचने .ˆ 







सवषेक पश्चात्‌ मेथुन करना चाहिये । 


. ~रः श्रेतादूर्वाधतमधु | चचत्वारोमिहिता प्रास्या: इलेकार्डेघु 
EN त इतति > चतुर्ष्वपि 
` डिविवद्धना: ? इति | कोई आचार्य ॥ ` इसाराणां वपुसेधाबलपु 


भाचीन विश्वामित्रोक्त सात्रा वालकको कहते 
जातमात्रस्य भेषजम्‌ । अनेनैव प्रमाणेन मातिमासिः कहते हैं जैसे “ बिडंगफल- . 
| कोना; कोमात ७ ^ˆ ९ कोलासथिमा् थरदेदचाळैव. .. 





fe 
क वी » 


. शोभिषक्‌ ॥ > . ह 


९८१. 
SAS 
YN २ 
पु 





0. 





"SR 


डवर साहितंघटचपरमम्‌ NET), 


“5५ ० ॥ १५०१” ४ ASS 
/ क, 4४५; है SR, >, 
च 4 ०३ = f 
MOSS 29: ATES tN 





अव्यास ६] भाषादीकासमेता | 
बाल्यादिंद्‌ शापदाथाका ।क्‍ T “द्वास। 
वार्यद्धिवपु्मेधात्वग्हाषिःशुक्रविक्रमो ॥ 


बुद्धिकमेद्वियंचेतोजीवितंदशतोह्वसेत्‌ ॥ १९॥ > 
अथ-जन्म होनेके दरावर्ष पश्चात्‌ बाल्यावस्था नष्ट होंतीहे । बीस वर्षके पश्चात्‌ शर्सरका | ह. 
` बढ़ना नष्ट होताहे । तीसवर्षक ; पश्चात्‌ शरीर मोटा नहीं होतां इस इलोकर्में “'छविमेंधा!' ऐसा “भ 
पाठभी हे उस पक्षनें तीसवर्षेपर्यत काति रहतीहै फिर नहीं रहती चालीसवर्षके उपरांत ग्रंथ पद- | 
कर याद रखनेका शक्ति नहीं रहती । पचासवर्षक्े पश्चात्‌ रारीरकी . त्वचा शिथिळ होती हे। 
साठवषैके उपरांत दृष्टिकी तेजी नष्ट होतीहे अथीत्‌ दृष्टिमंद पडजाती है । सत्तरवर्षओ उपरांत 
चीये नहीं रहता । अस्सीवर्षके पश्चात्‌ पराक्रम नष्ट हाजाताहे । नब्बेवर्षके पश्चात्‌ बुद्धि नहीं रहती ` 
` सीवषेके पश्चात्‌ इस प्राणीकी कर्मेन्द्रियोंके चळनवळनादि धर्म जाते रहतेहैं | एकसौ दश *वर्षके 
पर्चात्‌ चतन्य नष्ट होताहै और एकसे बीसेतर्षके पश्चात्‌ जीव नष्ट होताहै अथीत्‌ मरतहै । 
` इस प्रकार दशा दश वर्षके अनंतर एकएकका हास ( हानी ) होती है । न 
वातप्रकृतिके लक्षण । . | | ३ 
अह्पकेशःक्ृशोरूक्षोवाचालश्चलमानसः ॥ ` | 
आकाशचारीस्वमेषुवातप्रकातिकोनरः ॥ २० ॥ 
अर्थे-छोटे २ वाळ, ` कुश और रूखा ( तेजराहेत ) शरीर, वाचाळ ( बकवादी ) चंचळ- 
चित्त, स्वममं आकाशमें गमनकरे, इत्यादि .लक्षण वातप्रकृतिवाळे मनष्यके होतेहे । 


प «वित्त तिमनुष्यकेश्छक्षण । ` 
अकाले पलितेग्योप्तोधीमान्स्वेदीचरोषणः ॥ 
स्वप्रेषुज्योतिषांद्रष्टापित्तप्रङ्गातिकोनरः ॥ २१ ॥ 

अर्थ-विनासमय बाळे सफेद होजावें, बुद्धिवान्‌ हो, अत्यंत पसीना आता हो, धी हो और 
स्वप्में नक्षत्र अथवा अग्न्यादिकको देखे, उस पुरुषकी पित्तप्रकति जाननी । 
हर ` कफप्रकृतिवालेके लक्षण ।. . 

. गंभीखुद्धिः स्थूलांगःस्निग्धकेशोमहाबलः ॥ 

स्वप्रेजलाशयालाकी छेष्मप्रकतिकोनरः ॥ २९ ॥ 


AS IES sen Ze ESS SS SON 


१ यह १२० की मनुष्योंकी परमायु जानना | यया “समाषश्िद्धिन्ना? मनुजकारेणां पंच च निश . ५ 
हयानांद्वाविशद्वरकरभयोः पंच च कृतिः .। विरूपातश्रायुईघमहिषयोद्धादशशुनः स्मता छागादीनां दद ज्प्य 


















२ “क्रोबशोकभ्रमकृतः शरीरोष्माशिरोगतः | पित्तंचकेशान्‌ पचति पलित तेन ज्ययते ।२२ ली, 
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§  अथभे-गंमीर ( संपणे कामे क्षमाशीलबुद्धि जिसकी ) हो, पुष्ट शरीर, चिकने बाळ और 
जिसको देहे बहुत बळ हो तथा सपनेमें जळाशयों .( तालाब सरोबर आदि ) को देखे उस 
 सनुष्यको कफका प्रकृति जाननी । 


EF दिदोषन और त्रिदोषज “परकृतिके छ 
 तज्ञातव्यामिश्रचिद्गश्द्वत्रिदोषोल्बणानराः॥ 

_ सअध-दो दोषोंके लक्षण मिळनेसे द्विदोषजप्रक्गतिवान्‌ जानना- और तीन दोषोके लक्षणोंसे 
मनुष्य त्रिदोषजन्यप्रकृतिवाळा जानना चाहिये । 








तमःकफाभ्यानिद्रार्यान्मूच्छापित्ततमोभवा ॥ २३ ॥ 
रजःपित्तानिलेभ्रान्तिस्तन्दराश्लेष्मतमोनिलेः ॥ 


अथ-तमोगुण ओर कफके संसर्गसे निद्रा आता है, पित्त और तमोगण करके मूच्छ आती 
, ह'रजोगुण पित्त और वायु इन करके प्रेम होता है, कफ, तम और वायु इनकरके घटपटादि 
` पंदार्थोका झन होकर शारीर गुरु ( मारी ) हाय जमाई और छम. कहिये : पारेश्रमविना श्रम ये 
` लक्षण हेते हैं.इस स्थितिको तंद्री कहते हैं । ॒ 













के ” =, 


ग्लानिके लक्षण । 
ग्लानिरोजःक्षयाइःखादजीणांच्श्रमाद्गवेत्‌॥ ३४ ॥ 


भर्थ-संपूर्ण धातुभोके सारभूत ओजके क्षय करके दुःखसे. अजीणस और भ्रमसे ग्ळानि 
| स्लाबिदेम्द ऋमका दूसरा पर्यायवाचक नाम है अथात्‌ हर्षक्षय जानना | 


___ प सामवयेपयतत्साहत्वदास्यूमुदीयंते ॥_ | सामरथ्येप्यनुत्साहस्तदालस्यमुदीयेते ॥ 


.____ १ स्पादिके अविज्ञानको मूच्छा कहतेहँ अर्थात्‌ मोहसज्ञक अचेतनरूप जाननी । यद्यपि वातादिक 
तीनों दोषोंते और सुधिरसे मूच्छा होतीहै तथापि पित्त प्रधान होनेसे अहण कियाहै जैसे 'छिखाहै ॥ 
देमिः शोणितेन मयेन च विशेषत: । षट्सवप्येतासु पित्त तु प्रभुत्वेनावातिष्ठते. । २ । 'येनायासः 
हडः 'वावाजत:| श्रमः स इति विशेय इन्द्रियार्थप्रवाधक:|?३ “ “इन्द्रिया येष्वसंप्रामिगैरवंजं - 
निद्रार्चल्येव क ल दराविनिर्दिशेत्‌” || दु: तीन प्रकारकाहै आध्यासिक आधिदैविक 
ER । ४ दारक परिश्रम करनेको ( दण्ड कसरतको ) परम कहते ४ 
5. लि ( ) पारेभम कहतेदै “शारीरायासजननं 
_वेनायासशरमो. देहे. हृदयोद्रेह्न क्रमः । नचाज्नम्‌- 
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शारङ्गवरसंहिता। | [ प्रथमखण्ड-- 


ऊ 


अध्याय ७. ] भाषाटीकासमेता । i ( ७३} 


` ` अरथे-देहमें सामर्थ्यं होनेपरमी काम करनेमें उत्साहराहेत होउसको आस्ये कहते हैं । 
`  जमाइकरूक्षणं। ` 
` ` `  चेतन्यशिथिरूत्वाद्यःपीतकश्वासमद्ेत्‌ ॥ २७ ॥ 
+ . विदीणेवद्नःश्वासंजुंभासाकथ्यतेबुचैः॥ 


अर्थे-चेतनके शिथिल होनेस मनुष्य एक श्वासको पी कुछ देर मुखमें रखकर फिर उसको मुख 
फाडकर बाहर निकाले उसको जमाई कहते हें।. :. 


: ` -छींककेःलक्षण। a 
उदानप्राणयोरूध्वेयोगान्मोलिक्रफस्रवात्‌ ॥ २६॥ 
शब्दःसंजायते तेन क्षुतंतत्कथ्यतेबुचैः॥ | 


.. अथ-उदान ( कंठस्थित ) वायु और प्राण ( हृदयस्थ) वायु इनका ऊपर मस्तकमें. संयोग . | 


हो उससे ( मस्तकसे ) कफ गिरे इन दोनोंके संयोग होनेसे जो शब्द हाय उसको. झुत ( छॉक ) 
कहते है | 


डफारके लक्षण। । 
उदानकोपादाहारस्वस्थितत्वाच्यद्भधवेत्‌ ॥ 
पृवनस्याध्वगमन तमुद्वार प्रचक्षत ॥ २७॥ | 
अथे-उदान ( कंठस्थित ) वायुके कुपित होनेसे तथा अन्नादिकोंके आहारको अपने  स्था- 


नम॑ जायकर सुस्थिर रहनेसे. जो. वायुका ' ऊध्वंगमन होता है उसको उद्गार ( डकार.) 
कहते है| . . 


®. 


इति ीशाङ्गेघरसंहितामाषाटीकायां'केळादिकथनं नामे षष्ठोऽध्यायः || ६ || 
सृद्तमाऽध्यायः। 


प्रथमाघ्यायमें यह कहआएहे कि “' रोगाणां गणनाचिति !' अतएव उसी मो को गणनाको | 
दिखाते हैं ॥ 
.. रोगाणांगणनापर्व सुनिभियांप्रकीर्तिता ॥ 
* . मयात्रधरोच्यतेसेवतङ्गेदाबदवोमताः ॥ १ ॥ 


प DMR 0. ORNS हल 
१ आलस्यके. लक्षण-सुखस्पाशप्रसांगेत्वदुःखदवेषमलोलता । शक्तस्य चाप्यनुत्साह कर्माण्यालस्यमुच्यते| 








. २ जुंमाके ल्क्षणान्तर-पीत्वेकमनिळश्वासमुद्दमेद्रिव्रताननः । यन्मुंचाते च 'नेत्रांमः सजंम इति कोतित: |. 
हे नस्तइतिपाठांतरस्‌ | अन्यनाप्युक्त “प्राणोदानोयदास्यातां मूर्भि ओत्रापाथिखितो । नस्तः प्रवते शब्दः ` 


क्षुतं तदंमिनिर्दिशेत्‌.| !” ee fo 


क ® 2 है 
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शाङ्गेधरसंहिता । पी 
अर्थ-अपरादिरोगोंकी गणना ( संख्या ) प्रथम जो सुनीश्वराने कहीहे उसी . संख्याको हम 
इस प्रथमे कहते हैं क्योंकि उन रोगोंके अनेकमेद मुनीश्वरोने कहे हैं तात्पये यह है कि इस 
ग्रेथमें रोगोंकी गणनामात्र कही है अन्य नहीं संख्याभी इस ग्रंथमें प्रयोजनके वास्ते कही. है 
क्योंकि निदानादि पंचक रोगज्ञानके उपाय हैं । तिन्होंमें संप्राप्ति जो कही है उसीका दूसरा नाम .,, 
संख्या है । जेस लिखहै “* संख्याव्िकत्पप्राधान्यवढकाळविशेषतः । सामिद्यते यथात्रैव वश्ष्यंतेड ` ˆ 
श्ोज्वरा” इति । i Fr 
2 ाकलस्या |... सत i 
पंचविशतिरुदिश ज्वरास्तद्वेद उच्यते ॥ ₹॥ पथग्दोषेर्त- 
था दंद्रभेदेन तरिविधः स्मृतः ॥ एकश्चसंत्निपातेन तद्वेदा ` 
बहवः स्मृताः ॥ क प्रायशः सन्निपातेन पेचस्युर्विषम- 
ज्वराः ॥ तथागंतुज्यरोप्येक्नयोदशविधोमतः ॥ ७॥ 
अभिचास्म्रहावेशशापेरागंतुकन्निधा ॥श्रमादददात्सताच्छेदा- ` 
अतुधां घातकज्वरः ॥ ५ ॥ कामाद्गीतेः झुचोरोषाद्विषादो- २? 
षघर्गंघतः ॥ अभिषंगज्वराः षट्र्युरेवंज्व्रविनिश्चयः ॥६॥ ` 
अर्थ-ज्वर पच्चीस प्रकारका . कहा है उसके भेद कहते हैं । .१ वातज्येर २ पित्तञ्बर + 
३ कफज्वर ४ वातपित्तञ्वर ५ वातकफेज्वर ९ पित्तकफुज्वर ७ वातादि तीनों दोषोंके 


१ शरीरमे कंपः ज्वरका विषमवेग (कंभी अधिक कभी थोडा, ) कठ, होठ, मुख इनका सूना, 


पाका नाथ, शीक न आवे, देहका रुखापन, मस्तक ओर अंगॉमें पीडा, मुखका विरस होना, मलका न 


उतरना, चूळ, अफरा और जंभाई ये वातज्वरके लक्षण हैं | 
_ २ ज्वरका तीक्ष्ण वेग, अतिसार, अल्पनिद्रा, वमन, कण्ठ, होठ, मुख, नाक इनका पकना पसीने 
जाव, अनथ बकना, सुखे कडुआट, मूर्च्छा, दाह, उन्मंत्तपना, प्यास, मल, मूत्र, नेत्र और त्वचाका 


` पीछा होना आर भ्रम. ये लक्षण पित्तज्वरके हैं । 


३ os अंगको ढकनेके समान देहका होना, ज्वरका मंदवेग, आल्य, मुखमीठा, मलमूत्र 
7 (हका जकडजाना, अन्नर्म अराचि, देहभारो, शीत लगे, सूखी उळाटियोंका आना, रोमांचोंका' 


हाना, आत्ानद्रा, नाडियाँका रुकना,'योडादस्तह, सरेकमा, मुखमें नोनकासा सवाद, देह थोडा गरम 
a 


` रद्दका दोना, लारका गिरना, मुखपाक, तथा नाक और मुखसे कफका खाव. खँ रोका सफेदरंग 
सा पाक, तथा ; सी, - नेत्रोका 

तया दंहमें पीडा, शीतका ळगना, गरमी प्यारी लगे और मंदाभिहो ये र 
I घूं, अभ, दाह, निद्रानाश, मस्तकपीडा कंठ सुखका सूखना, वमन 

` न, जोडोंमें पीडा ओर जंमाई ये वातपित्तज्वरके लक्षण हैं । ५. देहमें आद्रता-तंधियाम पीडा, निद्रा 
आना, देहभारी,मस्तकभारी,नाकसे पानीका गिरना खासी, पसीने मध्यम वेंगहो वात, 
नच दाह और ज्वरका 2 
मे कं हैं गाती, ज्वरका मध्यम वेंगहो ये वात- . 


कफज्वरके लक्षण हैं | ४ प्यास 
, रोमांच, अरुचि अंधकार दः--% 


'६ कफसे ल्हिसा मुखं तथा मुखमें कडुआट, तद्रा मूच्छा खासी े और 
शविळा ती पसीने 3 3 म्‌ खासी अरुचि प्यास, वारम्वार $ 
वया पने, कफ पिका गिरना, ये कफे लष है]; - ._.: - ° 
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अध्याय ७. ]  ाषाटीकासमेता । Ee) 


पिळनेसे एक संनिपातज्चरे तथा संन्निपातञ्ररके भेद अनेक हैं तिनमें प्रायःकारके पांच विषमज्वर 
हँ-जैसे संतत, सततं, अन्येद्य तृतीयक, चतुँथैक । 


एक प्रकारका आगंतुकञ्चर । उसके तेरह भेद हैं उनको कहताहूँ अभिचारंत्तर ्रहावेराज्यर 
ओर शापज्वर ये तीन प्रकारके ज्वर आगंतुक ज्वर हैं । श्रमसे उत्पन्न हुंआ ज्वर अग्न्यादि दाह- 


. करके उत्पन्न हुआ, घावसे उत्पन्न, शास्त्रादिके प्रहारसे उत्पन्न, ये चार ज्वर "अभिघात? संज्ञक 


जानने. | त मनमें इंच्छित खनीके प्राप्त होनेसे जो ज्वर होता है उसको कामञ्चर कहते हैं । 
और माति ( डरने ) से जो होय उसे भयज्वर कहते हैं । शोक ( सोच ) से होय सो शोकज्वर । 
कोवसे होय सो क्रोधज्वर, स्थावर कहिये बच्छनागादिक विष तथा जाम कहिये सपोदिकविष 


इनके सेवने जो ज्वर होवे उसको विषज्वर कहते हैं । तीब्र ओषाधिके गंधसे जो ज्वर होताहे 
उसको गंघज्वर कहते हैं. वे छः प्रकारके ज्वर “अभिंपंग? संक्षक हैं | इस प्रकार तेरह प्रकारके 


` आगंतुकज्वर और पहले बारह ज्वर सब मिळानेसे पचीस प्रकारके ज्वर होते हैं ॥ 





१ एकाएक क्षणम दाइ लगे, क्षणमें शीत लगे, हड्डी जोड-औओर सस्तकमें दद्‌, आँ भरे, काले 
और लाल तथा फटे! हुएसे नेत्रहों, कानोंमें शब्द ओर दद, कंठमें काटे पडजावें, तंद्रा, बेहोसी, अन- 


अमाषण. खासी. प्यास, अरुचि, भ्रम, जळीके माफिक काळी और खरदरी तथा शिथिळ जीभ होवे 


रुधिर मिला थके, शिरको इधर उधर, पटके, अत्यंत प्यासका लगना, निद्रा जाती रहे, छातीमे पीडा 
पसीने आवे, कभी २ बहुत देरमःसळंमूत्र थोडे २ उतरें, कंठमें घरघर कफका बोलना, देइमे कांले लाळ _ 
चकत्तांका होना, बहुत धीरें बोलना कान-नाक-मुख-इत्यादि छिद्रोका पकना, पेट मारी हो, वात, पित्त 
और कफका देरमें पाक, शीतलछूगना, दिनमें घोर निद्राका आना, रात्रिमें जागना, अथवा बिलकुछ निद्रा- 
का नाश होना, कभी यावे, कभी रोवे, कभी नाचे, कमी इंसे और देहकी चेष्टा जाती रहे ये सब लक्षण 


. 'सन्निपातज्वरके हैं । बाकी और जो तेरह संनिपात हैं उनके लक्षण माधवनिदानमें देखो । 


` ८ बहराक्षसांदिके संबन्धसे जो ज्वर होवे उसको ग्रहावेरा ज्वर कहते हैं 






२ सातदिन वा दशदिन, वा बारइदिन जो देहंमें एकसा ज्वर रहे उसको संतत ज्वर कहते हैं | 
३ दिंनरात्रिमे दोबार आवे उसको सतंतज्वर कहते हैं । 
४ दिनरात्रिमें एकसा ज्वर आवे उसको अन्येद्य ( इंकतरा ) कहते हैं । 
_ ५ जो एकददिन बीचमें देकर आवे उस ज्वरको तृतीयक ( तिजारी ) कहते हैं | | 
, ६ दोदिन बीचमें देकर जो तीसरे दिन आवे उस ज्वरको चातुर्थिक ( चौयेया ) जानना । 


७ स्येनादिक ( शत्रुमारणार्थ . ।शीकराआदेके ) होम करनेसे जो ज्वर उत्पन्नहों अथवा विमंत्र करके 
सरसोंका हवन करनेसे जो ज्वर उत्पन्न होवे उसको अभिचारेक ज्वर जानना । डय 
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प॒थक तरिदोपैः सर्वे शोकादामाद्रयादापि ॥ ७ ॥ 


ट अतिसारः सप्तधास्यात्‌॥. . ` | i 
' अर्थ -आतिसाररोग सातप्रकारका हे जैसे-१ वात २ पित्त ३ कफ ४ सनिपार्ते .९ शोके 


है. ३ आम और ७ मर्यसे उत्पन होनंवाळा, इनके छक्षण नीचे लिखे अनुसार जानने । 
हि के... -संग्रहणी रोग । | 


र णीपचधाम > क 
: अहणीपंचधामता ॥एथग्दोषः सन्निपातात्तथाचामेन पंचमी॥८॥ . 
अर्थ-संप्रहणी रोग पांच प्रकारका हे । जेसे १ वातसंग्रहणी. २ पित्तसंम्रहेणी. ३ कफ- 
` १ इछ छलाईको लिये, झाग भिला तथा रूखा, थोडा थोढा और बारबार आम. मिला इजा रूखा, थोडा थोढा और बारंगार आमः मिला. हुआ द 
दत्त उतरे और चूरू चरे, तथा मळ उतरतेसमय*शब्द' होवे तो . बातातिसार जानना । २ पित्तसे. . : 
पीछा, काला, घूँसरे रंगंका मळ उतरे, तथा तृष्णा, . मूर्च्छा. दाह, गुदा, .पकजाय ये लक्षणं पित्ताति- ` 
_ सारके हैं। र र 
._* ३ कफातिसारवाळे पुरुषका मळ सफेद, गाढा, चिकंना, ककमिश्चित, दुर्गघयुक्त और शीतल उतरे 
` तथा रोमांच खडे होय. यह लक्षण कफातिसारके जानने | ४ करकी चरबी सदृ अथंवा मांसके धोये हुवे 
पा्नाके संहश और वातादि त्रिदोषोंके जो लक्षण कहद उन लक्षण संयुक्त हो उस त्रिदोषजनित अतिसा- .. 
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ह. गिरे सो आर ऊष्मा कहिये शोकजन्य देहका तेज ये दोनों वाष्पोष्मा कोठेमें ग्राहो अभिको मंदकर 
` ` धिरो कुपितकरे, तव यह रपिर चिरामिटीके रंगसडश गुदाके मार्ग होकर मल्युक्त अथवा. मलराहित 


# क्क 


निकले तथा ग्रन्धयुक्त अथवा गन्धराहित दस्त उतरे इसको शोकातिसार कहते हैं. इसी प्रकार भयातिसा- 


> 
> 


“जद बाद और (वात वित कक) सागो छोडकर को माते कोठेको दूषित कर 
कि मट पुरीषादि र बारबार शुदाके -मार्गत बाहर निकालें और इसका रंग अनेक प्रकारका . 
EE... जती, दस्त उतरे इसको छठा आमातिसार वैद्य कहते हैं | | 

0 भवते होनेवाठे अतिसारमें जिस दोष॒का कोपो उसी दोषके समान लक्षण होते हे lees | 


| > | 
यी ह 
224 च ९ 
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अध्याय ७. |. भाषाटीकासमेता। . ¦ (७७ ) 


3 त्रिदोषजंसंग्रहणी और .पांचवीं आमजन्य. . संग्रहणी, इसंप्रकार संग्रहणाके पच 
भेद जानने | आ 


नि i" 
Sry 
RS,” 0 er 6 १ ४ 
2 ~ 
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RR स ` प्रवाहिका रोग । ५ 
प्रवाहिकाचतुधास्यात्पथग्दोषेस्तथाखतः-॥ 


__ अर्थ-प्रवाहिकारोग चार. प्रकारका है । जैसे १ वातकी प्रॅवाहिका . २ पित्तकी भेवाहिका . 
३ कपको प्रवाहिका ४ और रुधिरैंकी प्रवाहिका । इसप्रकार प्रवाहिकाके चार भेद जानने। 


अजीर्ण रोगं । 
अजीणीत्रिविधंप्ोक्तविष्टन्यंवायनामतम्‌ ॥ ९ ॥ पित्ता- 
्विदगधंविज्ञेयंकफेनामंतदुच्यते ॥ विषाजीर्णेरसादेकम्‌- 





` -खट्टी खारी ( आगा आदिका खार ) नोन, गरम पदार्थसेवन इन कारणोंसे कुपित हुआ जो पित्त 

सो जठराभिको बुझायदे ओर कच्चाही नीले पीछे रंगकें पतले मलको निकाले, तथा धूमयुक्त डकार 

` आवे, हिये आर कंठमे: दाह होवे, अरुचि ओर प्यासकरके पीडित होवे यह पिततक्री संग्रहणीके 
लक्षण हैं|... ॒ 


१ भारी, अत्यंत -चिकने, शीतळ आदि पदार्थके खानेसे, अतिमोजनसे तथा भोजनकरके सोनेसे 
` कृपित हुआ कफ जठराभिको शांतकरे तब इसके खाया हुआ अन्न कष्टे पचे, हृदयमें पीडा होय, वमन 
अरुचिं, मुख कफसे लिसासा, तंथा मुखका मीठा रहना, खाँसी, कफ थुके, सरेकमा होय, हृदय >. 
पानीसे भरें सदृदा होय, पेट भारी और जड हो, दुष्ट और मीठी डकार आवै, अमि शांति हो, स्रीरम- "क 
णमें अरुचि, पतला आम कफ मिला और भारी ऐसा मळ निकले, बल विना शरीर पुष्ट दीस जती 
आलस्य बहुत आवे यह कफकी संग्रहणीके लक्षण हैं | २ वातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कहेहँ वे. >> 
सब जिसमें मिलतेहों उसको त्रिदोषकी संग्रहणी जानिये | ३ आमवातंस जो आमसंग्रहणी उत्पन्न र. 
होती है उसके ये लक्षण हैं कि कमी आठदिनमें, कमी चोदह दिनमें अथवा नित्य आम गिरे उसको . 3 
ल्‍आमसंग्रहणी कहतेहें | | FE 
४ वातकी प्रवाहिकामे चूल होताहे, वातकी प्रवाहिका रूखे पदार्थसे होतीह | - आऔ 

५ पित्तकी प्रवाहिका तीक्ष्णपदार्थसे होतीहै, उसमें दाह होताहे । 
& कफकी प्रवाहिका चिकने पदार्थसे होतीहे, उसमें कफ बहुत होताहे । 


` ७ रुषिरकी प्रवादिका रक्तयुक्त होतीहे, वह खट्टेपंदायस होतीहे । Ps 
Eo i 2 
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(se) शाङ्गधरसँहिता । sR 


अर्ग -अर्जाणे रोग तीन प्रकारका है तहां वायुसे विष्टन्धांजीणे, पित्तसे विदग्धार्जाणे, कफे 
अामाजाणे होताहे. अनके रससे जो अजीणे होवे उसको विषाजीणे कहतेहे | | 























# 
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दोषैः स्यादलसस्रिधा ॥ ॐ ॥ विषूची तरिविधाप्रोक्त 
दोषैः सा स्यात्पृथक्पृथ्‌॥ दण्डकालसकश्चैक एकेव 
स्याद्व्लिम्बका ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-वातपित्त और कफ इन तीन दोषोंस पथक २ लक्षण करके “अस? रोग तीन प्रक्ा- 
स्का है यह अजीणसे उतपन्न होताहे । उसाभ्रकार विषूचिका ( हैजा) वातादि भेदोंसे प॒थकू 


. २ उक्षणों करके तीन प्रकारका है उसको “मोडी निवाही' कहते 'दंडकाठसंक? और ।विझांबका 
' * ये दो रोग उसी मोडीके भेद हैं। | 





अशोसि पड़ियान्याहवातपित्तकफास्ततः ॥ संनिपाताञ्च 
संसगोत्तेषां भेदो द्विथा स्मृतः ॥ १९॥ सहजोततरजन्म- 
भ्यांतथाशुष्काइभेद्तः ॥ 
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१ झूळ, अफरा, अनेक वातकी पीडा मळ और अधोवायुका 'रुकजाना, देहका जकडजाना मोह 
ओर देइमें पीडा होना ये विष्टव्य अजीणके लक्षण हैं । 


ग... +~ 


प्र आर ः 
२ विदग्ध अजीर्णमें भ्रम,'प्यास और मूच्छा ये लक्षण होतेहे और पित्तके अनेक रोग प्रगट होते: 
08: = ` तया डके साथ खट्टी डकार आवै, पसीना आवे और दाह होय | er 
३ कूख और पेटमें अफरा 

Et ह 5 मोह होय 'पीडासे पुकारे, पवन चळनेसे रुककर 
अतिसार, बमन, प्यास, यूळ,. भ्रम, जांघोंमें पीडा, : 
"र मस्तकमें पीडा ये लक्षण हों उसको विषचिका 





इसीको महामारी अथवा हैजा कहते | 


दंडके समान मनुष्याको नवाय देवै उसको Eis, 


दडकाळसक कहतेहं | वह दंडकालसक पिळ 
EE विळंवि- 
> + ; ई क वह वातादि तीन दोषाँकरके व्याप्त रंहताहे, उसके होने 
. प्राणका नाश.शीम्रही होताहै। ६ से भनुष्यके भोजन कियाहुआ अन्न कफ़बातकरके दूषित होय 


ऊपर नीचे नहीँ अर्थात्‌ त्‌ र 
वे अर्थात्‌ वमन बि स रोय, उसको वैद्यविद्याके जाननेचारे जिसकी चिकित्सा 
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अध्याय ७. ] भाषाटीकासमंता । es | ६७९ ) 


अर्थ-अर्श (बवासीर) रोग ६ प्रकारका है जैसे १ वातार २ पित्ता ३ क्फौ- . 
४ संनिपाताशे ५ रक्ता शी ६ संसग । इसप्रकार छः प्रकारकी बवासीर है, इसको 
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१ वाताधिक्यसे गुदाके अंकुर सखे ( खावरहित ) चिमाचिम पीडायुक्त, मुरझायेहये, काळे, लाळ र 
7 “ङ, कश) खरदरे, एकसे. .न हो बांके, तीखे, फटे मुखके, कंदूरी, बेर खजूर, कपासके / 


फलस हा, कोई कदंबके फळसमान हों कोई सरसोंके सदश हों शिर." पसवाडे, कन्धा कमर, जाँघ 
` पडू इनमें अधिक पीडाहो, छाक, डकार, दस्तका न होना, हृदय पकडासा मालम हो, अरुचि 
खासी, श्वाछ, अभिका विषम होना अर्थात्‌ कभी अन्न पचे कमी नहीं पचे, कानोमे शब्द होय, भ्रम ह ` | 
य उस बवासीरकरके पीडित मन॒ष्यके पत्थरके, समान थोडा-शब्दयुत और वातकी प्रवाहिकाके 
रूक्षणसयुक्त शूळ, झाग, चिकना इन . लक्षणसंयुक्त होळे २ दस्त होय, उस. मनष्यकी त्वचाका रंग 


तया नख विष्ठा, मूत्र, नेत्र, मुख ये काले हों, गोळा, तापतिली ( उदररोग ) अष्टीळा ( वातकी 
. गांठ ) रोगोंके ये उपद्रव जिस बवासीरमें होते हैं उसको वातार्श कहते है । > 


२ मसपांका मुख नीला, छाल, पीछा और सुफेदी लिये होवे, . उन मत्सेमेसे महीनघारसे रुधिर 

: चुचाय आर राधरकी बास आवे, महीन. आर कोमळ शीतळ हों और उनका आकार तोताकी जीम प 

कलेजा ओर जोंकके मुखके समान हो ओर देहमे दाह हो, गुदाका पकना,' ज्वर, पसीना प्यास ६ 

यूच्छा, अरुचि और मोह ये हों और हाथके स्पर्शकरनेसे गरम माळूम होवे और जिसके मलका द्रव | 

नाला, पोला, लाळ, गरम, आमसयुक्त होय जवके समान वीचमें मोटे हो, आर जिसकी त्वचा, नख 
नेत्रादिक ये पीछे दस्ताढके समान और हरूदीके समान हों ये लक्षण.पित्ताधिक-ववासीरके हैं | 


कफकी बंवासीरके लक्षण ये हैं. जैसे कि गुदाके मस्से, महामूल ( दूर धातुके प्रति जाननेवाळे)  . 
कठिन मंद पीडाके करनेवाले सफेद, ळेबे, मोटे, चिकने, करडे. गोळ, मारी, स्थिर, गाढे. कफसे 
'छिपटे मणिके समान खच्छ, खुजली बहुत होय और प्यारी लगे, करील कटहर इनके कांटेके समान . 

` इोय गायके मनकेसददश होय, पेड्में अफरा करनेवाले, गुदा, मूत्रस्थान ओर नाभि इनमें पीडा करने- | 
` चाळे, श्वास, खांसी छारका टपकना, अराचे, पीनस इनको करनेवाळे, प्रमेह, मूत्रकच्छ, मस्तकका . . 
भारी होना, शीतज्वर, नपुंसकपना, अमिका मंदहोना, वमन और आम. जिनमें बहुत ऐस अतिसार 
संग्रहणी आदि रोगके करनेवाले, वसा ( चर्बी ) और कफ मिला दस्त होवे, प्रवाहिका उत्न्नकरनेवाळे . | 

` और मस्सोंमेंसे रुधिर न निकले, गाढा मळ होनेसेभी भस्से न फूरे ओर शरीरका रंग पीला और चिकना 

दो ये कफकी बवाखीरके लक्षण हं । 


४ जो पूव वातादिक तीनों दोषोंकी बवासीरोके लक्षण कहे सो सतर लक्षण मिळते हों उसको | > 
निपातकी ववासीर जानना आर येही लक्षण सहज बवासीरके हैं | ज्ञा 


८ शुदाके मस्सोंका रंग चिरमिठीके रंगके समान होवे, अथवा चरके अकुरसे क.) 
`. ववासीरके लक्षण जिसमें मिलतेहों, मूँगाके सड हों और दस्त काठिन उतरनेसे मस्से दबे तब . सस्सो- याळ 
'. ससे दुष्ट और गरमागरम रुधिर पडे और रुधिरके बहुत पडनेसे वर्षाऋतुके मेढकके समान पीछा .. ज्य म; 
।.. रंग होजात्न, झेपिरके निकलनेसे , जो प्रगट त्वचाका कठोरपना, नाडीका शियिलूपना और | 
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Er (to). शाङ्गेधरसंहिता। ˆ ' [प्रथमखण्ड= = 
"शै |] कोई कोई देशवाळे मुळव्याधिभी कहतेहे । इस छारी अके मेद दो हैं एक सहन कहिये | 

क. आबी देहके साथ उत्पन्न हो बह, दूसरी उत्तर प्रगटे अर्थात्‌ जन्म होनेके: उंपरांत मिथ्या आहार 
कक. 'विहारादिकरके वातादि कुपित हो उसन करें ये एवं आई और शुष्क इन भेदोंसे दोप्रकारकी [ 

- >> है । आदरे कहिये गीली-औरः शुष्क कहिये सूखी:ः। छीकिकमे इनको खूनी और वादी ऐसा - 9१ 
कह :::. 24 | 





= एकविशतिमेंदेन कृमयः स्युर्ट्रियोच्यते ॥ बाह्यास्तथाभ्यन्त- 
... रेचतेषु यूकाबह्षिवराः ॥ १४॥ लिख्याश्रान्येन्तरंचराः कफा- . 
चे छृदयादकाः॥ अन्त्रादा उदरावे्टाशचुरवश्चमहाशुहाः॥१९॥, 
सुगन्धा दभकुसुमास्तथा रक्ता मातराः॥. सौरसा लोमावि- ` + 
' ध्वंसारोमद्रीपाद्युदम्बराः ॥ १६॥ केशादाश्च तथैवान्ये शक्र- 
जाता मकेरुकाः ॥ लेलिहाश्च  मळूनाश्च सौसुरादाः कथे 
रुकाः ॥३७॥तथान्य:कफरक्ताभ्यां संजातः स्नायुकःस्मतः ॥ 


अर्थ-इक्कीस . भेदकरके कृमिरेण बाहर और भीतरके भेदसे दोप्रकारका है तिनमें . 
यूवा (जूआ ) लीखे जमेजओँ यह तीनप्रकारकी कुमि देहके. बाहर रहतीहे. और. 











` चलतु तया शीतको इच्छा इत्यादि दुःख तिनसे ) पीडित होय,. हीनवर्ण बळ उत्साह, पराक्रमंका . 
` नाश होय, संपूर्ण इंद्रियांका' व्याकुल होना. उसका काळा, कॉठेन और रूखा ऐसा मळ होय. अपानः . 
| वाशु सरे नहीं, यह लक्षण “ खूनी ? बवासीरके जानने चाहिये 
६ कुलपरंपराकरके देहके साथ उत्पन्नहोय उसको संसर्गा जानना । 





१ बातसे सुईके चुभाने जेसी. पीडा होय ऐसी. पीडा होय प 
पित्तसे कठोरता होय | | EE 
` है कफसे. काला और कुछ लाळ तथा चिकनी गांठके समान देहके वर्णके समान वर्ण होवे | "ड्या 
Me स्य रमे केश और मलीनवल्लकें आश्रयसे जो झामे रहतीदै है उसको यूंका (जू) कंहते हैं ] थे हः 
£ ड ESR द स्र होकर काली और सफेद होती हैं, इनके बहुत पांव होतेह गू होतेह | है 
`  चहुतही बारीक लात हैं वें लीख कहाती हैं | । | 
` ` शमा एंक अआंकाही भेद है, इसकेमी बहुत पैर होते हे RRS र 
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अध्याय ७. | . ` ` भषाटीकासमेता। प | (८१) गे 


`. अठारह प्रकारकी कमि देहके भीतर रहती । उनको लोकिकमें जंतु कहते हैं । : उनके भेद में 


१ मक्केरक २ लेसिल्ह 


ee 
> 


कहता हू--हृदयादक .२ अंत्राद ३ उदरावेष्ट ४ चुरव (चिनना जो बाळकॉके होतहे )-५ महा 
गुद ६ सुगंध ७. दर्भकुमुम ये सातप्रकारके कमि कैफसे उत्पन्न होतेहे ।..१ मातर २ सोरस 
३ ठोमविष्वंस ४ रोमद्रीप ५ उदुंबर .६ करेशाद:ये छःप्रकारकी कमि उसे उत्तन होतीहे | 
३ मठून:४.सौसुराद.५ ककेरंक ये पांचप्रकारकी कमि. मळले उत्पन 
होतीहे | इसप्रकार अठारह प्रकारकी भोतरकी कृमि भर तीनप्रकारके पर्वोक्त बाहरके कृमि 


ये संबमिळकर २१ प्रकारके कृमि होते हैं। उसीप्रकार कफरक्तसे जो. उत्पन्न होता है उसको 
लायुक ( नहरुआ अथवा नारू.) कहतेहे 


ह. 


पांडुरोग । 


पांडुरोगाथ पंचस्युवांतपित्तकफेन्निया॥निदेपिसेत्तिकाभिश्च- | 


अर्थ-पांडुरोग पांचप्रकारका हे. जैसे १ बातपांड २ पिरँपांड ३ कैफपांड ४ सेनिपात- ` 





रा अगर जरे मे २ करक क क तका देहमें अठारह प्रकारके कृमि हैं. -उनका कोप होनेसे ये सामान्य लक्षण होतेहे, ज्वर शरीरे | 


निरतेजपन, शूल, . हृदयमे पीडा, वमन, भ्रम, अन्नका द्वेष और अतिसार इस प्रकार सामान्य लक्षण 
जानने' | २ कफसे आमाशयभें प्रगटहुई कृमि ज्र बढजाती हैं तब चारो तरफ डोलतीहैं, कोई चामके 
सदृश, कोई गिंडोहेके आकार, कोई घान्यके अकुरके समान होतीहैं, कितनीदी छोटी बडी चौड़ी होती 
ओर किसीका वर्ण श्वेत, किसीका ताँबेके समान होताहै । उन्होंके सात नाम हैं, इन झमियाँसे वमनकीसी 
इच्छा होय, मुखसे पानी गिरे, अन्नका पाक न हो असावे मूर्च्छा, : वमने, प्यास, अफरा, - शरीर 
कश हो, सुजन और पीनस इतने विकार होतेह |-३ रुघिरकी रहनेवाली नाडीमे रुधिरसे प्रगट 
कामि बारीक, पादरहित, गोळ, ताँबेके रंगी होतीहै. कोई बहुत बारीक होतीहँ व देखनेसेभी नहीं 
दीखती ये कुष्ठको पैदा करतो हैं | ४ पक्काशयमें विष्ठासे प्रगट कृमि गदाके मार्ग होकर. बाहर निकसः 


तीई जत्र यह बढ जाती हैं तब आमाशये प्राप्त होकर डकार और श्वाससे विष्ठाकोसी वास आने लगती | 


। ये कामि बडी छोटी, गोल, मोटी, रंगमे काळा, पीछी सफेद नीली होती । जब ये मार्गको छोड 
अन्य मार्गमें जातीहैं तब इतने रोग प्रगट करतीह दस्तका पतला हाना, शूल, अफरा, देहम कुशता तथा 
कठोरता, पांडुरोग, रोमांच, मंदामि ओर गुदामे खुजळीका होना | 
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(८२) . ३ | झाकह्धरसोहेता । [ प्रथमेखण्ड- ` 
s F पांड ५ मत्तिकामेक्षणसे जो होता है वह मृत्तिकाभक्षणका पांडु इसप्रकार पाँडुरोगके पांच 
प्रकार हैं । ह | 
कामला कॅभकामला व हलीमक रोग । ल. 
-तंथेका कामला स्मृता ॥ स्यात्कुंभकामला चेका तथेव ° 
च-हलीमकम्‌॥ १८॥ 


कामळा रोग एक प्रकारका हे यहं रोग पांड्रोगकी भपेक्षा करनेसे हाता है । तथा 
यह स्वतंत्र है और उस कामळाके दो भेद हें एक कुंमकामळा और दूसरा हळीमक । 


व - . . *यक्तपित्तरोग । 

` रतक्तपित्ंत्रिधा प्रोक्तमुध्वेगंकफसंगतम॥ . . 

` : अधोगं मारताज्ज्ञेये तइयेन द्विमागेगम्‌ ॥ १९ ॥ | 
` ` खर्थेररे्तपेत्त तीन. प्रकारका हे एक उच्वैगामी दूसरा. अधोगामी और तीसरा वह. 








~~ SSS NUN 

-त्रिदोषजन्य पांड्रोग-होता है,-इस पाइरोगसे रोगीके इन्द्रियोकी, अपना. अपना विषय ग्रहण करनेकी 

शक्ति जाती रहतीहे । | 
है - ` १ मिट्टी खानेका जिस मनुष्यको अभ्यास पडंजाय उसके वांतादिक दोष कुपित होते हे कही 

` `` आटीते वात, खारी माटीसे पित्त और मीठी माटीसे.कफ कपित होतांहै | फिर वही मिट्टी पेरेस - 

| व्र `  जायकर रसादिक धातुओंको रूखा करतोहे जत्र रोक्यगुण प्रगट होजाय . तब जो अन्न खाय सो. रूखा .. 

.._ होजाताहे फिर वही मिट्टी पेटमें विना पके रसको रस वहनेवाली नसॉमें प्रातकर उनके मार्गको रोक- 

` देतेहै । रसके वहनेवाळी नसॉका मार्ग जंत्र रुकजाताह तब इंद्रियॉका बल अर्थात्‌ अपने (विषय अहण 

' ` ` करनेकी शक्ति नष्ट होजातीहै शरीरकी कांति तेज और ओज कहिये सर घांदुआका सार ( हृदये 

' रहता सो ) क्षीण होकर पांडुरोग प्रगट होताहे उसमें बल, वर्ण और अभिका नाइ होताहे; नेत्र, , * 

- कपोल, कुरी, पैर, नाभि और ढिंग, इनमें सूजन दो और कोठेमें कृमि पडजॉय तथा रुधिर और _ 

कफ मिला दस्त उतरे | सब पाँडरोगोमिं जब पेटमें कृमि पडजातेहै तब ये ( पूवाक्त ) लक्षण होतेहेँ। ' | 

` २ बमन, अराचे,ओकारीका आना, ज्वर, अनायासं अम इनसे पीडित-तथा-श्वासः खांदी इनसे जज- - -. . 

. रित ओर अतिसारयुक्त ऐसा कुंभकामळावाळा रोगी मरजाताई । 2-2 

` ३ पांडुरांगीका वर्ण हरा, काछा,-पीछा होजाय और बळ ब उत्साह इनका नाश, तंद्रा, मंदामे | 

` | महीनज्वर, ज्जीसभोगकी इच्छाका नाश, अंगोका टूटना, दाइ, प्यास, अन्मे अप्रीति और भरम ये _... 

हु चातपिचसे प्रगटे हल्मीमक रोगके हैं | 3 6. 

कार म, र 3 धूपम बहुत-डोलनेसे, अति परिश्रम करनेसे, शोकसे बहुत मार्ग चलनेसे, अतिमैथन करनेसे. 

gl न्य दीली बलु खानेसे, अभ्िके, तापनेसे, जवाखार आद लारे पदार्थ नोनको - आदिले लव: || 

2 je 3 खटी, कडुवी ऐसी वखुके खानेसे कोपको : प्राप्तमया- जो पित्त सो अपने तीक्ष | | 

5) . ३ देः दधिरको ब्रियाडताहे तत. रुषिर ऊपरके अथवा . नीचे मार्ग अथवा 


3 


» म; 


` जो ऊपर और नीचे दोनों मागेस जावे । इनमें जो ऊध्येगामी अथीत्‌ जो मुखादि मागस गिरताहै | 


` है और दोनोंमार्ग अर्थात गुदा जौर मुखसे गिरनेवाळा रक्तापेत्त कफ और बादीके संबंधसे गिरता 


_ पीली सुईकेत चमका चळ उसको हृदयका सशी नहीं सुवे दोनों पसाडोमें थळ तथा दाह होय, यां" - | 
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याय Ln ee भाषाटीकासमेता। . ` - (८३) ड 


चह कफसंबंध करके होता है और अधोमाग कहिये गुदादि दवारा गिरे बह वाते संबंधते होता 
है। रक्तपित्तके ये तीन भेद जानने। CRE 

` कासाः पञ्च सयुदिष्टास्तेजयस्तु त्रिमिमेठे:॥ | 

उरःक्षताच्तु्थःस्यात्कषयाद्वातोश्च पंचमः ॥ २७ ॥ । 


अथ-कास ( खाँसी :) का रोग पच. प्रकारका है १ वातकास २ -पिचैकास “६ कफे- र 
कास ४ छातीने कुठार भादिके प्रहारके समान पीडा :होकर होता है बह उंर;क्षतकास 


Iu 





-दोनों मार्ग होकर प्रद्नत्तहो (निकले ) ऊपरके मार्ग. नाक, कान, नेत्र, मुख इनके द्वारा निके और 
अधोमार्ग कहिये लिंग, गुदा और योनि इनके रास्ते होकर.निकले और जब रुधिर अत्यन्त कुपित होय 
तंत्र दोनों मार्ग और सब रोमांचोंसे निकलता है, उसको रक्तपित्त कहते हैं।..' त... 
१ नाक, मुलमें धूर वा धुआं जानेसे, दंडकसरत, रूक्षान, , इनके नित्य सेवन करनेसे, भोजनके 
कुपध्यसे, मळ मूत्रके रोकनेसे+ उसी प्रकार छिक्का अथोत्‌ अःतीहुई छॉकको रोकनेसे, प्राणवायु अत्यन्त 
दुष्ट होकर और दुष्ट उदान वायुसे मिलकर कफ पित्तयुक्त अकस्मात्‌ मुखठे बाहर निकले उसका शब्द 
फडे कांस्यपात्रके समान होय उसको विद्वानंलोग कास ( खाँसी ) कहत हैं। | STE 
२ हृदय, कनपटी, मस्तक, उदर,  पसवाडा इनमें झूछ चळे, मुँह उतरजाय, बळ, खर, पराक्रम 
क्षोण, पडजाय, वारंवार खौंसीका 'उंठना स्वरमेद और सूखी खसो उठ. यह वातकी खँसीके 
छक्षण हैं| हक पड टाय 
३ पित्तकी खौसीसे हृदये दाह, ज्वर, मुखका सूखना इनसे पीडित हो, मुव कडुभा रहे, प्यास 





'जगे.पीळे रंगकी और कडवी पित्तके प्रमावसे वमन होय रोगीका पील;वर्ण . होजाय ओर सब देहम - उ न 


४-कफकी खौसीसे मुख कफसे लिपटा रहे, मथवाय रहै ओर सत्र देह कपसे पारेपूणे रहे, अन्मे | 


अर्चि, शरीर मारी रहै, कंठमें खुजली, और रोगी बारंबार खेसे | कफको .गॉँउ युकनेसे सुखः माझम 


होवे. | 


: “५ बहुत स्रीसंग करनेसे, भारके उठानेसे, बहुत मार्ग चळनेमे, मल॒युद्ध .( कुश्ती ): करनेते, हाथी, 


घोडा दोडनेसे रोकनेसे रूक्ष पुरुषका हृदय फूटकर वायु कुपित. होकर लसीका प्रगट करता हसो र 
पुरुष प्रथम सूखा खाले, पीछे रुधिर मिला थुके, कंठ अत्यन्त दुखे, हृदय फूटेरश मा रूम होय और | 







'गांठमें पीडा दोय, ज्वर, श्वास; प्यास, स्वरभेद इनसे पीडित होय, खॉसीके.वेगसे रोगी कबूतरकी तरह 
-ुखू न्द करे; ये.लक्षण दरः कासके हे. . . `` „` ५ : . | 
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और घोांतुक्षयकांस ऐसे कास (खाँसी ) का रोग पाच प्रकारका है। : 

हि... | ` ` क्षयरोग । 

जे क्षयाःपंचैव .विज्ञेयात्रिमिदापेखरयश्चते ॥ 

' तुभः सन्निपातेन पञ्चमःस्यादुरःक्षतात्‌ ॥ २१॥ - 

र अथे-क्षयरोग पांच प्रकारका हैं जैसे १ वार्त॑क्षय २ पिर्चेक्षय .३ ` कैफक्षय ४ संनि- 
पातक्षये पांचवा उरःक्षतके होनेसे इस प्राणीके होता -है. इस: माति क्षयरोगको 





~ चित यायाय 

१ कुपथ्य और विषमाशनके करनेसे, अतिमेथुनसे मर मूत्र आदिका वेग धारनेसे, अतिदया करनेसे, 
` अतिश्चोक करनेसे अभि मंद दोय, अथात आहार थककर वायु कुपित हो, अभिको नष्टकरे, तब तीनों 
दोष कोपको प्राप्तदों क्षयजन्य देहकी नाशक खासीको प्रगट-करे तब वह खांसी देहको क्षीण करे, 
भूल, ज्वर दाहे*और मोह ये हेय तब यह प्राणका नाश कर, सूखी खांसी रुधिर मांस और शरी- 
रको सुखाने रुघिर और राध थूके ये सवे लक्षणयुक्त और चिकित्सा करनेमे अतिकाठिन ऐसी इस खांसी- 

को वैद्य क्षयज कहतेहे | ` टर | 
२ क्षयरोगका पूर्वरूप-धास, हाथ पैरका गलना, कफका थुकना, ताळुएका सूखना, वमन मंदामि, 
उन्मत्तता, पीनस, खांसी और निद्रा ये लक्षण घातुशोष होनेवालेके होतेहैं | उस मनुष्यके नेत्र सफेद 
_ होतेहे ओर मांस खानपर तथा ज्लीसंग करनेकी इच्छा होतांदृ । वह.सपनेमें कोआ, तोता सेह, नीलकंठ 
A ( मोर ) रीघ, बंदर, करकेरा इनपर अपनेको बैठा देखे, और जळहीन नदीको देखे तथा पवन, धूर 
' आर घुओ इनसे पीडित दक्ष देखे, ये सब-स्वप्त क्षयी रोग होनेके दीखतेहैँ, कंधा और पसवाडेमें 
. फडा, हाय पेरमें जलन और सर्व अंगेमें ज्वर ये तीन लक्षण क्षयके अवश्य होतेहे । ३ वादीके 


. प्रभामसे स्वरमेद, कंधा और पसवाडे इनसे संकोच और पीडा होतीहे | ४ पित्तसे ज्वर, दाइ, ` 


. अतिवार और युते रुधिरका गिरना | ५ कफके कोपसे मस्तकका -भारीपन, अन्नसे द्वेष, खांसी 
. = संरमेद ये लक्षण होतेहे | ६ वात, पित्त, कफ इन. तीनॉके लक्षणों करके युक्त जो होताहै 


र र ुरषके साथ युद्ध करनेसे, ऊचे स्थानसे गिरनेसे, बेल, घोडा, हाथी, ऊँट इत्यादि दौडतेहुओको 
` मनते, भारी शतको मारनेवाला, . शिळा, लकडे, पत्थर, निर्धात ( अजञाविशेष ) इनके केकनेसे 
जोरसे वेदादिक शत्र पढनेसे, अथवा दूर दिशावर शीप्र चलकर जानेसे, गंगा यमुनादि महानदीको 


| ` तुरनेवाळा, अथवा घोडेके साथ दौडनेवाला अकस्मात्‌-कळा खानेवाला, जल्दी जल्दी नॉचनेसे 
त डर 23 * | त 
' (इलोप्रकार दुसरे मल्लयुद्धादि करकर्म करनेसे, उरः ( छाती ) फट जातीहे । ऐसे पुरुषकी छाती 






करनेवाले . पुरुषका हृदय 


र यो तर रहे अया होय, मते संताप हो दीन, दोजाय, अग्नि मन 
ह 70 on से 0220 22277. २ दुष्ट ds अत्यन्त 280 दुगीघयुक्त, | पीला, गाँठके « समान- 
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 दुलनसे बळवान्‌ उरःक्षतरूपः व्याधि उत्पन्न होती है और रुखा थोडा कुसमयं तथा छातीमें चोट. 


| ओर छ्द्य तथा पस- . 


: 0 (2९0) शाड्वेथरसोहेता । [प्रथगखण्ड= 


BD = 
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ग, 


भध्याय७.] ' ` आाषाटीकासमेता। 


पांच प्रकारका . जानना | इसको. क्षयी राजयक्ष्मा और राजारोंगभी कहते हैं । 
शोषरागः। 
शोषाःस्युःषट्प्रकारेण ख्रीप्रसंगाच्छुक्ले रणात ॥ 
अध्वश्रमाच्चव्यायामाद्वाषक्यादपि जायते ॥ ₹९॥ 
अथे-क्षयरोगका भेद शोषरांग है । उसके कारण अत्यंत सत्रीप्रसंग करना । अति शोक 
करना, घाव, अत्यन्त रस्ता चळना, बहुत दंड कसरत करना और इद्धावस्थाआनाहै। इस छः 
कारणोंसे शोषरोग ( जिसमें देह सूखजाता है वह रोग ) होताहे । 
-चाससंग। 
श्वासाञ्च पंच विज्ञेयाः क्षुद्रः स्यात्तमकर्तथा ॥ 
उध्वेधासो महाश्वासश्छिन्नश्वासश्च पंचमः ॥ ९३ ॥ 


मर्थ-श्वासरोग पांच प्रंकारकाहे १ कुद्रश्वौसः २ तमकैश्वास . ३ ऊअ्ध्वश्वॉस 


“बहुत और रुधिर मिला ऐसा कफ गिरे इसप्रकार क्षंतरोगी अत्यंत क्षीण होय सो केवल क्ष- 
तसेही क्षीण . होजाय ऐसा नहीं किंठु ख्ीसेवन करनेसे शक्त और ओज ( सब धातुका तेज) का 
क्षय होनेसे ये मनुष्य क्षीण होताइ ये उरःक्षतरोगके लक्षण हँ । (र 
१ रसादि सात धातुके शोषण ( सूखने ) से शरीर क्षीण दोताहै इस रोगकोशोषकहत हैं |. | 
२ रूखा पदार्थ खाने और श्रमकरनेसे प्रगट हुआ जो श्वास सो पवनको ऊपर छेजाता है । यह 
ुद्रश्वास अत्यंत दुःखदायक नहीं ओर अंगोंको कुछ विकार नहीं करता जेसे ऊध्वेश्वासादिक दुःखदा- 


यक हैं ऐसे यह नहींहे यह भोजनपानादिकोंकी उचित गतिको नहीं करता, न इंद्रियोको पीडा | 
. करता और न कोई रोग प्रगट करता यह कषुद्रश्वास-साध्य कहागयाहै | | 
३ जिस कालमें शरीरकी पवन . उल्ठीगातिसे नाडयोंके. छिद्रमें प्राप्होकर मस्तक तथा कंठका. | 
आश्रयकर कफसंयुक्त होताहै . तब कफसे रुककर अति वेगपूर्वक कंठमें , घुरघुर शब्द करता हे और | 


सस्तकमें पीनस रोग करता है वह अत्यंत तीव्रवेगसे हुदयको पीडित करनेवाले शासको उत्पन्न क- 


रता है उस श्वासके वेगसे रोगी मूर्च्छित होताहै त्रासको.प्राप्त होतांह चेशरहित दोजाता है और 


खौंसीके उठनेसे बडे मोहको वारंवार प्राप्तहोताहै, जब कफ छूट तब. दुःख हाय ओर कफ छूट- 


नेके बाद दोंघडीपयैत सुख पावे, कंठमें खुंजली चले, वडे कष्टसे बोले, श्वासकी पीडासे नाँद न. कर 


आवे सोवे तो वायुसे पसवाडोंमें पीडा होय, बैठेही चेन पडे ओर गरमीके पदार्थसे सुख होय, ने- 
चोमे सूजन होय, ललाउमें पसीना आवे अत्यंत पीडा होय, मख सुखे, बारंबार श्वास ऑर वारंवार 
हाथीपर बेठनेके सहर सर्व देह चलायमान होवे यह श्वास मेघके वर्षनसे, शीतले, पूर्वकी पवनसे 


ओर कफकारक पदार्थोके सेवन करनेसे बढता है । यह तमकश्वास याप्य है यदि नया ग्र | 


भया होय तो साध्य होय है । 


` ` ४ बहुत देरपयेत ऊंचा श्वासछेय, नीचे आवे नहीं, कफसे मुख भरजावै और सब. नाडैयोंके .मारै « न 
` कफसे बंद होजाय,' कुपितवायुसे . पीडित होय. ऊपरको 'ेत्रकर चंचल्हृश्सि चारा ओर देखे | 
-. - मूडी और पीडासे अत्यंत प्रीडितहेय,. मुख सूखे तथा बेहोश होय ये उर्ध्वश्वासके लक्षण हैं । | र. भय नी 
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7 न 9 महाश्वासको जोर -५ छिननास इसप्रकार श्वास रोगपांच प्रकारहे | 
कथिताः पञ्च दिकस्तु तासु क्षंदरांत्रजा तथा ॥ 
गम्भीरायमला चेव महती पंचमीतिच ॥ २४॥ 
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अध्याय ७. ] _ “ भाषाटीकासमेता । (८७) 


विषमाभि हाती है, पित्तसे तीएण अग्नि होती-है; कफसे मंदौम्नि होती है और बातपित्तसे असम. 
अग्नि होती है | 


अरोचंक रोग । 5 
पञ्चैवारोचका ज्ञेया वातपित्तकफै्चिधा ॥ संनिपातान्मनस्तापाच- | 


अ्थे-अरोचक रोग पांचप्रकारका है १ वातारोचक २ पित्तारोचक ३ कैंफारोचक ४ संनि -. 
पातारोचंक ९ और मनको दुःख होनेसे जो संताप होतहि उससे ( इसप्रकार उत्पन्न होनेवाळा) : | 
पांचप्रकारका अरोचक ( अरुचि ) रोग जानना | SI 


छदिरोग । 


-छदेयः सप्तचा मताः॥२६॥ त्रिभिदोषेः प्रथक्तिसः कृमिभिः सं- 
निपाततः ॥ घृणया च तथा छ्लीणां गभोघानाञ्च जायते ॥२७॥ 
अर्थ-छरदै कहिये बमनरोग सात 'प्रकारका है । जैसे १ वॉतकी छर्दि 
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१ कभी कभी अन्नका पचन होता हे ओर कभी कभी नहीं होता, उसको विषमामि जानना, यह - 
वातकी प्रक्कतिसे होती है । र 
२ भोजनके ऊपर भोजन करनेसे भी सखकरके अन्नपाक होजाता है सो तीक्ष्ण अभि जानना, यह ' | 
पित्तकी प्रकृतिसे होता है । प्र 
३ थोडा भोजन करनेसेभी अन्नका पाक नही होता उसको मंदाग्निं जानना, यह कफकी प्रतिस 5 
होता दै । अ 
४ भुख अत्यंत प्रबळ लगती है इसकारण वारंवार .भोजन करता है तोमी वह अन्न पचन होजाता है : 
परंतु उस अन्नके रससे शरीरमे पुष्टता नहीं आती और शरीर कृश होता है उसको भस्मकाम्ि जानना | 
अन्य ग्रंथोमें भस्मक अभिका तीक्ष्णामिमेंही अन्तर्भाव माना है। . 
५ वातकी अरुचिसे दाँत खट्टे होय और मुख कपैला होता है । : 

६ पित्तकी अरुचिसे कडुआ, खट्टा, गरम, विरस, दुर्गन्धयुक्त मख होजाता हे | for 

| ७ कफकी अरुचिसे खारा, मीठा, पिच्छल, भारी, शीतळ होता है ओर मख बंघासरीखां अर्थाद्‌ - 

० खाय नहीं और आँत कफसे लिप्त होजाय । . | 

_ - € संनिपातकी असचिसे अनमे अरुचि तथा सुखम अनेक रस मालम हों। -” | 

=. ` ९ शोक, मय, अतिलोम, क्रोध, अहृद्य ( अर्यात्‌ मनको बुरी लगे ऐसी वस्तु ) अपवित्र वास इनसे 
प्रगट हुई अरुचिमें मुख स्वाभाविक रहे, अर्थात्‌ वातजादिकोंके सदश कषेला, खट्टा आदि . नदी होय ॥ ४: 
१.० हृदय और पसवाडोंमें पीडा और म॒खशोष होवे मस्तक और नाभिमें यूल दोय, खाँसी स्वरभेद __ 
और सुई चुमनेकीसी पीडा होय, डकारका शब्द प्रबळ होय, वमनमें झाग आवें, ठहर - उइरकर वमन | 
होय, तथा थोडी होय, वमनका रंग काला दोय, पतळी और कषैली होय वसनका वेग बहुत होय परंतु | 
वमनं थोडा होव और पेगके प्रभावसे दुःख बहुत होय ये लक्षण वायुकी छदीके हैं। . . . | 
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जज | उ जे (८८) | शाङ्गधरसंहिता | [ प्रथमखण्ड- 


` ३पिसेकी झाटे ३ फक छद ४ कैमियोके विकारकी छर्दै ५ संभिपातकी छादि ६ अमेष्य और 
` उुगेन्धयुक्त पदोर्थोंके दुर्गधसे तथा मनके तिरस्कार होनेसे होतीहे सातवीं छार्दे ह्वियोंके गर्भ 
रहनेके पश्चात्‌ होती है । इस 'प्रकारसे सात प्रकारका छाद जानना | 

_ | ; स्वरभेद्रोंग । 
ह स्वरभेदाः षडेव स्युवांतापेत्तकफेस्रयः ॥ 
मेदसा संनिपातेन क्षयात्षष्ठः प्रकीतितः ॥ 


ह अर्थ-सरभेद्‌ ( गळेका बैठजाना ) रोगके छः प्रकार हैं | जैसे १ वातका स्वरभेद १ | 
पिका खरमेद ६. केफका स्त्ररमेद ४ मेदेबढनेका स्वरमेद ५ सनिपोतका स्वरमेद 


स्‍श्््ल्ल्ज््णजज््््््््््््जल़़्अबः्ह़स अस्‍७ोोलिलोोोोोो व ि तिततजततत.लज......... 
० Re र मस्तक, ताडुआ, नेत्र इनमें,संताप अर्थीत्‌ ये तपायमान रहैं,अन्धेरा आवे, 
आवे, रोगी पीछा, इरा, गरम, कडुआ, धुअके रंगका और दाहयुक्त पित्तको ह्‌ 
पेकी छर्दि लक्षण हैं। प ४ हे क 
तद्रा, सुखमें मिठास, कफका पडना, संतोष ( अन्नमे अरुचि ) निद्रा, अरुचि, भारीपना 
वक व्य इनसे 
| फाडत हो, चिकना, गाढा, मीठा, सफेद कफको वमन करे और जब रद कर तब थोडी. 
Sd , द्द करे तब पीडा थो 
कः , ये कफकी छदीके > हँ । | उरि 
र ह छर्दर्मि शूळ, खाली रदद ये य होते हैं बहुधा कामि और ददयरोगके लक्षण सहश इसके 
द ४ चूल, अजीर्ण, अराचि, दाह, प्यास, श्वास, मोह इन लक्षणोसे प्रबळ भई जो बमन सो संनिपातसे 
` ` ` होती.हे । रदद करनेवाळेकी वमन खारी, खः | व 
व. दाग, जळ देशी होती है न रे यो! नीली, संघड्ट, ( जिसको देशवारे मनुष्य जाडी कहते हैं ) 
| ह रे पु र प्रात मछली आदि पदार्थीके हुगैघसे मनको तिरस्कार आके जो वमन होताहै,. उसमें जिस 
ह 2 उस दोषकी रदं नाननी | ज़ियोंके गर्म रहने पश्चात्‌ जो बमन होताहे, उसके भी ऐसेही 
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जज ` ७ वायुसे स्वरभेद होय तो रोगीके नेत्र मख | 
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. < पितस्परमेदवाछे मनुष्यके 7 - 
ह्‌ होता है | मनुष्यके नेत्र, सुख, भू, ओर विष्ठा ये पीछे हेते हैं आर बोलते समंय ` गलेमें | 


द व्य [व कॅठ' कफसे व मन्दमन्द तथा थोडा बोले और दिनमें बहुत बोले ।. 
वाव ढा लिप्त होय, अथवा मेदसे सरके मार्ग रुकजानेसे . प्यास 
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` अध्याय ७. ] भाषाटीकासमेता । 2 
और छठा क्षयेरागका स्वरभेद ऐसे स्वरमेदरोग छःप्रकारका जानना | fe काका, - ४ 
तृष्णा च षड्धा प्रोक्ता वातात्पिात्कफादपि॥ 
त्रिदोपैरुपसगेण क्षयाद्वातोअ्च षष्ठिका ॥ २९॥ | 
अ्थ-तुष्णारोग छः प्रकारका हैं जैसे १ वैततृष्णा २ पित्ततृष्णा ३ कफतष्णा ४ 
निदोषंतृष्णा ५ आगंतुक जो शज्रादिकों करके क्षत होनेसे होतीहे सो उर्सर्गज तृष्णा और 
जो .घातुक्षयस होतीहै सो ६ धातुक्षैजन्य तृष्णा ऐसे छ: प्रकारका ठृः्णा ( प्यास ) रोग है. 


मनुष्योको जो वारंवार पानी पिनेक्ती इच्छा होतीहे और पानी पानिसेभी प्यास जाती नहीं फिर फ़िर 
इच्छा होती हे उसको तृष्णा कहते है । | क | 


_ 'मूच्छोरोग ॥. र 
मूच्छो चतार्वैधा ज्ञेया वातपित्तकफेः पृथक्‌ ॥ | 
चतुर्थी संनिपातिन-- _ चतर्षीतंतिपतितः  ' १ 


क १ क्षयीके स्वरभदथाले पुरुषके बोलते समय मुखसे घुञसा निकले और वाणी क्षय होजाय अथात्‌ 
___ यथार्थ स्वर नहीं निकले इस स्वरमेदर्मे जिस समय वाणी हत होजाय, अर्थात्‌ ओजका क्षय होनेसे . 
बोलनेकी सामर्थ्यं नहीं हो तब यह असाध्य होताहे आर ओजका क्षय ( नाश) नही होय तो साध्यहै। | 
२ वातकी तृषा ( प्यास ) में मुख उतर जाय, अथवा दीन होय, कनपरी और. मस्तक इन व न | 
ठिकानेमें नोचनेके समान पाडा होय और जल बहनेवाली . नाडियोका मार्ग रुकजाय; सुखका खाद 
जातारहे और शीतल जलके पीनेसे प्यास बढे | ३ पित्तकी तृषामे मूछी, ` अन्मे अरुचि, बडबड, | य 
दाह, नेत्रेमें लाठी, अत्यंत शोष, शीतपदार्थकी इच्छा, मुंखमें कडुआट और संताप ये लक्षण होतो . | 
. हैं | ४ अपने कारणसे कुपित कफकरके जठराभि आच्छादित होती है तब अभिकी गरमी अधोगत ५ 
` जळके बहनेवाली नाडीनको सुखाय कफकी तृषाको प्रगटकरती है। केवळ कफसे तृषाका प्रगट होना... 
. असंभव है, केवळ कफ बढे भयका द्वीभूतघर्म. होनेसे प्यासकरतृः्ब. असंभव है। आर वांत- _ 
. पित्तकी तृषा होनेसे होता है सो अंथांतरम छिखामी है. इसीसे चरकाचार्यने कफकी तृष्णा न 
कही सुभुतने चिकित्सामें भेद. होनेसे कही है। हारातनेमी सापित्तकफकी तृषा सामी है, केवल. 
कफकी नहीं मानी इस. तृषामें निद्रा, भारीपन, मुखमें मिठास ये लक्षण होतेहे, इस तृधासे | 
पीडित पुरुष अत्यंत सूख जाता हे | ५ वात, पित्त, कफ इन तीनोंके तृष्णाके समान जिस तृष्णामें 
* लक्षण होय. उसको ` तरिदोषज तृष्णा कहते हें । ६ हीनस्वर,' मोह, मनमें ग्लानि होय, सुख दीन 
` होजाय, हृदय, गळा और ताछ सूखजाय ये तृष्णाके उपद्रव हैं, कि जो मनुष्यको सुखाय डालते हैं 
» आर व्याधिक कारण शरीर कृश होनेते यह कष्टसाध्य होजाय है वे उपद्रव यह हैं. ज्वर, मोह, क्षय, 
खासी, श्वास, अतिसारादिक । ये रोग जिसके होय उसकी तृष्णा कष्टसाध्य जानती । ७ रसक्षससे | 
० ` जो तृष्णा होय उसमें जो लक्षण होते हैं सोही सब क्षयजतुष्णामे होते हैं | तिससे पीडित पुरुष राजिदिन 
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व os 0070. 3 कर हथः Na हैः जम < 
रु - चज (£ ९० ) 2. 2-९ ङ शाइपधरसंहिता ] . [ प्रथमखण्ड 
५ र. | «. अंध-मुच्छी चार-प्रकारकी हे १ वातकी मूच्छा २ पिक्षकी मूच्छ ३.कफकी मूच्छो और 
चौथी सांनिपातकी मुच्छी है | इस प्रकार चार प्रकारकी मच्छो जानना । ! 
तहां पित्ततमोगुणसे मोह उत्पन्न होताहै । संज्ञा और चेष्टाके बहनवाले छिद्र वा- 


हः व ज्ञान जाता रहे और मनुष्य `लकडाके समान पृथ्वीपर गिरजावे उसको मृच्छ कहते हैं । 
; २ ँ >" नेवी ड क” 9 > उ घ रोगा 
-तथैकश्च अमः स्मृतः ॥ ६० ॥ 


निद्रा तन्द्रा च संन्यासो ग्लीनेचकेकशः स्म्रतः॥ 
अर्थे-्रम १ निद्रा २ तंद्रा ३ संन्यास ४ ग्ानि ५ ये पांच रोग एक एक प्रकारके हैं 
इनक कमस लक्षण कहते हैं । रजोगुण. पित्तं और वायु इनसे भ्रम उत्पन्न होताहे । 
` ` तमोगुण और कफ इन दोनोंसे उत्पन्न हो इंद्रिय और मन इनको मेहितकर बाहा घरपटादिक - 
` पदार्थोका ज्ञान न रहे उस अबस्थाको निद्रा कहते हैं। और इन्हियांको मोहित कर कुछ - 
' सेवे और कुछ जागता रहनेपर नेत्र खुळे इदे रह उसको तन्द्रा कहते हैं | देह मन इनका 
व्यापार बद्‌ होकर मरके समान लकडीसा गिर पडे उसको वाणीसंन्यास कहत हुं | यह 
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क 5. _ सों जानना | 





१ जो मनुष्य नीले अथवा लाळ रंगके आकाशको देखे पीछे. मूछाको प्राप्त होय और जल्दी 


` पैहोश हो जाय, देहमें कंप, अंग्रेंका फूटगा हृदयमें पीडा होय, शरीरै कृश होजाय, शरीरका रंग . 
. आला जाळ पडजाय, उसको वातकी मूळी जानना | 


कड 


ल व २ जि 
5 जिसके "४५ आकाश ढाल, हरा, पीछा . दोखे पीछे 


मूछो आवे और सावधान होते समय पसीना . 
संताप होय 


नेत्र लाल पीले हय, मल पतला होय देहका वर्ण पीला होय 


'कफकी मूर्च्छामें होम आकाशको मेघके समान अथवा अधकारक समान. अथवा बदल इनसे व्याप्त 
गा भावान हाय, देहपर भारी बोझासा भार मालूम होय अथवा गीला 
तको धारण कियाहुआसा “टूम होय, मुखसे पानी गिरे, रद्द होयगी ऐसा मालल होय | ` ` -# 
पातः व दोषोंके लक्षण होतेहे. इस रोगको दूसरा अपस्मार मृगी) जानना चाहिये | 
` दातका चबाना मुखसे झाग गिरन 

इज्ादक जे > होतेहे र सो इस रागमें नहीं होते भेद 


हे कर के, दाय को उगा को ह छेदनकरे तो मनुष्य बचताह नहीं तो मरताहे, उसका उपाय यही ह 
ot 








` एक धोर निद्रांकी अवस्था है । ग्लानिके लक्षण इसी खंडके छठे अंध्यायके अंतमे कह आये है £ 


| ग हाल औरही प्रकारका होजाना + 


र 
a | 
८०४३४ 


डा हा 
| = खोलकर रुघिर हर" { निकाले OOP. - हट 
रे a र Fp क्र ‘= eet 


तके विकारसे आच्छादित होनेसे अकस्मात्‌ शरीरंमें तमोगुण बढकर. सुखदुःलका 


Dl YT सछ ७... 





क रुपिरकुपित होनेसे जो होय और ६ प्रमाणसे अधिक मय पीनेसे हाय सो तथा ७ -बच्छनाग | 


#“7*न्ट्रज - Oa “१४ 
2% Rn 3 


'अव्याय ७.]  _. भाषाटीकासमेता। . . (९१) 


नदाषरसृजा मद्याद्व्षादाप च सप्तमः ॥ 


अर्थ-मद्रोग सात प्रकारका है जैस १ वात्तमद २ पित्तमद ३ कफमद ४ त्रिदोषमद ५ 


आदि विष भक्षण करनेसे होय सो इस प्रकार सात प्रकारके मदरोग जानने । सुपारी, कोदों 


धान्य, धतूरा इत्यादिके भक्षण करनेसे जैसे मतवाळा आदमी.हो. जाता है उसी प्रकारका 


वातादि दोष दुष्ट होकर मनको विश्रम करते हैं.उसको मद कहते हैं इसमें जिस दोषका अधिक | 


कोप होता है.उसी दोषके छक्षण होते हैं । इस रोगवालेको मतवाला कहते हैं । 


मदात्यंयरोगः। 


मदात्ययश्चतुथां स्याद्वातात्पित्तात्कफादापि ॥ इंच ॥ 
त्रिदोषेरापि विज्ञेय एकः परमदस्तथा॥ पानाजीणै. त- ` | 
थां चेक॑ तथेकः पानविभ्रमः ॥88॥ पानात्ययस्तथा चेकः- 


थै-मद्का प्रमाण इस प्रकार लेना कि प्रातःकाळ दांतन आदि शरीरकी शुद्विके क्से 


निवटकर < तोळे मं पीवे । दुपहरका चिकन पदार्थ घी मिला गेहुँका चून ( भैदाआदि ) 


था मांस इत्यादिकोके साथ पीते | तथा रात्रिके आरंभमें चौरानी पावे परंतु जितना अपनी . 


देहको सहन होवे उतना पीवे बढती न॒ पीवे इस प्रकार सेवन करनेसे वह मद्य रसायनरूप 


` इन लक्षणोसि कफप्रधान मदात्यय जानना । | 
,. ४ जिसमे त्रिदोषमदात्ययके लक्षण मिलते हों उसको संनिपातम्रधान मदात्यय जानना । 


हाकर आयुष्यकी तथा रारीरकी बृद्धि करता है तथा बळ देता है और अमृतके समान हितकारक 


होता हे। इसमें अंतर पडनेसे अथात्‌ जितनी सेवन करते हैं उससे आधिक सेवन करनेसे 


वाद्दिजंश होते तथा वह मद्य विषके समान होकर दाहादिक उपद्रवके चिह करता हे.। प्राण. हः 
व्याकुल हेते हैं तथा कहीं कहीं प्राणह्मानेमी होती है । उसको मदात्यय रोग कहते हैं. 


वह मदात्यय वात पित्त कफ त्रिदोर्षे इन भेदोसे चार प्रकारका हे। परमद, पानाजीण 


पानविन्नम और पानाय ये. चार मदात्यय रोगके भेद जाननें | यदि मद्यपीन आदिके गुणागुण _. 


अधिकं जानने हों तो चरक सुश्रुत आदि बहद्भन्थोंको देखो । 





१ हिचकी, श्वास, मस्तकका कंप ,होना, पसवाडोंमें पीडा, निद्राका नाश और अत्यंत बकवाद 


. ये लक्षण जसम होय उसको वातप्रधान मदात्यय रोग जानना | 


२ प्यास, दाह, ज्वर, पसीना, मोह, अतिसार, विभ्रम ( कुछ कुछ ज्ञान दोय ) देहका वर्ण हरो 
होय, इन लक्षणोंसे पित्तप्रधान मदात्यय जानना | | 


३ वमने (रद्द ) अनम अरुचि, खालीरद् ( ओकारी ). तन्द्रा, देह गीली भारी. और शोतल्गे... 
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रर) शाईथरसांहेता | [ प्रथमखण्ड- 
हः अन - . दाहरोग। ` 

. दाहाः सप्त मतास्तथा॥रक्तपित्तात्तथा रक्तात्तृष्णायाः पित्त 
तस्तथा ॥ ३४ ॥ धातक्षयान्ममंचाताद्वक्तपूणोंदरादापि ॥ 


अ4-देहमें जो जलन होती है उसका.दाहःरोग़ कहते हैं यह सात प्रहारका हैं १ 
तके कुपित हेनेसे हाय सो २ रुधिरँके कोपसे हाय सो ३ तृषाके रोकनेतसे ४ परक 


गी «त, कळ . 


` 


5 ,&> 
क) I 


बडे भारी घोर श्ौदिका प्रहार होकर कोठेमें रुधिर जमनक्रे कारणसे होवे । इस प्रकार दाह 
-रोग सात प्रकारका जानना | 


'वउन्मादरांग । 
उन्मादाः षर्‌ समाख्याताश्निभिदेषिद्धयश्च ते ॥ 
संनिपाताद्विषाज्ज्ञेयः षष्ठो दुःखेन चेतसः ॥ २६ ॥ 


अर्भ -उन्माद रोग छः प्रकारका है जैसे १. वातोन्माद २ पित्तोन्मांद ३ कॅफोन्माद । 
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जिसमे कुछ लक्षण रक्तके मिळते हों और कुछ पित्तके हों उसको रक्तपित्त दाइ कहते है । 
२ सव देहका रुधिर कुपित होकर अत्यंत दाइकरे और बह रोगी अभिके समीप रहनेसे जैसी तपता 
| जो ` हे ऐसा तपे, प्यासयुक्त, ताम्रके रंग- सहश देहका रंग. हाय ओर नेत्रमी लाळ होय, तथा झुलसे और 
____ देहसे तप्तलोहेपर जळ डालनेकीसी गंध आवे और अंगमें मानों किसीने अभि लगायदीनी है ऐसी वेदना 
. होय उसे रुधिरके कोपसे उपजी दाह कहते हैं | 
. ३ प्यांसके रोकनेस जलूरूप घातुक्षीण होकर तेज कहिये पित्तकी गरमीको बढाने, तब वह गरमी 


ओर जीभको बाहर काढदे और कापे 


हे जौ ४ पतिसे जो दाह हाय उसमें पित्तज्वरकेस लक्षण होते है | उसपर पित्तज्वरकी चिकित्सा करनी 
चाहिये पित्तज्वरभ और पित्तके दाइमें इतना अन्तर है कि पित्तज्वरम अभि और आमाशयका दुष्ट 





 -होना होता हे आर.पित्तके दाइमें नहीं होता है और सब लक्षण एकही है, | 

क Es = क दाइ होय उसे रोगी मूर्च्छा प्यास इनसे युक्त, स्वरभंग तथा चेष्टाहीन होता है 
ह लाई 8 न करावे तों वह रोगी मरणको प्राप्त होता । 
` ६ मरमस्यान ( हृदय-शिर-बैत्ति ) में 






____ ७ शस्त्र कदे तत्वार आदिके के त नेसे प्रगट रुधिरसे कोष्ठ कहिये हृदय भरजावे तब अत्यंत दुःसह ` ` 






ज यहापर हृदय आमाशय आदि स्थान जानना . उसे 





र च _ आहार थोडा रद्द जाव, अनेक प्रकारके 


ट्‌ न 








कः त्तथा लय ह, और प्रलाप ( बकवाद ) ये लक्षण होव । 
न्य बाइसे रे स र र पल और. शीतं अन्न, घातुक्षय और उपवास इन कारणांस ` अत्यंत बढ़ी जो 
| = » » व करके युक्त होकर हृदय (मन ) को. अत्यतं दुष्कर बुद्धि और स्मरण- 


वाहर और भीतर दाइकरे । इस दाहसे रोगी वेसुध होय और गला. ताळ होठ यह अत्यंत . 


कर दाइ होय और इस दाह करके आम्यंतर दाह होय | 


नही 
य 


चोपसे 3 रॅसादिक धातुओंके क्षय -करके ६. मैमेत्थळमें चोट छगनेसे जो हाय और जो ७ 
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अध्याय७.] ./. मभाषादीकासमेता। | (०९३) 


४ सीन्नपातोन्माद ५ विषै सेवनका उन्माद ६ धनबंधुनाशजन्य मनको दुःख होनेसे होता 
है सो शोकज उन्माद षातादिक दोषोंके बढनेसे अपना २ नित्यका मारी छोडकरः 


ल नाडियमें जायके चित्तको विरम करै हैं इसासे इस रोगको उन्माद 
क्‌ 


हु ७ 
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र्‌ वग । 
भूतोन्मादा विंशतिः स्युस्ते देवाद्दानवादपि॥गन्धवीस्किंना- | 
यक्षात्पितृभ्यो गुरुशापतः॥ ३६-॥ प्रेताच गुह्मकाद बृद्धा- 
त्सिद्वाद्भतात्पिशाचतः॥ जलादिदेवतायाश्च नागाच बरह्मराक्ष- 
सात ॥ ३७॥ राक्षसादपि कृष्माण्डात्कृत्यावेतालयोरापे ॥ 
अथ-मूतोन्माद बीस प्रकारका है उनके नाम कहते हैं जैसे ९ देवग्रेंह कहिये गण मातृकाः. 
इनका शीघ्र नाश करती है हँसनेके कारण विना हँसे, मन्दमुसकान करे नाचे, विना प्रसंगे गीत गावेः 
ओर बोळे, हाथोंकों सवत्र चलावे, रोवे और शरिर रूला तथा कुश और लाळ होजाय और आहाः ` ` 
रका पारेपाक भये पर जियादह जोर होय, ये वातउन्मादके लक्षण हैं । 3 ज्र 
९ अधकची, कडवी, खट्टी, दाह करनेवाली और गरम वस्तुका भोजन करनेसे संचित भया जो 7 
पित्त सो तीव्रवेग होकर अजितेंद्री पुरुषके हृदयमें प्रवेश कर पूववत्‌ अति उग्र उन्माद तत्काल उत्पन्न 
> . करता है इस उन्मादसे असंहनशीळ, हाथ पैरोंको पटकना, नग्न होजाय डरपे, भाजने लगे, देह गरम | र 
हो जाय, कोधकरे, छायामें रहै, शीतळ अन्न और शीतळ जर इनकी इच्छा, पीला सुल हो जाय यहू F 
लक्षण पित्तज उन्मादके हैं | १० मन्द भूखे पेटभर भोजनकर कुछ पारेभ्रम न करे ऐसे परुषके रची 
पित्तयुक्त कफ हृदयमें अत्यन्त बढकर बुद्धि, स्मरण और चित्त इनकी शक्तिका नाश करंता है ज 
मोहित कर उन्मादरूप विकारको उत्पन्न करता है उस विकारसे वाणीका व्यापार कहिये बोलना इत्यादि ` रे 
मन्द हाय, अरुचि होय, स्त्री प्यारी लगे, एकांत वास करे, निद्रा अत्यन्त आवे वमन होय, मखसेलार | 
वहे, भोजन करनेके पीछे रोगका जोर हो, नख त्वचा मूत्र नेत्रादिक सफेद होय यह लक्षण कफके 
'उन्मादके हैं । sis A अप आल MINT MWe MNES की है. 
१ जो उन्माद वातादिक तीनों दोषोंके कारण करके होता है वह संनिपातजन्य उन्माद बहुत भः | 
कर दता है उसमें सब दोषोंके लक्षण होते हैं | इसमें विरुद्ध औषधकी विधि वार्जित - है यह उन्माद 
वैद्योकरके त्वाज्य है कारण कि यह असाध्य है | २ विषसे प्रगट उन्मादमें नेत्र लाळ हॉय, बछ, 
इन्धिय और शरीरकी कांति नष्ट होजाय, अतिदीन हो जाय, उसके मुखपर कालोंच आय जाय और 
: . . संज्ञा जाती रहे | ३ चोरोंने, राजाके मनुष्योंने अथवा शत्रओंने उसी प्रकार सिंह, व्याभ, हाथी आदे. 
<, किसीने त्रास दिया होय, अथवा धन बन्धुके नाश होनेसे, इस पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त दूखे, अथवा. | 
ष्यारी ख्रीसे संभोग करनेकी इच्छावाळे पुरुषके मनमें भयंकर विकार उत्पन्न होय. परुष रुप्तबातको भी र यु 
. __ कृहने लगे और अनेक प्रकारका बोले, विपरीत ज्ञान होय, गावे, हँसे और रोवे, तथा मूल हो.जाय.। ये... 
` . लक्षण शोकज उत्मादके हैं | ४ देवग्रह जो गणमातकादिक पीडित मनुष्य सदा संतोषयुक्त रहे, पवित्र... 
„=` रहे देहमें दिव्यपुष्पके समान सुगन्ध, नेत्रोंके पलक गें नहीं,सत्य और संस्कृतका बोलनेवाला हो तेजस्वी... 


'स्थिरदृष्टि, बरका देनेवाला तेरा कल्याण हो? ऐसा बर देय. और नाहम 





ब्राह्मणसे प्रीति रक्‍खे | 
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(९४) ` -शाङ्गधरसंहिता।  [ प्रथमखण्ड- ` 


दिक २ दानव ( पापबुद्धि असुर) ३ गेन्धर्वे ( देवताओंके आगे गाने करनेवाले ). :-४: किंनर 
( उन्हीं गन्धर्वोंका मेद. हे ) १ यक्षं ६ पितर ( अग्निष्वात्तादिक ) ७ गरं ८ प्रेत ९ 
ग्यक १० वृद्ध ११ सिद्ध १९.भूत १३ पिशाचे ,१४ . जर्लांदिदेवता १५६ नागे १ ध्‌ 





ब्रह्मयाक्षत॑ १७ राक्षसं "१८ कूष्मांडराक्षत १९ इत्या २० वेताळ इसप्रकार बीस भेद ... | 











१ पसीनायक्तदेह, ब्राह्मण, गुरुऔर देव इनमें दोघारोपण करनेवाला, . ठेढी -इश्से देखनेवाला 
निर्भय. वेदविरुद्धमागीका चल्नेवाला और बहुत अन्न जलसे भी जिसके संतोष न दोय -और दुष्टवुद्धि 
ऐसे मनप्यको देत्यग्रहपीडित जानना | मे क 

२ गन्घर्वमहसे पीडित मनुष्य प्रसन्नचित्त, पुलिन और बाग वगीचामें रहनेवाला, अनित्दित. आचा. 
रका करनेवाला, गान, सुगन्ध और पुष्प ये जिसको प्यारे लगे ऐसा होता हे । वही पुरुष, नाचे, हँसे 
सुन्दर बोळे, थोंडा.बोले | . - 5 

३-किन्नर अहसे पीडित मनुष्योंके लक्षण गन्धवग्रहके सद्दही होते हैं | | "र 

४ यक्षपीडित मनुष्यके नेत्र लाळ होते हैं और वह सुंदर बारीक ऐसे रक्त बन्नका धारण. करनेवाला 
गंभीर, बुद्धिमान, जलदी चळनेवाला, प्रमाणका वोलनेवाला, सहनशील, तेजस्वी क्रिसको क्या देऊँ ऐसे 
बोळनेवाळा होता है । 

५ कुशोके ऊपर म्रेतोको ( पितरांको ) पिंडदेय, चित्तमें भ्रांति रहे और उत्तरीय वस्र अपसव्य करके 

` तपण भी करे, मांस खानेकी इच्छा. होय, तथा तिल, गुड, खीर इनपर मन. चंळे.( इस कहनेका प्रयो- 
जन यह है कि, जिसकी जिस पदार्थपर इच्छा होय उसको उसी पदार्थकी बली. देनेसे उस भहकी शांति ' 
होती हे ऐसेही सर्वत्र जानना यह. डलूनका मत है ) और .वह मनुष्य पितरोंकी भक्ति करे ।' येःलक्षण - 
पितृग्रहपीडित मनुष्यके हैं | 

६ गुरु कहिये ब्राहमणादिक माता पिता.आदि बडोंके अपराध 'करनेते. जो: झाप होता है “तिससे 

__ मनुष्याको: उन्माद उत्पन्न होता है उसके छक्षाग प्रेत, गुह्मक वुद्ध, सिद्ध और भत . इनके लक्षणोके 
द सहशही होते है. =`: | 
` ७ पिशाचजुष्टके छक्ष॑ण ये हैं कि, जो अपने हाथ ऊपरको करे नंगा होजाय, तेजरहितः बहुत देर- 


पर्यंत बकनेवाळा, जिसके देहमें अपवित्र दुर्गन्ध आवे तथा अतिचंचल कहिये सव अन्नपानसे इच्छा कर: 


नेवाडा, खानेको मिळे तो बहुत. भोजन करे,-एकांत वनांतरोमे रहनेवालां, विरुद्ध चेश करनेवाळा स्द्‌- 
नकत, डोलनेवाला ऐसा मनुष्य होता है.। | [ 
. < जलादि देवता कहिये जलदेवता अप्सरा आदिक और स्थलदेवंताभी इनके लक्षण अनुमान करके . 
समझ लेना] | 

९ जो मनुष्य सर्पके समान पृथ्वीम लोटा करे, अथात्‌ छातीके/बळ चले, तंथा सर्पके 
समान अपने 
० न आडमा ( होठों ) को चाया करे, सदा क्रोधी रहै, सइत, शुड दूध ओर खीरकी इच्छा रहे उसे स!- , 
अहग्ररत जानना | ` ९८ 
| ९० देव, जाहण, गुरसे द्वेपकर्ता, वेद और वेदके अंग ( शिक्षा | 
तिक व्याकरण, ज्योतिष 
| ष्ट, निरक्त ). का पढाभया, शीघ्र पीडाका कर्ता हिंधा करे नर्दी,. + लक्षण र र 
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` अंब्याय ७.] 


` मनुष्य चेष्टा करते हैं उसको मूतोन्माद कहते हैं | 


छ 


_ रोमांच खडे रहें, भारी होय और खबर पदार्थ सफेद दाल और सफेद रंगका पुरुष मेरे 
आता दै ऐसा देखे यह अपस्मारे ( मिरगी ) रोग देरमे छोडे अर्थात्‌ वातपित्तकी मृगी जल्दी ` 


` अपस्मास्थत॒धो स्यात्समीरात्पित्ततस्तथा ॥ ३८॥ - - 
_ ष्मणोपिततीयः स्याचचतुथः संनिपाततः॥ | 
` अर्थ-अपस्मार रोग . चार 'प्रकारका है. जैसे १ बोतापस्मार २ पित्तांपस्मार ३ कैंफाप- 
स्मार. ४ ओर सोनिपातापस्मार इस. प्रकारसे अपस्मार ( मृगी. ) रोगको चार ग्रका- 
रकाजानना| ः क | | 
४० ५३. क - व 
'चत्वास्श्वामवाताःस्युवांतपित्तकफेश्रिधा॥३९॥चतुथेःसंनिपाताइ- 


अर्थ-आरमेवात ` रोग चार प्रकारका है. । जैसे १ वातामबीत २ पिंतामशतत 





-रखनेवाला और निड होता है अयत्‌ नंगा रो जे > . ८ और निरँजा होता है अथीत्‌ नंगा रहनेसेंभी लाज . नहीं धरता निर्दय होता है. शूरता 
दिखाता है, क्रोधी, बलिष्ठ, रात्िमें मटकनेवाला और अच्छे कर्मोसे द्वेषकरनेवाला 
"सहश कृष्मांड राक्षस कृत्या और वेताल. इनकरके पीडित मनुष्योंके लक्षण 


नेवाला होता है इसीके 


क ख प अनुमानसे जानलेना | 
* १-चिता, शोक, क्रोध, लोम, मोहादिसे कुपित जो दोष वात, पित्त, कफ सो इदंयर्मे स्थित जो 


भाषाटीकासमेता। ,. . (९५) ` 


. देवतादि ग्रहोंके कहे हैं। तिनम रहका शरीरमें संचार होकर उस ग्रहकीसी चेष्टाके समान. 


था क 
2 Ss 


मनको कहनेवाली नाडी उनमें गराप्तह स्मरण ( ज्ञान ) का नाशकर अपस्मार रोगको प्रगट करते' टिलर 


२ वातके अपस्मारम रोगी कांपे दांतोंकों चबावे मुखसे. लार गेरे और श्वास भरे तथा कः 
अरुणवर्ण मनुष्योकी देखे अर्थात्‌ कोई नोळवर्णका मनुष्य. मेरे -पास दौडा आता है ऐसा-देखे | | 
__ ३ पित्तकी मिरगीवाळेके झाग, देह, नेत्र और मुख ये पीछे होति. हैं. और .वह पीले रुधिरके रंगकीदी 
सब वस्तु देखे, प्याअयुक्त ओर गरमीके सांथ अभिसे भ्याप्तभेया ऐसा. सब जगतको देखे और मेरे 
पास पीळे वर्णका पुरुष. दौड़ा आता है. ऐसा देखे। _ RNS 7 SN 
` ४ कफकी मुगीवालेके झाग, अंग,.मुख' और नेत्र सफेद होय, देह शीतळ होय, देह तथा देहके 
सामने दौडा 
रोगीको छोड देती है । on तात | 

५ जिसमे तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों. उसको निदोषज अपस्मार जानना यह असाध्य है 


- ओर जो क्षोण पुरुषके होय वह भी . असाध्य है, तथा पुराना पडगया हो वह भी अपस्मार ( मिरगी ) 


रोग असाध्य है ! | र 
. ६ अंगोका टूटना अराचे, प्यास, आलसक, भारीपना, ज्वर, अन्नका न पचना और देहमें शून्यता 


- ` हो जाय इस रोगको आमवात कहतेह । 


क्य 
= «०9 
द 


.__: < सेतवे जो आमबात हाय उसमें दाइ और छात्रंग होतहै। _ `. 


` ७ वातके आमवातम श्रूछ हाता है। ` 


क 
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ड | र ` ३. कफोमवात 9. संनिपातागेवात । इनं भेंदोंसे आमत्रात रोग चारं. प्रकारका है । 


ह ऋ न्य ढथा जगुः ॥ प्रथगेिल्निषादन््रेदेन त्रिविधा- 
` न्यपि॥४०॥ आमेन सप्तमं परोक्तं संनिपातेन चाष्टमम्‌ ॥ 





+ पित्त ९ पित्तकशूॅळ ६ कफर्वातद्यल ७ आर्मशल ८ संनिपौतशूळ' इसप्रकार 


१ कफसबेंधी आमवातमें देहमें आर्द्रता ( गीला ) और भारीपन तथा खुजली चलती है | २ त्रिदो 
` घले प्रगट आमवातमे तीनों दोषोके लक्षण होते हैं, यह कष्टसाध्य है | ३ दंड, कसरत बहुतचलना 
` अतिमैथुन, अत्यंत जागना, बहुत शीतल जळ पीना, कांगनी मूंग, अरहर, कोदों, अत्यंत रूल 
._ पदायके सेवनते और अध्यशन (मोजनके ऊपर भोजन ) लकडी आदिके छंगनेसे, कषैंछा, कडुआ, 





भीजा अन्न जिसमें अंकुर निकस आये हों, विरुद्ध-क्षीर मछली आरि. सूखामांस, सूखाशाक, ( कच- - 


र्‍ रिया आदि ) इनके सेवेनसे, मळू मू शक्र ` और अधोवायु . इनके वेगको रोकनेसे, शोकसे, उपबा. 


` सके करनेसे, अत्यंत हँसनेसे, बहुत वानस. - कोपको प्राप्त भई जो बात सो बढकर हृदय, पसवाड . 


न पीठ निकल्थान मूजस्थानर्मे झूळको करे और भोजन पचनेके पीछे प्रदोषका वर्षाकालमे 
> ह ही a | er ह है नीर वारंवार. कोप होय, ` मळ, मूत्रका अवरोध, पीडा 
और मेद ये लक्षण ६. तथा स्वेदन ओर अभ्यंजन तथा मर्दन 

गरम अन्नसे यह शूल शांत होता है । क जा वी 
४ यवक्षार आदि खार, मिरच आदि तीवण, और गरम, विदाहकारक वीस और करील आदि तेल 


लक जनक. यूष, कडुआ, खट्टा, सौवीर ( मद्यविशेष ) सुराविकार, ( कॉजी 









5 ६ अर्क समीप रहनेवाले पक्षियोंका मांस, म | 
तार मांत इंका रा, हेला जज, लिवर, तिळा पु आया मन भे 
. मुखसे लार गिरे, बद्धकोष्ठता, मस्तक को गको अंगट करे, उसे सूखी रद, खांसी, - ग्हानि, ७. 
के सम कड दो ये लक्षण हॉय SET 
(द भाल क 
= ७ कूल, हृदय, नाधि और ॥ मबूकर' शूळ होय सो वातपित्तका 
कलर पतबाडे इनमें पित्तकफका शूळ होता दै. | 
ट्र त भूजस्थान ) हृदय, कंठ, पसवाडे इन ठिकाने झू 


रभे गुडुडाइट कियो होय. उसे 
* युडुडाहट हीयं, उब्राकियॉका आना रदद, देह भारी वक po ह 
से कफ़का . 


आमझूळ कहते है | 














` ` ९" छ्यणासे तथा कफ़्यूल लक्षणोंके 
९ जिसभ तीन ( वांत, पित्त ‘oF कफ ) के लक्षण मि 
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. इ, यह चळ तिदोषविकृतिसे एक . प्रकारका है, परंतु असाध्य नहीं है क्योकि इसकी चिकित्सा `| ; 
५ कही है 7 RE, 


` आठ प्रकार? शूल रोग है, इन ' आतेमें.- बहुधा वायु . मुख्य शूळकत्ती हे । 





न # ) 0 NEM ५4 शर 4 
गोपा 2] ` आषाटीकासमता । TD | 
४ के न *, _ ७ eS. | 






__परिणामणूलरोग । | 
प्रिणामभवं शुलमण्धां पारकीर्तितम्‌ ॥ ४१ ॥ मलेयःशल 
संख्या स्यात्तेरेव परिणामजे ॥ अन्नंद्रवभवं शूलं जरात्पित्त. | 4 
भवं तथा ॥ ४३ ॥ एकेकं. गणितं | 
अर्थ-भोजन पचनेपर जो शूळ होय उसको. परणामं कहते हैं । वह वातादि दोषो करके: 


आठ प्रकारका है उन्हीं दोषों करके यह परिणाम शूल आठ प्रकारका है। अनद्रव शूळ ओर : 
जर्तिशूछ ये दे! शूल एक एक प्रकारके जानने । 


उंदावतेरोग। ` . A 
उदावताँल्लयोद्श॥ एकश्शुधानिग्रहजस्तृष्णारोधादितीयकः - . 
४३॥ निद्राघाताचतृतीयः स्यान्तुर्थेःश्वासनिमहात्‌॥ छद्‌ि- | 
रोघात्पंचमःस्यात्वष्टःक्षवथुनिग्रहात्‌॥ ०४४ ॥ - जुम्भारोधाः | 
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_- त्सप्तमःस्याइह्रासमइतो5शमः नवमःस्यादश्चरोधादशमःशुक्र- . . . 
` वारणात्‌ ॥ ४५ ॥ म्तरोधान्मलस्यापि रोधाद्रातविनिग्रहा . - . 
. तू ॥ डदावतोब्नयश्चेते घोरोपद्रवकारकाः॥ 88॥ . | £ 

अरथ-उदाबंते रोग १३ प्रकारका है जेसें १ क्षुत्री २ तृषा ३ निद्रा ४ खास. ५ वैंमन. 
र फेस जयया पवर होय अथवा अजात हो, अयोद स्वेदा जा झळ प्र हवी | 


यह पंथ्यापय्यके योगठे अथवा भोजन करनेसे नियमे शांत नहीं होय उसको अन्नद्रव झूल कहते | 


. २ अम्लपित्ते जो शूळ होता है, उसको जरत्पित्त झूल कहते हैं । क, 
क्षुषा ( भूक ) रोकनेसे तंद्रा, अंगोका टूटना, अरुचि, भ्रम और दृष्टिका मंद होना. ये रोगप्रट 

य | Ro 5 जा " 
` च प्यासके शेकनेते. कंठ और मुखका सूखना, कार्नोंसे मंद सुनना और हृदयमें पीडा ये क्षण होय। . | | 
५ आतीहुई निद्राको रेकनेसे जंभाई, अंगोंका टूटना नेत्र और मस्तकका अत्यंत जडता होना ओर 


संद्रादोये। ` | 
६ जो मनष्य हारगयोंहों और वह श्वातको रोके उसके हृदयरोग, मोह औरं वायुगो डा. इतने रोग 







>. 






... झोडेयरसंहिता! ` `  प्रयगलण्ड-- 


डके ७ जाई ८ डकार ९ नेत्रेतबंधी.जळ :१० क्रतु ११ मूत्र १२ मठँ और \ ' 
4 इन तरह प्रकारके वेगोको' रोकनेसे तेरह प्रकारका उदावत उत्पन्न होता है इनमें . `. 


स्र, मळ और वायु इन तीनाक रोकनेसे जो उदावत हो वह घोर उपद्रव करताहै | | 
र ढे आनाहो | | 











: हा  आमाशयोद्गवश्चान्यः अत्यानाहः स कथ्यते ॥ 8७-॥ 

| अर्थ ओनाहरोग दो प्रकारका है । एक पक्तोरायमें होनेसे पेटको. फुलाता है दूसरा ओमा- 

' ङ्व होता हे जिसको प्रत्यानाह कहतेहे } ` इसप्रकार ` दो प्रकारका | आनाह रोग ` अर्थात्‌ 

` फरा रोग जानना | | | डं 

२ आतीहुई छौकके १ आतीहुई छोकके रोकनेसे मन्या ( कहिये नाडके पिछाडीको. नस ) का स्तंभ किये जक. पिछाडीकी : नस ) का स्तंभ कहिये जक- . 

_  डठाना) शिरमे शूलछका चलना, अधोमुख रेढा होजाय, अधीरवात और इंट्री दुंबेळ होजाय इतने रोग - 

. २ आतीहुई जमाईकों रोकनेतेः सन्या कहिये नाडके पीछेकी नस और गला इनका खम्भ और वात- 
 छन्य विकार मस्तके होय उसी प्रकार नेत्ररोग, नासारोग, मुखरोग और कणरोग ये तीव्र होतेह । ८ 


fs 
र! 
5 
4a 
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३ आतीहुई डकारकें वेगको रोकनेछे वातजन्य इतने रोग होते है, कंठ और मख भारीसा 

आ होय, अत्यंत नोचनेकीठी पीडा होय, .अव्यक्त भाषण ( अथात्‌ जो समझनेमें. न. 
आड़े ) होय । 
i ' 2 आनंदसे अथवा शोकसे प्रगट अशुपातोको जो मनुष्य नहीं त्यागकरे उसके इतने रोग प्रगर 
E ऋत्तक मारी रहै, नेत्ररोग ओर पीनस ये प्रबळ हों |... : 

5 क ८ संथुन करते समय वीर्य निकलतेको जो मनुष्य रोके, अथवा और पकारे शुक्रके वेगको रोके 
` उच मृत्राशयमें सूजन होय, तया गुदामे और अंडकोयोंमे पीडा दोय. नूत्र घडे कष्टसे उतरे, शुक्राइमरी | 
i _ होव झुक्रका श ऐसे अनेक प्रकारके रोग हॉय । 
` & सूत्का वेग रोकनेसे बस्ति ( मूत्राशय ) ओर शिंश्वईद्रीमें पीडा त 
न दोय, मूत्र कष्टसे उतरे, मस्तके कक 
हर 
` छोड़ा, पीडास शरीर सीधा होय नहीं, पेट्से अफरा होय | - : | 
` $७ मळका वेग रोकनेसे गुडगुडाइट होय, झळ होय गुदांम कतरनेक्रीसी पीडा होय, मळ उतरे नहीं 

 डेकार आवे, अयवाअल मुखके द्वारा निकळे | .- 2 





होय. 
















भं 


. च प्रव क होय नहीं, इस बिकारको' आनाइ कहते हैं | 
ES आ कारये आनाहरोग होनेसे अध्यान, वातरोधादि आळसरोगोक्त लक्षण होतेहे | 

ह क Ee पि प्रगट आनाइ्रोगमे प्यास: पीनस मस्तकम दाह, . आसारावम दाळ, देइम भारीपना | 
` जा मिळत प छी डकार, कमर, पीठ; मळ, मूत्र, इनका कना. झूछ, पञ ओर) 
RR IRs i cl शास ये लक्षण होते हैं | े 
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४ ॥ 
हट 


सष्याय ७, ] 


no हाक भाषादीकासमेता । | > (वदत 


०, की 


| र ता का ट्डांगाः पच कांतता:॥ वांतादयद्वेय 
गोक्ताथतुथेः संनिषाततः ॥ ४८॥ पंचमः कमिसंजात 


सः शा. 

3 छातार्म खीचनेके समान पीडा होवे उस उरोग्रेह कहते हैं उसे एक प्रकारका 
| तया हृदयरोग पांच प्रकारका है. ॥. .ज़ैसे १ बातहद्ोगः २ पित्तह्दोग ३ 
फफहद गि ४ संनिपातंजं हृद्राग ५. तथा. .कुृमिरांगजन्यं हृद्रो इसप्रकार ` हद्रांग पांच प्रका. 


उद्र्शेगः। A 


-तथाशडुद्राणिची।वातात्पित्ता कफान्ीणितिदोषेभ्योजलादपि 


॥ ४९ ॥छाहूःकताद्गदगुदादष्टमं पारकाततम्‌ः॥ ` :. ` 


च-उद्रराग आठ प्रकारका. हे . १ वाँतोद्र २ पिंत्ोदर ३ कैंफोदर ४ ?तरिदो- 





हृदयमें जाकर हृदयको पीडा करे | 


करन 


२ वातज हृद्यरोगमें हृदयणऐचन सरीखा सुईसे टोंचने सशेखा फोडने सरीला, दो टुकडा ` करनेके 


समांत, मथनेके समान कुछाडीसे फाडनेके समान पीडा होती हे | 


. २ पित्तके हृदयरोगमें प्यास, किंचित्‌ दाह, मोह और हृदयकी धुआं निकल्तासा माळूम होय मूर्च्छा, 
पसीना आर सुखका. सूखना, ये लक्षण होते हे । 


४ कफक हछृदवरांगम भारीपना.. कंफका गिरना, अरुचि हृदय जकड जाय, मंदाम़ि, मखसं मिठास | 


| ये लक्षण होते हूँ । 


५ जिसमे तीनों दापोंके लक्षण मिलतेहों उसे त्रिदोषका हृद्रोग जानना | इसमे कुछभी अपथ्य होनेसे 


_ आठ उत्पन्न दोती है उस गांठस कमि पैदा होतीह ऐसा चरकमे लिखाहे । 


१४. 


& तोत्र पीडा करके तथा नोचनेकीसी पींडाकरके तथा खुजली करके युक्त ऐसा हुद्रोग क्ामजन्य | | 


जानना, उत्क्रेद, ( ओकारी आनेके समान माळूंम हो ) औअकना, तोद" ( सुइचुभानेकीर्सीपीडा ) 
च, लास, अधरा आवे, अरुचि, नेत्र काळे पडजांय-और मुंखोध यह लक्षण. कृमिज हृदयरोगमें 
होते हैँ । I ४१२९, ८४0.) A 

७ अफरा, चलनेकी शक्तिका नाश, दुर्बलता मंदाभि, सजन, अंगरत्यांन, वायका तथा मलका रुकना 


` दाह, तंद्रा ये लक्षण सब उदरोमें होते है | 


८ वातोदरम हाथ, पेर नामि और कूल इनमें सूजन होय, संधियोका टटना तथा कूख, पसवाडे, पेट 
कमर इनमे पीडा, सूखी खांसी, अगाका. टूटना, कनरसे नाचि भागम भारीयना, * सछका संग्रह होना 


“स्पा, नख, नेत्रादिका काळा लाळहोनो, पेट अकस्मात्‌ (निसिततक विना ) बडा ह्वाजाय, छोटी सई 


he SS 


जुमानेकीसी तथा नोचनेकीसी पीडा होय पेटे चारों तरफ बारीक काली शिरा (नाडियों )से व्याप्त शोय- | क 


डरे प्रद यह हृद्*ोगका एक भेद है | उसका विशेष लक्षण यह है के रक्त: मांस एदा आर यकृत ' र 
नको उरोगह होतेही समय ब॒द्ध होती हे ऐसा जानना और वातादिदोष कुपितहोकर रसधातं दूषित करके * 
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र चुद्र ५ जलोदर ई पीहोदेर ७ क्षतोदरे ८ .बद्धगुदादर इसप्रकार आठप्रकारके उदररोग जानने । 
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गुल्मास्त्वशे समाख्याता वातापित्तकफेसखय:॥५०॥दरन्द्भेदा- 
त्रयः प्रोक्ताः सप्तमः सन्निषाततः ॥ रक्तस्त्वरम आख्यातः 


F ___ _चटकी मारनेसे फूली पखाल्के समान शब्द होय, इस उदरे वायु चारोतरफ डोलकर - झूल 


' ` करता तथा गुँगता है! = | RR, 

ह 3, ९ पिके उद्ररोगमे ज्वर, मूर्च्छा, दाह, प्यास, मुखमें कडुआस, भ्रम, अतिसार, त्वचा, नखं, नेत्र 
इनमें पीछापना, पेट हरा होय, पीलीताँबेके रंगकी नाडियोंसे उदर व्याप्त हे, पसीना आवे गरमीसे सब 

' ददमेदाह दोय, आंतोंसे घुआँसा निकलता दीखे, हाथके स्पश करनेसे नरम माल्स हो, शीघ्र पाक दोय 

अर्यात्‌ जलोदरत्वको प्राप्त होय और उसमें घोर पीडा होय) ै 

१० कफके :उदररेगमें हाथ, पैर आदि अंगामे शत्यता हो और जकड जांय, सूजन होय: 

'_ अग भारो होजाय, निद्रा आवे. वमन इोयगी ऐसा मालम - होय, अरुचि होय, खांसी होय त्वचा 

` _ नत नेत्रादिक सफेद हों, पेट निश्चळ, चिकना, सफेद, नाडियोंसे व्याप्तहो इसकी इद्धि बहुत कालमें होय 

_ पेट करडा ओर झीतळ माझम होय, तथा भारी और स्थिर दोय । 


दशका रुधिर') मिला अन्न पान देय, अथवा जिसका :झन्नु विषदेवे, अथवा दुष्टोचु ( जहरामेलाई म» 
डली तिनका पत्ता आदि ओराहुआ ऐसा जल ) और दुषीविष ( मन्दविप ) इनके सेवत्र करनेसे 
रुघिर और वातादिक दोष शीघ कुपित होकर अत्यंत भयंकर त्रिदोपात्म्क उदररोग उत्पन्न करते 
हैं वे शीतकालम अथवा पवन चळते समय, अथवा जिस. दिन वर्षाका झड. लगे उस . दिन बिशप 
| ` करके कोपको ग्राप्त होते हैं । ओर दाह होय, वह रोगी निरन्तर विषक्रे संयोगसे मूर्छित होय देहका 


ड तया इर होय. आर परेश्रम करनेते शोष होय, इसी" सन्निपातोदरको दृष्योदर भी 
ie 


जिसने र सह घुत तेलादि पान कियाददोय, अथवा अनुवासन बस्ति की हो, वमन कियाहो, अथ 
किये, अथवा निरूह बसि कौहों, ऐसा पुरुष शीतळ जळ पीवे. तब उसकी जळबहनेवाली 
नचोंके मार्ग * तत्काळ दुष्ट होते हैं | वे उदक बहनेवाले खोत ( मार्ग.) लेहसे उपलि ( चीकने ) 
झेनेते उदरको उत्पन्न करते हैं, वह जलोदर होता हे. उसमें चिकनापन दीले. ऊँचा होय, नामीके 
पाउ बहुतऊचा होय, चारों ओर तनासा माछूम होय, पार्नाकी पोट भरीसी होय, जैसी पानीसेमरी 


ह हे ल दिखता ह उसी प्रकार हिले, गुडगुड शब्द करे, कापे, इसको जलोदर, अर्थात्‌ जलंघर्रोग 
. कहते हैं। 
र 


“२४ 















+ देशे अन निरन्तर सेवन काले मंनुष्यके. अत्यंत दुषटए जे रुघिर और कफ (हिद ) 
कर ही ५ तापविछी ) को बढाते हैं इस उद्रको प्रीहेत्थ उदर कहते है | यह वांईतरफ वढ्ता 


582 य्य अ > अवत्यार्से रोगी बहुत दुःख पाता है देहमे मंद ज्वर होय, मंदा होय तथा कफापत्तोदरक्रेश्ल- ) ह 
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११ खोटे आचरणवाली ज्ली जिस पुरुषको नख, केश ( बार ) मल, मूत्र और आरव ( रजे. | 


न २ विदाही ( बंशकरीरादि ) अर्थात्‌ दाह करनेवाडी और अमिष्यंदि ( दध्यादि ) अर्थात लोत्‌ ` 
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अध्याय ७.] ` - आंषादीकासमेता ! र (१०५१ 
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अर्थ-गुल्म ( गोलेका,) रोग" आठ प्रकारका है जेस १ वातगोला २ पिसैयोळा ३ . 
कफगुरम ४ वातपित्तगुत्म .६. पित्तकफगुम ६ करफवातगुस्म ७. संनिपीतगुक्म ८ सक्तगर्ल 
. इसप्रकार आठ प्रकारका गुल्मरोग जाननाः। .` 





CoN 


३ कॉटा-धूल आदि-अन्नके साथ मिलकर दि-अज्नके साथ मिलकर पेट्म चला "जाय, अयीत्‌ पारमे बिज्ञम (सदा 
` {तिरछा) चलाजाय तब ऑतांको काटे और सीधा जायतो नहीं काटे, . अथवा अभाई.. अतिअद 

करनेसे अथातू रोकनेसे आत फटजायँ | उन फटे आँतेस गळित पानीके समान खाव रादांके मय 
होकर झरे, नाभिके नीचेका भाग वढे, नोचनेकीसी तथा भेद (“चौरने ) कोसी पिडासे अत्यंत 
व्यथित हाय, इस क्षतोदरकी अथांतरमें पारैावि उदर कहते हे ओर कहीं छिद्रोदर कहते हें ऐसा यह 
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क्षतादर ह। | 
४ जिस पुरुषकी आंत उपलेपी अथात्‌ गाढेअन्न ( झाकादिक ) करके अथवा बाळ तथा बारीक... च 
पत्थरके ठुकडे करके बद्ध होजाय, उस पुरुषका दोषयुक्त मर घोरे धारे आतडीझी न्ीमे होकर  #. 
` उस बुहारीसे झारा तृण धूर आदि क्रमसे वेठता है उसी प्रकार यही बढता इ | ओर वह मद बडे - ज 
.. कष्टसे गुदाद्वारा थोडा योडा निकलता है । च्छ्य सलका निकसना बंद “होजाय, तब सळ दोषों. ड 
” ` करके गुदासे ऊपर आता है, इसीसे उदर बढता है. अर्थात्‌ हृदय और नामके सध्य अन्नफ- | 
स्थानकी इद्धि हो इसीसे इस उद्रको बद्धयुदोदर कहते हैं | अथवा शुदाके ऊपर आँतोंक्रो व | 


होनेसे बद्धगुद कंहते ई । 
१ जो गुल्म कभी नाभि, कभी बरित, कभी पसवाडेमें चलाजाय, तथा कभी लंबा, कभी मोटा 
गेल अथंवा छोटा होय, तथा. उसमे कभी थोडी, कभी बहुत पीडा होय तोद . भेद (सुई चुभान : 
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कीसी पीडा ) होय, अथवा अनेक प्रकारकी पीडा होय मलकी और अधोवायुकी. अच्छी रीति्सिं | 
त्ति होय नहीँ, गला ओर मुख' सूखे शरीरका वर्ण नीला अथवा छाळ होय, शीतज्वर, हृदय, 
कूख, पउवाडे कंधा और मस्तक इनमें पीडा होय | जो गोला जीर्ण होनेपर अधिक कोप करे और < 
भोजन करनेके पिछाडी नरम होजाय, वह गोला बादीसे प्रगट होता है | उसमे रूखा, कैला 
कडुआ, तीखा पदाथ खानेसे सुख नहीं होता | ग ह 
. _ ९ ज्वर, प्यास, मुख ओर अंगोमे ललाई, अनन पचनेके समय अत्यंत हूल होय, पसीना आवे. . 
` .“ जळून होय, फोडाके समान स्पर्धे नं सहजाय, ये पित्तगुल्मके लक्षण हैं । क: 









३ देहका गीलापना, शीतज्वर, शरीरकी ग्ल्याने, सूखी रद, ( उवाकी ) खांसी, अर्ची, सारीप. | 
शातुका लगना, थोडी पीडा होय, गुल्म ( गोला ) कठिन होय और ऊँचा होय ये सब कफात्मक | । 
गुस्मेके लक्षण हैं। . \ 


. ` ४ जिस गुल्ममें वात और पित्त: इन दीनों..दोषॉके लक्षण मिलते हों . उसको वातपैत्तक . 
„„ "गुल्म जानना । 

' ` . ८ जिस, गुल्ममें पित्त ओर कफ इन दोनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको पित्तकफका गुल्म जानना 

. _& जिस गुल्ममें कफ ओर वात इन दोनों दोषोंके लक्षण मिळते हों उसे कफवातंका गुल्म जानना | 

`  . ` ७ भारी पीडा करनेवाला, दाइ करके व्याप्त, पत्थरके समान कठिन, तया ऊँचा और झी . + | 

० ज्र दाह करके भयंकर, मन, शरीर, अभि ओर बल इनका नाझ करनेवाला करनेवाला, ऐसे त्रिदोषज शुल्सके | i ES र 


' . असाव्य जानन] ) 










॥ वातकुण्डलिकापै वाताष्टीला 





` -मत्राचाताद्नयोद्श ॥ «५ 


ततःपरम॥वातवस्तिस्तृतीयःस्यान्मृत्रातीतश्चतुर्थेकः ॥५२॥ ` . 


` पंचम मूमजठरं षष्टी मूनक्ष॑यः स्मृतः ॥ गत्रोत्सगेःसतमःस्या 

. _न्मूतरन्थिस्तथाष्टमः ॥७३॥ मूचशुकंतुनवर्म विङघातोद्‌श 

 _ मःस्मृत। मूत्रसाद्योष्णवातो बस्तिकुण्डलिकातथा॥६७१ 
. अयोध्प्येतेमतवाताः प्थग्चाराःप्रकीतिताः ॥ 


अर्थ-सूत्राघातरोग १३ प्रक्रारका हे | जेसे १ वोतकुंडळिका २ वाताशिछा ३ के. 
` ततरस्ती „8 सुत्रातीत ५ मूत्रजठर ७ मूत्रदौय ७ मंत्रोत्सम ८ मत्रमरथी ९ "मत्र 








 @2नईप्रसूतमई्रीके अपथ्य सेवन करनेसे अथवा अपक्क गर्भपात होनेसे अथवा व्हत 
 ाळ्के समय अपथ्य भोजन करने वायु कुपित होकर उस ख्योके रुधिर ( जो ऋतुसमय [निकले ) 

को लेकर गुल्म,करता दै वो गुल्म पीडायुक्त व दाहयुक्त होता है | यह गल्म बहुत देरमें गोल गोळ 
` हिछे, अवयव कहिये दाथ परके साथ नहीं हिछे, झूछयुक्त होय गर्भके समान सब लक्षण मिळे 
___ (अथात्‌ मुखसे पानी छूट, मुख पीला पडजाय, स्तनका अम्रमार्म काला होजाय और दोहदादि 
. छक्षण सब मिल ये. लक्षण व्याधिके ग्रभावसे होते हैं ) यह रक्तजगुल्म ज्ियोंके होता है दश स= 
हीना व्यतीत होजाय तव इस रक्तगुल्मकी चिकित्सा, करनी चाहिये | 
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चह आपः ङुडळकं आकार ( गोलाकार ) मूत्राशयमे विचरे 
मूनक वारंवार थोडा २ पीडाके साथ त्यागकरे ।, इस दा 
हे वसिति ओर गुदा इनमें वह वायु अफरा करे, तथ 


| नेत्राने और भयंकर पीडा करनेवाली है | उसको वाताहीला कहते हैं 
,_ ४ जो सनुष्य अड (जिद्द) से मूत्रबाघाको रोकता है उसको वस्ति ( मत्राशय ) के मुखको वायु 


उस्रा कखमे 
` उब च्याविकों वातवस्तिं कहते हैं, यह बडे कंष्टसे साध्य दोतीहै। ` पीडा करे | 


हः 0 इको बहुत देर रोकनेसे पीछे वह जलदी नइ उतरे 


मूत्रवेगधारणजानित और उदाव 
है [र उदावंत _कुरणभूतु ऐश अपानवाबु- 
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और मूतते समय धीरे थोरे. उतरे इस 





अन्याय ७.] .  भाषाटीकासमेता।  . (९१०३३. . | ड 





छे, ड्यात मुंत्रसोद १२ उष्ण॑वात. १३ बरस्तिंकुंडलिका ऐसे तेरह प्रकारके भूम 

जानने तिंनमें मूत्रताद उष्णवात बस्ति यें तीन बड भारी प्राण संकट चं / 
:  . बाळे हैं | पीडा थोडी होकर मूत्रका रुकना अधिक होत्रे उस व्याधिको मूत्राघात झे  . । 

हें । और मंत्रकुच्छ्में मत्रका रुकना अल्प होकर पीडा अत्यंत , होती. हे इतना मूल 
.. .. और मूत्रक्ृच्छूमें भेद है। ` ` 602020 “हा 2. 

। .. अत्रकृच्छ। seein ह 
मूतरकृच्छाणि चाशे स्थुवोतपित्तकफेश्चिधा ॥ &ह॥ संनि- 
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कुपित होनेसे पेट बहुत फूल जाय और नाभिके नीचे तीब्र वेदना संयुक्त अफरा करे; अध्छेर्िच्ा - 
रोध करनेवाला ऐसे इस रोगको मूत्रजठर कहते हैं । | 
७ रूला अथवा श्रांत ( थक गया ) देह जिसका ऐसे पुरुषके वस्तिमूज्ाशयमें रहे जो पिच अझ 
यु सो मूत्रका क्षय करे ओर पीडा तथा दाह होता है. उसको मूत्रक्षय कहते हैं-। 
८ प्रेवत्त मया मूत्र बस्तिस अथवा शिक्ष ( लिंग ) में अथवा शिक्षके अग्रभागरम .अव्क ज्यस 
और बल्से मूत्रको करे भी तो बादीसे बस्तिको फाडकर जो मूत्र निकले वह मन्द मन्द थोडा इसे 
साथ अथवा पीडाराहित रुधिर सहित निकले ऐसी विशुण वायुसे उत्पन्न हुई इस व्याधिको मनोम 
तद्‌ । 
टू ० बस्तिके मखमे गोळ स्थिर छोटैसी गॉठ अकस्मात्‌ होय, उसमें पथरीके समान पीडा होव 
रोगको मूत्रग्रंथि कहते हैं | ः 
१० मूत्रवाघाको रोकके जो पुरुष ख्रीसंग करे उसका वायु शुक्रको उडाय स्थानसे भ्रष्ट करे, उफ 
. मूतनेके पहिले अथवा मूतनेके पीछे शुक्र गिरे ओर उसका वर्ण राख मिले पानीके समान होय, उष्छ | 
मूत्रुक्क कहते हँ । र - 
` १ रूक्ष और दुर्बल पुरुषके शक्कत्‌ ( मल ) जब वायुकरके उदावर्तको प्राप्त हो तव वह स्ल्वूवळे | 
मागमें आवे उस समय मनुष्य मूतने लंगे तो बडे कष्टसे मूत्र उतरे ओर उसके मूत्रमे विष्ठाकीती डु | | 
आवे. उसको विड्घात कहते हैं । 
२ पित्त अथवा कफ वा दोनों वायुकरके बिगडे हुए हाय तब मनुष्य पीछा, छाल, सफेद, गदर छेष - 
कष्टेसे मूते और मूतनेके समय दाह होय जब वह मूत्र एथ्वीमें सूख जाय तब गोरोचन, शंख चूफे " 
. `-ऐसा वण होय अथवा सर्व वर्णका होय, इस रोगको मूत्रसाद कहते हैँ। | 
३ व्यायासं, दंड, कसरत, अतिमार्गका चलना. और धूपमें डोलना इन कारणोंसे कुपित मळा. 
जो पित्त सो .बस्तिमें प्राप्त होप वायुसे मिळ बस्ति, अंडकोश ओर गुदा इन्नमें दाह झरे आळ 
`इल्दीके समान अथवा कछ रक्तसे युक्त वा लाल ऐसा मूत्र वारंवार कष्टसे होय, उसको उष्णराद च . | 
कहतेहै। . 7 
४ जल्दी जल्दी चलनेसे, लंघन करनेसे, परिश्रमसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे, पीडाडे ऋसे 
' अपने स्थानको छोड ऊपर जाय मोटी होकर गर्मके समान कठिन रहै, उससे द्र, कॅंप ओर दाह द्धे . | 
` इय मूतको एकएक बूंद गिरे | यादि बस्ति जोरसे पीडित होय तो बडी घार पडे बस्तिमें सूः छे, रश ` 










` पेटमें पीडा होय इस .ग्ेगकों वस्तिकुंडलिका कहते हैं । पारी ND त्य 
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शाङ्गवरसाहता । Rp .  [प्रथम्ण्ड— | | 


पाताचतुथे स्याच्छुककच्छृंत पथमम्‌ ॥ (विट्कुच्छ पष्ठमा- 
ख्यातं घातकृच्छं च सप्तमम्‌॥९ अष्टमं चाश्मरीङृच्छं- 
अर्थ-मत्रकृषछ आठ भ्रकारका है । जेसे १ वोतमूत्रकच्छू २ पिचमूत्रकच्छ ३ कफ 
.. मनत्रक्ृच्छू 8 सॅनिपातमूत्रकृच्छू 4 शुकमत्रहच्छू ६ विडमूत्रकुच्छू ७ पातुछच्छू आर 
८ अझ्मरीळच$ । इसप्रकार मूत्रकच्छू आठ प्रकारका है । मूत्रकृच्छू कहिये ब्रातादिक 

___ दोष अपने २ कारण करके पृथक्‌ २९ अथवा -मिळकर कुपित हो मूत्राशयमें प्रवेशकर . 
___ मूत्रमागंकों पोडितकरें । उससमय वह मनुष्य अत्यंत छेश करके मूते उस रोगको 

' मूत्रइच्छू कहते हे । | | 
जो | अइमरीरोग । 

' चतुधो चाशमरी मता ॥ वातातिपत्तात्कफाच्छुक्रात- 
अर्थ-अश्मरी (पथरी ) रोग चार प्रकारका हे । जैसें १ वातारीरी २ पित्ता- ` 
अमरो ३ कॅफाझरी और ४ शुक्रारमरी । इसप्रकार चार प्रकारकी पथरी जाननी bs 


५ ८4 5259» ल कच 
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. २ वातके मूत्रकृच्छूमें वंक्षण ( जांघ आर ऊरू इनकी संधि ) मूत्राशय और इंद्री इनमें पीडा होय 
ओर मूत्र वारंवार थोडा उतरे । ' 
२ पैत्तिक मूवकच्छूमे पीछा कुछ छाल पीडायुक्त, अभिके. समान वारंवार कष्टसे मूत्र उतरे । 
३ कफके मूनइच्छमे लिंग और मूत्राशय मारी हो, तथा सूजन होय और मूत्र चिकना होय | 
४ संनिपातके मूवऊच्छूमें सर्व लक्षण होते है. यह मूत्रकृच्छ्र कष्टसाध्य है | | 
| ५ दोषॉके योगर्मे क्र ( वीर्य ) दुष्ट होकर मूत्रमागमें गमन करे, तब उस मनष्य मूत्राशय और 
"लिंग इनमें छूळ होय और मूतते समय मूत्रके संग वीर्य पतन होय | | 
___ ६ मळ (विष्ठा ) के अवरोध होनेसे वायु विगुण ( उलटा ) होकर अफरा, वात, शूळ और मूत्रनाश 

` करे तब मूवकृच्छू पगट होय | | 
.. ७मूत्र इनेवा | बहनेवाले खोत ( मार्ग ) शल्य ( पीर आदि") से विंधजाय, अथवा पीडित होय तो उस 


चाहते मदर मूजइच्छ होता हे, इसके लक्षण वातमूत्रकच्छके समान होते है | 
ट्र २ भूर 


९ वायुकी पथरीसे रोगी अत्यन्त पीडा करके व्याप्त होय दांतोंकों चबावे, कापे, लिंगको -हांथसे 


गडे, नामिको रगडे ओर रातदिन दुःखसे रोवे और मूत्र आनेके समव पीडा होनेके कारण अधोवायका 


परित्याग को मुत्र वारंवार उपक टपकके गिरे, उसकी पथरीका रंग नीला और रूखा होय उसके ऊपर 


१० पित्तकी पथरीसे रोगीके बस्तिमें दाह होय और 
जे ' ऊपर हाय धरनेसे गरम माळूम होय और 'भिलाएकी 
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` में क्रमसे गोळचन होता है उसी प्रकार पथरी होती है। इसमें बस्तिका फूछना, तथा . 


नांई शर्करा उत्पन्न होती है। 


> 


अध्याय ७.] . षाटीकासमेता RS (१०७) 


चायु कुपित हो बस्तिमें जायके मूत्र, शुक्र, धातु, पित्त, कफ इनको सुखायके उसीके मुखमें ऋस . ' 


. करके पापाणके गोलेके समान गाठ उसन्न को इसरोगको पथरी. कहते हैं। जैसे गीके पित्ते- 


चस्ति, शिशन (लिंग ) और अंडकोश इनमें पीडा तथा मूत्रकच्छू, अरुचि इत्यादिक उप- 


ब हात है। उस पथरीका पाक होकर वाळके समान मत्रमागम होकर गिरे उसको शर्क- 


राइमरी कहते हैं.। 





, मेहरोंग PT th हे 


तथामेहाश्राविशातिः ॥ &७ ॥ इक्षुमेहः सुरामेहःपिष्टमेहश्च 
सान्द्रकः॥ शुक्रमेहोदकाख्योच लालामेहश्वशीतक॥%८॥ 
सिकताह्वःशनेमहो दरैतिकफसंभवाः ॥ मंजिष्ठाख्योहरिद्रा- 
होनीलमेहश्चरक्तकः ॥९॥्ष्णमेहः एरमेहःषडेतेपित्तसं- 
` भवाः॥ हर्तिमेहो वसामेहो मलमेहों मधुप्रभः ॥६०॥ च- _ 
त्वारो वातजा मेहा इति भेहाश्व विंशतिः ॥ 
अथे-प्रमेहरोग वीस प्रकारका है । जैसे १ इक्षुप्रमेह. २ सुरामेह, ३ पिष्टेमेह, ४ सांडे 
सेह ५ झु्त्रेमह ९ उंदकमेंह, ७ लाळँमेह, ८ शीतमेह ९ सिकेतामेह और १० सेमे 


--अंडके समान, स्वच्छ और मद्य (दारू) के रंगकीसी अर्थात्‌ कुछ पीलीती हाय | यह कफकी पथरी 
बहुधा वाळकोंके होती है। 





१२ झक्राश्‍मरी झुक्र ( वीर्य ) के रोकनेसे होती हे । यह पथरी बडे मनुष्योकेदी होती है । मेयन | 


~, 9५०.” 
~> हू वक कं ? 


करनेके समय अपनेस्थानसे वीय चलायमान होंगयाहो उस समय मेथुन न करे तब अक्र ( वीर्य ) | 
बाहर नहीं निकले भीतरही रहै, तत्र वायु उस श॒ुक्रको उठाकर सुखादेता है. उसीको झुक्रजा अश्मरी 


कहते हैं. | इसकरके अंडकोंषोंमें सूजन, वळीमें पीडा और मूत्रकूच्छता होती है .] इस झुक्रासरीकी 
आदिमें लिंग ओर अंडकोष, पेड इनमें पीडा होती है वोर्यके नाझ होनेके कारण पथरीकी 








१ इक्षुप्रमहसे इसके रसके समान अत्यंत मीठा मूत्र होय । ` 

२ सुराप्रमेहसे दारूके ' समान ऊपर निमळ ओर नीचे गाढा मूते | 

३, पिषटप्रमेहसे पिसे -चावलोंके पानीके समान सफेद और बहुतसा मूते तथा मूतते समय रोमांच होय 
४ सांद्रम्रमेहसे, रात्रिमें पात्रमे घरनेसे जेसा मूत्र होवे ऐसा मूत्र होय | 

५ झुक्रप्रमेहसे छुक्र ( वीर्य ) के संमान अथवा शुक्त मिला होय | 


७ लालाप्रमेइसे लारके समान. तारयुक्त ओर चिकना मूत्र होता है। 


(५-0. ४५ mukstiu Bhawan Vargngst Col है ग 5 ‘co 





६ उदकप्रमेह करके खच्छ बहुत सफेद, शीतल, बंघरहित, पार्नाके समान कुछ गाढा और चिकना | 
जूत होता है । ह । 
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शाङ्गधरसं हितां त  . [ प्रथमखण्ड- 


७१४. _ 


__ झे दश प्रमेह करूजन्य हैं अर्थात्‌ कफसे प्रगट हेते हे. १ मंजिध्मेह २ हामि ३ नॉल- 
मेह ४ रेंक्मेह ५ इष्णमेह और ६ क्षौरमह ये छः प्रमेह पित्तजन्य हें] १ हत्तिमेह १ वैसा- 
मेह ३ मजीमेह ४ मधुमेह । ये चारप्रकारके प्रमेह वातजन्य हें अथोत्‌ वातसे प्रगट हैं । 
इसप्रकार सब मिलकर बीसप्रकारके प्रमेह जानना । | क 


, : सोमरांग । 
र जाती च्ञ ७. ० (२ 3 
साभरागस्तथा चेक  '। _ . | 
अर्थ-सव देहमें उदक क्षोभित- होकर योनिमार्गसे सफेद रंगका गिरता हे उसको सोमरोग 
` कहते हैं वह एकही प्रकारका है | Lo 








ग्रपेदपिटिका दश ॥ ६॥॥ . शराविका कच्छपिका पुव” 
` णी विनतालजी ॥ मप्ूरिकासषेपिकाजालिनीचविदारिका 
_॥ 6४ विद्रषिश्चद्रीताःस्युःपिटिका मेहसँभवाः ॥ 
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थै-प्रमेहंकी पिटिका ( फुन्सी ) दराप्रकारकी हें । जैसे १ शराविका, २ केच्छ- 








८ शौतप्रमेहसे मधुर तथा अत्यंत शीतळ ऐसा वारंवार बहुत मृते | 
९ सिकताप्रमेहसे मृत्के कण ओर वाल्रेतके समान मलके रवा गिरें । 
२० शनेमेंहसे धीरे; धारे और मंद्र, मंद मूते । व 


१ मांजिष्ठप्रमेह्से आम दुगेध और मजीठके समान मूते | 
२ हारेद्रप्मेहसे तीक्ष्ण, हृल्दीके समान और दाहयुक्त मूते । 
` . ३ नीलप्रमेहसे नीळे रंगकां अथीत्‌ पपैया पक्षीके पंखक्रे सदश मूते। 
'. = रक्तप्रमेहते दुगेघयुक्त गरम खारी और राधिरके समान लाळ मूत्र करै । 
४ कृष्ण ( काले ) प्रमेहसे स्यादीके समान काला मूते। | 
` ` = दारप्रमेहसे खारी जङके समान गंध, वर्ण, रस और स्पर्श ऐसा मूत्र होता दै।. ' . 
| ७ हात्तम्रमेहते मखहायीके समान निरंतर वेगराहित जिसमें तार निकळें और ठहरठहरके मूते | 
८ वसाप्रमेहसे वसा ( चर्बी ) युक्त अथवा वसाके समान मूते। | 
९ मजाप्रमेहते मजाके समान अथवां मजा मिला बारंबार मूते । `. वक था 
२० मपुप्रमेहसे कपेला, मीठा औरं चिकना' ऐसा मूते | + | > च्य 
१३ शराविका पिटिका ऊपरके भागम ऊँची और मध्यमे बैठती होय जैसे .कि मिट्टीका शराक .” 
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अध्याय ७) . .  भाषाटीकासमेताा& . ' (१०७) 
। . पिका, $ पुत्रिणी, ४ विनेता, ५ .अळंजी, ६ मसूरिकॉ, ७ संपेपिका, ८ जडिनी नि 
' _ :रैका और १० विद्रधिर्की | इसप्रकार दशप्रकारक्री पिटिंका प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे होती हैं । 
`. _ गहं संधिमें ममेस्थलमें तथा जिस जगह मांस “विशेष होता है उस जगह तथा' देहमें मेदादुष्ट 
७०५% होनेस उत्पन्न होती हैं। . ' 
क मेंदीरोग,। 
मेदोदोषस्तथाचेकः- | 
अर्थ-मेद्रोग एक प्रकारका है । उसके लक्षण थे हैं कि, कफको उत्पन्न करनेवाला आहार. . 
मधुरान्न, मधुररस, लहान कहिये घृतपक्क गोघूमापिशांदेक लड्ड़ शकर्पारे इत्यादिकोंके . सवन 
क्रनेसे मेद बढता है उससे अन्यधातु, अस्थ्यादिः झुकांत, उनका पोषण नहीं होता है कित 
` मेद बढ़ता है जिससे मनुष्य सवे कमें अशक्त होजातां है.। और अस्पश्वास, तृषा, मोह. निद्रा 
श्वासाबरोध, सेतिमं अत्यंत ठोरना, शरीरमें ग्छानि, छींक, पसीनोंकी दुर्गधि, अस्पप्राण और 
सहपमेथुन इत्यादिक उपद्रव होते हैं । मेद सवे प्राणीमात्रोंके प्रायःकरके रहती हे ॥ अतएव 
जिस मनुष्यको मेद रोग ह्येता हे उसंको बहुधा पेटकी अधिक बृद्धि होती. है ॥ और.उस. | 
मेद करके 'मागेरुद्ध होनेपर पवन कोष्टा्निमें विशेष करके संचार करने ळगताहे और अग्निको _ 
"प्रदी करके हारको शोषण करळेता है । इसीसे भोजन कियाहुआ पदार्थ तत्काळ जोणी | 
_ होकर दूसरे भोजनकी इच्छां होती. है। कदाचित्‌ भोजनका समय टळजाने तो घोर विकार प्रमेह | 
पिडिका, ज्वर, भगंदर, विंद्रवि, औरं वातरोग इनमेंस कोईसा एके रोग होता है । और विशेष. | 
कर अग्नि और वायु ये उपद्रत्रकारी होनेसे मेदोरोगीके शरीरको जळाते हैं ॥ इस विषयमे दृष्ट 
है कि जैसे वनसंबंधी अग्नि वायुकी संहायतासे वनको जलाता हैं इसप्रकार जळावें -तथा वह 
` मेद अत्यंत कुपित होनेसे एकाएकी वातादिदोष कुपित हो घोर उपद्रव करके मनुष्यको रात्र 
मारते हैं | उस मेदके योगस शरीर अत्यंत मोटा होनेसे मनुष्यका उद्र, स्तन, और ` क्कू ". 








१ पुत्रिणी पिटिका यह बीचमें बडी फुन्सी होय, उसके चारों और छोटी छोरी फुन्सियां और हो : - 
उसको पुत्रिणी कहते हैं । 3) 
२ विनता फुन्सी पीठम अथवा पेय्में होती है । इसकी पीडा बहुत होय, ठंडी होय तथा बड़ी और 
.. नीले रंगकी होती हे । 
` ७, हे अल्जी पिटिका लाळ, काळी, बारीक फोड़ों करके व्याप्त और भयंकर होती है । 
_ . ४ मसूरिका पिटिका मसूरकी दालके समान बडी होती है। . . . 
५ सर्षपिका पिटिका सफेद सरसोंके समान बडी होती है। .' 
& जालिनी पिटिका तीज दाहकरके संयुक्त और मांसके जाल्से व्याप्त होती है । 
` ७ विदारिका पिटिका विदारीकंदके समान गोल और करडी होती हे । 
bee ८ विद्रधिका पिटिका विद्रधिके लक्षणकरके युक्त.होती हे. | 
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(९८) . शा्रेथरसंहेता। , ) मेवमखण्ड-- 
मे चलते समय यलर २ हिलते दें तथा विस, भगंदर, अर, आतिसार, मेह, बवासीर, 
पद इत्यादि उपद्रव होतें हे ! इसप्रक्नार मेदरोगके लक्षण जानन | 

as दोषे ग Si - 
शोधरोगा नव स्मता॥६३॥दोषे: प्रथखवेः सवरभिघातादरिषादापि॥ 

अध-शोधरोग नी प्रकारका है १ वातशोध २ पिचशोथ ३ कंफशोथ ४ वैततपित्तशोथ 
५ पिकफशोथ & कफवातशोथ ७ त्रिरोषँकी शोथ ८. अभिधातशाथ और ९ विषेशोथ | 


. इसप्रकार शोथ रोग बोप्रकारक्ष हे । इसको छोकमें सूजन कहते हैं । स्वकारणसे वायु 


कुपित होकर उसीप्रकार दुष्ट हुआ रक्त पित्त और कफ इनको वाहरकी शिराओमें छायकर 
पर बह. वायु उस रक्तपित्त और कफकरके रुद्धगतिहो त्वचा भीर मांस इनके आश्रित जो 
उसे कहिये सूजन उसको अकस्मात्‌ उत्पन्नकरे उस रोगको सूजन' कहते हैं | 





१ वादीसे सूजन चंचल, त्वचा पतळी हो जाय कठोर कठोर हो, लाळ, काली, तथा त्वचा झून्य 
पड जाय, भिन्न भिन्त वेदना होय, अथवा रोमांच और पीडा हो । कदाचित्‌ निमित्तके विना शांत हो 
जाय, उस सूजनके दावनेसे तत्क्षण ऊपरको उठ आवे, दिनमें जोर बहुत करे । 

२ पित्तकी सूजन नरम नरम, कुछ दुगैधयुक्त, काळी, पीली और छाल । | 

३ कफकी सूजन भारी, स्थिर और पीली होती है . इसके योगसे अन्नद्वेष, लारका गिरना. निद्रा, 


बसन, मंदामि ये लक्षण होये, तथा इस सूजनकी उत्पत्ति और नाश बहुत कालमें होय | इसको दवा- 


जेते ऊपरको. नहीं उठे, रात्रिमें इसकी प्रबळता होती है । . | 

४ वात, पित्त इन दोनोंके क्षण जब सूजनमें हों उसको वातपित्तकी सूजन कहते हैं| 

५ पित्त ओर कफ इनके लक्षण जिस सूजनमें मिळते हों उसको पित्तकफकी सूजन जानना | . 

६ कफ और वात्र इन दोनोंके लक्षण जिस सूजनम मिले उसको कफ और वातकी सूजन, 
“जानना | - | | 

७ सनिपातके सूजनमें वात, पित्त और कफ इन तीनोंकेमी लक्षण होतेहे) | 

८ अभिघातज सुजन काडादिकंकी चोट ळगनेसे, श्ादिकसे छेदन होनेसे, पत्थर आदिसे फूटनेसे , 
अथवा घावके होनेसे, लकडीआदिके प्रहारसे, शीतळ पवन ल्मानेसे, समुद्रकी पवन लगनेसे, भिलावेका 


तेळ ल्याजानेसे और कौंचकी फलीका स्पर्श होनेसे जो सूजन होय सो चार्रोतरफ केळ जाय उससे 


अत्यंत दाइ होय, उसका रंग ळाळ होय और विशेष करके इसमें पित्तके लक्षण होते है । 
' ९ विष्रवाळे प्राणियोके अंगपर चल्नेत अथवा मूतनेसे, अथवा निर्विष ( विषरद्दित मनुष्यादिक ) 


` प्राणीके दाढ, दांत, नख लगनेसे, अथवा सविष ्राणियोंके विष्ठा, मूत्र, शक्र इनसे भरा, अथवा मलीन: 
` चरन अगम छगनेसे, अथवा विषक्षकीं हवाके उगनेसे, अथवा संयोगविष अंगर्मे लगनेसे जो सूजन 
' उस होय सो विषज कहलाती है । वो सूजन | 
“बाढ, दाह और पीडा करनेवाली होती है । 


जन नरम, चंचल, भीतर प्रवेश करनेवाली जल्दी प्रगट होने- 


छट रि 
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अध्याय ५] ` „` आषाटीकाससेता । "(९ 





` . द्यः सपत गदिता वातात्तित्तात्कफेनच॥कका |. | 
`` रक्तन मंदसा मूत्राद्न्तरवृद्धिश्च सत्मा॥ . ` जा 
कि अथे--इषंण जिससे बडे होवें उस रोगको वृद्धि कहते हैं | बह रोग सातप्रकारका है जैसे | ड 


१ थातडाद्धे २ पिततवद्धि ३ कंफबद्धि ४ रक्तेंडद्धि ५ मेदोदद्रि-६ मूननशद्धि होय उसके होनेसे 
जम, ज्वर, पसीना, प्यास और मस्तपना ये लक्षण हॉय । दाह होय, .हाथ ळगानेसे दुखे 
इससे नेत्र लाळ होय, उसमें अत्यंत दाह तथा पाक हाय । और ७ अन्त्रहद्धि । इस प्रकार 
वाद्वेरोंग सातप्रकारका है । इद्विरिग अर्यात्‌ बायु अपने स््कारण करके कुपित हो सूजन और 








शूछका करती नोचेक भागमें जायकर वंक्षणद्वारा अंडकोरोंमें जायके इषणवाहिनी नाडियोंको | 

~ , दूषितकर कफ जैसे इंषणकी गोलाके ऊपरकी त्वचाको .वढाय देवै उसको बृद्विका रोग | 
° कहते हैं | र 
१ वातसं भरा मस्तक जसी आर हाथके लगनेसे माळम दोय ऐसी मालूम दोय रूक्ष ओर विनाका- | धट 


` रण दूखने रूमे उसे वातकी अंडवृद्धि जानना । 20 
२ जिसमें पित्तके लक्षण मिलते हों उस अंडइद्धिको पित्तकी अंडबृद्धि जानना | इससे अड पके गूल- 
रके समान होता है तथा दाह, गरमी और पाक दहोतीहे । से 
रे कफकी अंडब्ड्धिमें अंड शीतळ, भारी, चिकना ( तथा खुजलीयुक्त ) कठिन और थोडीषीडादु | 
दोताह | 
४ काळे फाडोसे व्याप्त तथा जिसमें प्रिततड॒द्धिके लक्षण मिलते हों उस अंडदाद्विको रक्तंज - अंडवाद्वे 
कहतेहं। . . ' aE 
५ मेदसे जो अडबृद्धि होती है वह कफकी बरद्धिकि समान सड, नरम तथा ताळफळके समान अर्थाब्र | 
पीले रंगकी होय | ; 2 
` ६ सून्रको रोकनेका जिसको अभ्यास होय उसके यह रोग मूत्रइद्धि होव है, वह पुरुष जब चछे 
तब पानीसे भरे पालके समान डबक ड़वक हिरे तथा बजे और उसमें पीडा थोडी हो: हाथके नेसे - bo 
नरम मालूम दोय, उसमें मूनङच्छूकीसी पीडा दोय, फळ और कोश दोनों इधर उधर चलायमान देवे | डव 
७ वातकोपकारक आहारके सेवनसे, शीतळ जलम प्रवेश करके स्नान करनेसे उपस्थित मूत्रादिकके 
वेभोंके घारण करनेसे, अप्राप्तवेग ( अथीत्‌ करनेकी इच्छा न होय ) उसको बलपूर्वक करनेसे, भारी 
बोझके उठानेसे, अदिमार्गके चलनेसे, अंगोंकी विषम चेष्टा ( अर्थात्‌ टेढा तिरछा अग्रकरके ग्रमनादिक 
` .@, करना ) बळवानसे वैर करना काठिन धनुघका ईचना इत्यादि ऐसेही और कारणोंसे कुपितमई जो वायु. 
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`. सो छोटी आतके अवयबोके एक देशको 'विगाडकर अर्थात्‌ उनका संकोचकर अपने ने रहनेके 
















)» उसको नीचे लेजाय तत्र वंक्षण संधिमें स्थित होकर उस स्थानम .गांठके समान सूजनको प्रगट करे 
क उसकी उपेक्षा करनेते ( अर्थात्‌ औषध न करनेसे ) तथा अडकोशोंके दाबनेः | जो वायु कों को शब्द 
.... करे, तथा हाथके दाबनेसे वायु:ऊपरको चढ जाय और छोडनेसे उतरकर अंडोको 
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अंडब्ाद्धराग । 


[ प्रथमखण्ड- | 

















अण्डवृद्विस्तथा चेक 
अ -अंडकोराकी वृद्धिकों ( पोतेछिटकना ) तथा कुरंड कहते € ॥ यह एक प्रकारका है | 
इसके लक्षण बहुधा अन्रवृद्धिके समान होते हे 


Eo 





-तंथेका गण्डमालिका ॥ ९५ ॥ गण्डापंचातचका स्यात- 
अर्थ -गंडमाँढा, गंड: ( गलगंड ) और अपची ये तीनरोग एक एक प्रकारके हैं । इनके : 
लक्षण नाचे लिखे सो देखना । 





-अन्थयो नवधा मताः॥ त्रिभिदेषिद्धयों रक्ताच्छिरामिमद- 
` सोत्रणात्‌॥ &६॥ अस्थ्नामांसेन नवमः- | | 
 अर्थ-ग्रंथिरोग नौ प्रकारका है | जैसे १ वॉतग्रंथी ३ पित्तप्रथी ३ कर्पप्रंथी . 


: २ मेद और कफते प्रगट भया कूख, कंधा, नाडके पिछाडी मन्या नाडोमें, गलेमें और वंक्षण (जानु- 

' संढ्संघि ) इन ठिकानोंम छोटे वेरके वरावर, बडे बेरके समान, आमलेके समानं, ऐसी अनेक प्रकारकी 
। गंड होती हैं, वे बहुत दिनमें होले होछे पके, उनको गंडमाला कहते हैं। . " 
`  २मन्या, नाडी, ठोडी, इन ठिकानेपर अंडके बराबर अंथिरूप सूजंन रूंबायमान होतीहे और वह - 
सूजन वडी छोटीमी रहती है, उसको गंड अथवा गळगंड कहते हैं, वह गछगंडरोग गलेमें जो होता है सो 
. ` आयु ओर इनके दुष्ट होनेसे होता है और मन्यानाडीमें जो होता हे सो मेदके दुष्ट होनेसे होता है। 

| ३ गंडमाछाकी गांठ पके नहीं, अथवा पाक होनेसे खवे, कोई नष्ट हो जाय, दूसरी नवीन उठे, " 
ऐसी पीडा बहुत:दिनरहे उसको अपची कहते हैं | 
य .._ ई वादीकी गांठ तनेके समान करडी. माळूम हो, छीलनेके समान मालम हो सूई चमनेकीसी पीडा - 
` रोय, मानों गिरा चाहती है, मथनेकीसी पीडा होय, फोरनेकीसी पीडा होय, कालावर्ण हो बास्तिके समान : 
` चाडी हाय और उसके फूटनेसे स्वच्छ रुधिर निकले । | 
ळी 
प्र ५ पित्तकी गांठ आगसे भरेके समान अत्यंत दाहकरे हकरे, आतोसे घुं निकलतासा माळूम हॉय . 
8 सानो सिंयी छमायके के कोई चूसे हे, खार जगानेके सहृद पका माळूम हा, अभिके समान जलीसी माल्स || 
५ ह ऱ्य गःठका भवी 'का रग ढाळ अथवा किचितू पीछा होय. और फूटनेसे उसमेंसे दुष्ट रुधिर, बहुत निकले | 
हू व ऊँ po § बकी अंथि ( गांठ ) शीतल, प्रकृतिसमान बर्ण ( किंचित्‌ विवर्ण ) थोडी पीडा हो, अत्यंत हे 
च्या ट फरक समान कठिन-यडी होय और चिरकालमें बृढनेवाही होय, .फूंटनेसे सफेद: यादी 


र 
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अष्याव ७: 4 5 भाषाटीका सम अत 
3 रत्य ९ शरभ दोरी र 
आंथेराग नो प्रकारका है | ग्रंथी कहिये ` 


५ च 
आर शिरा इनको दूषितकर गील और ऊं 
ग्रंथी अथात्‌ गांठ कहते हैं। | 


त. 
< अश्थिम्रंथी ओर ९ मांतंग्रंथी । इसप्रकार 


गाठ । वातादैदोष मांस और रक्त ये दुष्ट होकर मेद 
ची तथा गांठके समान सूजन उत्पन्न करे उसको 


"षडिघं स्यात्तथाइद्म्‌ ॥ वातात्पित्तात्कफाडक्तान्मांसादपि च मे- ` | 


अर्थ- रोगं छःपरकारका है । जैसे १ ` वीताईुद्‌ २ पित्तावुंद, ३ कफावुद, ४. 
रकाद, ५ मांतीवुर. और ६ मेदी अबुंद ऐसे अर्बृद रोगको छःप्रझोरका जानना । 
र च | | 








ज्जा अ EO _ ~ 
१ रक्त दुष्ट होकर उससे जो ग्रन्थि उसन्न होती है उत्तकों रक्तग्रन्थि कहते है. इसके लक्षण पित्त- 
आन्थिके सहृ जानना | पिळी! 


` -९ निळ पुरुष शरीरको परिश्रमकारक कर्म करे तब वायु कुपित 
`. . कर, एकत्रकर ओर सुखायकर ऊँची गाँठ शीघ्र प्रगट करती है । BE 
३ मेदकी ग्रंथि शरीरके बढनेसे बढे और शरीरके क्षीण होनेसे क्षीण होजाय, चिकनी बुडी खुजली 
युक्त पीडारहित होय और जब वह फूटजाय, तब उसमेंसे तिळकल्कके समान अथवा इतके समान . 
मेदा निकले | - 


त होकर शिराके जाळको' संकाचित 


४ क्षतादिकोकरके त्रण होकर उससे जो ग्रंथि उत्पन्न होती है उसको मणग्नन्थि कहते. है | i 

५ बातादिक दोष कुपितहोकर हड़ियोंको दूषित करें तिनसे जो अंथि उत्पन्न होती है उसको . अहित * 
आथे कहते हैं | | टी | 

६ मांसके दुष्ट होनेपर 'उससे जो ग्रांथ उत्पन्न होती है उसकों मांसग्राम्य कहते है और ्रणयन्थि तथा . 


_झरिथिग्रेथियोमें जिस दोषका कोप हो उसीके लक्षणसे जानलेना | Se 
, ७ शरीरके किसी भागमें दुष्ट भये जो दोष सो मांस रुधिरको दुष्ट कर गोळ, स्थिर मन्द पीडायुक्त, 


५ 'पूर्वोक्त ग्रंथियोसे बडी, बडी 'जिसक़ी जड 'होय, बहुकारमे बढनेवाळी तथा पकनेवाली ऐसी मांसकी गॉड 
` उठे उसको वैद्य अर्बुद कहते हैँ। | | 


.. ८ इन वातादि तीन दोषोंके अबुंदोंके लक्षण सर्वदा ग्रंथिके समान होते है । - | 
९ दुष्टमये जो दोष सो नेमिं रहा जो रुधिर उसको संकोचकर तथा पीडितकर मांसके गोडेकोपरगट , 
करे वह याचित्‌ पकनवाळा. तथा कुछ लावयुक्त हो और मांसांकुरसे व्याप्त ओर शीघ्र वढनेवाळा ऐग्छ 
होता हैं, उसमेंसे रुधिर बहाकरे, यह रक्ताबुंद असाध्य है । वह रक्ताबुदपीडित रोगी रक्तक्षयके उप 
द्भवो करके ,पीडित होता है इससे उसका वर्ण पीला होजाता है । ये रक्तादुदके लक्षणहेँ। 
१० सुका आदिके ळगनेसे अंगमें पीडा होय, उस पीडासे दुष्ट भया जो मांस सो पूजनं उत्पन्न- 
. करे | उस सूजनर्मे पीडा नहीं होय और वह चिकनी, देके वर्ण होय, पके नहीं, पत्थरके समान कठिन, 
` इले नहीं, ऐसी होती है । ज़िस मनुष्यका मास बिगडजाय अथवा जो नित्य मासको खाया क्रे, | 
_ उसके यह अडुँद रोग होता है | यह मासाइुद असाध्य कहागया है | कोई मासाबंदका भेद सोरछी | 
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(Ee) शाङ्गेधरसाहिता ) 
[ः | छीपद्रो 
' ` दसः ॥६७॥ श्लीपदंचत्रिधामरो वातात्पित्तात्कफादपि॥ 
हक अर्थ--क्लीपेद राग तनिप्रकारकां है 
` छद ऐसे तीन प्रकारं-जानने। | 

विद्रधिरोग । 


विद्वाविःषद्वियःख्यातोवातपित्तकफेख्रयः। ६८ 


 . रक्तात्षतालिदोपिश्च- .. 
अप-विद्रधिरोेग छःप्रकारका है. । जैसे . १. वातिकः विद्वधि . ९ पित्तकी विद्र 


०004222 RAR? jf 


कर्को विद्रव „४ . सधरजन्येविद्रधि ५ क्षतजन्विद्रथि औरं ९ संनिपातकी _ विद्रा 
इस प्रकार छः भेद विद्रधिके हैं । MR PERSON Yh Co 7. 
(जी सजन प्रथम वं्षण ( जांघकी संधि) में उतपन्न होकर थोरे थोरे पैरोमें आवे और उसके साथ 
“ज्वरभी होय तो इस रोगको इलीपद कहते हैं | यह छोपंद हाथ, कान नेत्र, शिक्ष, होठ, नाक, इन- 
मभी होती ह ऐसा किसीका मत है | ` : 
२ वातकी इलीपद काठी, रूखी, फटी और जिसमें पीडा होय, विनांकारणेक्े.दूखे आर उसमें ज्वर 
बहुतं होय | . 
३ पित्तकी 'छोपद पोलेरंगकी दाह ओर ज्वस्युक्त दोस, तथा नरम होय | | 
,_ & कफकी कीपदका वर्ण चिकना सफेद; पीळा, भारी ओर कठिन होता हे । 
५ अत्यंत वढे तथा आर्थ { इड़ी ) कां आश्रयकरके रहनेवाले वातादिदोष त्वचा, रुधिर, मांस 


और मेद इनको दुष्कर धोरेमें भयंकर. शोथ उत्पन्नकरे, उसकी जड इडीपर्यंत पहुँचे जाय । उसत्ति- ` 


कालळ्मे अत्यंत पीडाकारक तथा गोळ अथवा लंबा जो शोथ ( संजन.) होय, . उसको विद्राथे कहते हैं | 
६ जो विद्रधि काली, छाल, विषम कहिये . कदाचित्‌ छोटी कदाचित्‌ मोटी , हो, अत्यंत वेदना- 
` युक्त और उका प्रगट होना. तथा पाक नानां पकारका होय, उसको वातविद्रांधे कहते हैं | . 
ह ९७ पित्तकी विद्रधि पके गूलरके समान होय अथवा कालावर्ण होय, ज्वर, दाह .करनेवाळी उसका 
नक प्रगट और पाक शीघ्र होय । 
7 ८ कफकी विद्रधि मिंदीके रारावसहदा वडी दोय पीडावर्ण, शीतल, चिकनी, अस्पपीडा होय, उसकी 
उत्पत्ति ओर पाक देरे होती है। | 


. उ्षणकरके युक्त होय, उसको रक्तविद्राषि जानना । 
सवार, तीर, वरछी इत्यादिक लगनेसे घाव. दोजानेसे,-अपरथ्य करनेवांले युरुषके कुपित वायुकरके विस्तृत 


` दाह होग और उसमें पिकी विहरमिकेल्थण मिहं । इसको. क्षतज दिद्रिजानना | इंसकोडी आगँतुज 
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। वतका छीपदं २ पित्तकां छीपद ३ . कपका ` 


९काले फोडंसिं व्याप्त, स्यामवर्ण, दाह, पीडा आर ज्वर ये उसमें तान. होंगे, तेया पित्तकी विद्रथिके ड 
१० लकडी, पत्थर, डेळा आदिका अभिधात ( चोंट ळगना पिचजाना इत्यादि) होनेसे अथवा तः . 
` ( कैली ) ध्वतोष्मा"( घावकी गरंगी ) और रुधिर सहित पित्तको कोकरे उस पुरुषके ज्वरं, प्यास और 


११ संनिपावज तिद्रविर्मे अनेक्रमकारकी. पीडा (जैसे तोद, दाह. खुजली आदि ) तथा. अनेक प्रकार | | 
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भाषाटीकासमेता-॥ 


| 5 बणरोंग | - Bd. `` 
'ब्रणाःपंचदशोदिताः ॥ तेषांचतुथोभेदःस्यादागंतुदेहजस्तथा 


अध्याय ७. |. | 


॥६९॥ शुदवोदष्रथवि्ञेयस्तत्संख्याकथ्यतेप्रथक ॥बातब्रणः | i र 
पित्तजश्वकफजोरक्तजोबणः ॥७०॥ वातपित्तमवश्चान्योवात- > गी टॅ 
_ ष्मभवस्तथाः॥ तथांपित्तकफाश्यांच सन्निपातेन चाष्टमः ` `. 
॥99॥ नवमो वातरक्तेन दशमो रक्तपित्ततः ॥छेष्मरक्तमव- . | 
आन्योवात्तपितासृशुङ्गवः॥७२॥वातङेष्मासूगुत्पन्नः पित्तकले- . | 


ष्माखसंभवः ॥ संनिपातासूगुद्धूत इतिपंचदश्ब्रणाः ॥|७३॥ ` 





र्थै-जण ( घाव). पंद्रह ` प्रकारे हे । उनके चारं+भेद हैं । जैसे १ ओगंतुक | र 


त्रण २ देहेजनग ३ शुद्धत्रण ४ द्ब्रण. | 
संख्या कहते हैं | 
8 वातकफन्ण 


इसप्रकार चार प्रकारके. ब्रणः जानने -। उनकी 


७. % पित्तकफत्रण ८ संनिपातब्रगः ९ वातरत्तवग १० 


TTT I चनलनतलल 





. -रका खाव ( जे “पतला, पीछा सफेद लावहोय, घंडांल.काहिये नीचे: स्थूळ होय ओर ऊपर पतरीहों ४ 


अथात्‌ अग्रमाग अति. ऊँचाहोय ) छोटी, बडी, कदाचिंत्‌ःपक्षे कदाचित्‌ -नहीं पके ऐसी हाव |. 








- . १ अनेक प्रकारकी धारवाळे तथा मुखवाले शस्त्रीके अनेक्त.ठिकानेंपर रूगनेसे अनेक ग्रकारकी आक॒। 
तिवाले व्रग होते- हैं. उनको आगंतुकत्रण कहते | a fs 


२ वात, पिच, कफ ये दोष. दुष्ट होकर उनसे तण होता है उसको देइज-न्रग-कद्तेहं | 


| ३ जो वण. जीभके नाचे भागके समान अत्यंत नरमंहोय, स्वच्छ, 'चिकना,थाडीपीडायुक्त भले प्रकार | 

कां होय, दोष रक्तादि खावराहित होय उसको जद्धवण जानना  - . | पीर र 

४ जिसमेंसे दुगैधयुक्त राध आर सडाभया राधेर वहै, जो ऊपर ऊँचा तंथा भीतरसे पोळा वदुत | 
पदिन रद्दलेवाला होय. उसको -दष्टतरण- कहते हैं. वह शुद्धलिंगके विपरीत दोतादै | MS 

५ बादीसे 'प्रगड त्रणमें जिकडना, तथा दाथके छनेतें कठिन मालूम होय; उसमेंसे थोडा लाव होय, | 

. `तथा पीडा बहुत होय, तथा सुईके चुंभानेकीसी. पीडाहोय और उसका रंग काला होव) | | 


40 ह. 
६ प्यास,- मोह, ज्वर, क्लेद, दाह, सडना,. चिरासा होय, वास आवे, लति. ये पिततत्रणकें खक्ष 
निश्चल, मंडपीड! 


. 2 जो रक्तके कोपसे होय वद रकतत्रण। उसमेंसे रुधिर लव. - : :. 
` ९ वात और पित्त इसके : लक्षण जिस मणसे, हॉय, उसे वातपित्ततण जननां 








८ ८-0. Mumudkghu BHA arate होत 


"१४१५०४१. ७ a, hs MS A ss” 


जैसे : १ वातन्रणं २ पित्तत्रण . ३ कृफ्रँगः ४  रक्तजत् ` ९ वातपित्तत्रण ` 
रक्तपित्तत्रण . | 


नवनेबाला और बहुत | 
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शाज्रंधरसंहिता । . [ प्रयमखण्ड-- 
` ११ कफरक्तत्रण १२ वातपित्त और रक्तजन्यत्रण १३ वातकफ जोर राधिर जन्यत्रण १४ 
>> पित्तकफरापैरजन्यव्रण.१५ संनिपात और रुधिरजन्यत्रम । इस प्रकार पंद्रह प्रकारके उण 

` जानने। ह 3 अर | ; 
हा . .  आगंहुकब्रणरोग। | आ 
.  सञ्योत्रणस्तष्टरधास्यादवङ्कप्तविलम्बितौ ॥ | 

| छित्नभिन्नप्रचरिता चष्टविद्धिनिपातिताः ॥७४॥ 


 यअर्भ-सदोत्रण ( आगंतुक ) आठ. प्रकारका हे । जैस १ अबके २ विलंवित, ३ छिन्ने 
8 मिन ५ प्रचलित ६ इट ७ विद्ध और ८ निपातिते | इसप्रकार आगंतुकन्रण आठ प्रका- 








.... कोष्ठभेदोदिधाप्रोक्तच्चिन्नान्नों निःसृतान्जकः ॥ 
 _ अर्भ-कोष्ठमेद दो प्रकारका है जैसे १ छिल्नांत्रक २ निःसृता हैं। 


. १ अनेक प्रकारकी धारवाळे तथा मुखबाळे शाख अनेक ठिकानेपर छगुनेसे अनेक प्रकारकी आङृति - 
वाळे त्रण होते हैं, उनको आगंतुक जण कहते हैं । | 

२ जिस ब्रणके भीतर कतरनीसे कतरनेके सदृश पीडा होय, उसको अवक्लृप्त त्रण कहते हैं । 

२ जिस त्रणका सांस छटकता है उसको विलंबित जण कहते हैं | 

४ जो मण तिरछा, सरळ ( सीधा ) अथवा लंबा होय उसको छिन्नत्रण कहते हैं | 
वश्य, भाला, वाण, तल्वारके अअभाग विषाण ( दाँत सींग ) इनसे आशय ( कोष्ठः) वो ३ 
Eo ७) RR 
. थोडासा रुधिर खवे ( निकले ) उसको भिन्नन्रण कहते हैं | “a 
 जोअंग A कहिये मुहर आदिकी चोट अथवा दवना किवार आदि इनके योगसे 
` 'पिचिजाय, तथा मजा, रुधिर करके युक्त होय ( घाव न हो ) उसको प्रचलित त्रण 
__ नम कहते ६४ दा) गकहते है, इसको कोई 

` ७ कठिन चल्न आदिके घर्षण (घिसने ) से, चोटके छगनेसे 

तथा आगके समान गरम रुधिर चुवाय उसको घष्टवण कहते हैं। 
5. बारीक अग्रभागवाले (सुई आदि 


ह ) रत्ने आशय विना जे अंग है 
(दिये उनमेंसे वह श्न उनमें वेध होनेसे तुंडित 


पु 








क 


जिस अंग्रके ऊपरकी त्वचा जाती रहै 








गये आल ह भिका तया ति न भया हो और छिन्नामिज् इन दोनोंके रक्षण जिसमें 
ब bs ह “का होव, उसको निपातितमण कहते है इसको क्षतत्रणभी कहते हं 
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च्याच ७, ]  आषाटीकासमेता । . 
अस्थिभंगरोग । 


अर्थिभंगोऽष्टधा्रोक्तोममपृष्ठविदारिते ॥ ७७ ॥ विवर्तित- | 
नावेशिष्टस्तियेविक्षप्तस्त्वयोगतः ॥ उध्वंगः संधिमंगञ्च- | 
4-अस्थिभंग शब्द्‌ करके इस जगह हस्तादिकोंके कांडका भंग और संघिभंग र्‌ दोनोंका : वी 
ग्रहण है। वह भप्नरोग आठ प्रफारका है। जैसे १ मपष्ट २ विदारित ३ विवार्तित ४ दि- | 


लिए ५ तियेकिक्षतं ६ अधोगत ७ ऊं ८ और संधिं; |- इस रीतिसे आठ प्रकारा 
जानन । हड्डी टूटने आदिको भझ्न कहते हैं । | | : 


वहिदग्घरोग । 


_-वल्विदग्धश्चतुर्विचः।७६॥इष्टोऽतिद्गषोढुदग्धःसम्यग्द्ग्व्चकीर्तित 
अर्थ-अमिसे जलेइएको दग्ध कहते हैं । वह रोग चार प्रकारका है । जैसे १ प्ठ २ 


अतिदगंध ३ दुदेग्धे और ४ सम्यग्दग्ध । इसप्रकार अग्निदग्ध रोग चार प्रकारका जानना | 
oo ् न्भ 
१ संधियोंके दोना तरफकीं इड्डियोके परस्पर घिसनेसे सूजन होती है और राज्रिमें पीडा बहुत ह 
दोय उसको भझपृष्ठ कहते हैं। कोई इसकी उत्पिष्ट भी कहते हँ | 5 
२ विशिष्ट संधियोंके दोनें। तरफकी हृड्डियां टूठके उनमें बहुत पीडा होय, उसको विदारित | 
३ विवर्तित संधियोंमें दोनों तरफसे , हाड संधित पळटजॉय, तत्र अत्यंत पीडा होय इस. संधिमें हाइ | ये 
दोनें तरफ फिर्रा करे । ; य 
४ विदिछष्ट संधिमे सुजन और रात्रिम पीडा होकर सर्वकालमे अत्यंत पीडा होय | संधि शिथे- : 


मात्र दोय, -इसमें.हाडके हटनेसे बीच गढेळा होजाय | | 

५ इड्डीके तिरछे हटनेसे पीडां बहुत हा और एक हड्डी संधिस्थान छोडकर टेढी होजाय। . | 

६ संधिकी हड्डी एक.नीचेको हट जाय तो पीडा दोय और संधिकी विरुद्ध चेष्टा होय इसस स . 
िके हाड परस्पर दूर हॉय परंतु नीचेको गमन करें | 

७ संधिके ऊपरका हाड संधिसे बाहर होजाय, उसमें पीडा होय, उसको ऊध्वंग कहत हैं । 

८ संधिकी हड्डी चूर्ण होजावे, अथवा टूटके दो टूकडे हों, उसको संधिभंग कहते हैं । 

अभि ' करके अंग दग्ध होनेसे जो अंगका वर्ण पळटजायं उसको प्लुष्ट कहते हैं | | 

१० अभित दग्ध होकर रक्त, मांस, शिरा, खायु, संधि और इड्डी दीखनेल्गे और ज्वर दाह प्यास 
मूच्छा इनकरके व्याप्त दो, उसको अतिदग्ध कहत हैं | 

११ अग्निस दगध होनेसे बहुत पीडा. होय, अंगमे फोडे हों ओर वे फोडे जल्दी अच्छे न हाँ 
-उसक्को डुदंग्ध कहते हैं। ` | 

- १२ असिते जो अंग .दर. होय ओर ताड इश्वके समान अंग काडा हो; उसको सउवरदरन 
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ह FS , र ह (हः) ` ` शाईधरसंहिता | [ प्रथमखण्ड-' 
बा नाडीव्रणरोग । | | 
नाडचःपंच समाख्यातावातपित्तकफेस्रिधा।००॥त्रिदोषेरपिशल्येनः 
` अर्थ-नाडीब्रंण ( नासूर `) पांच प्रकारके हैं । जैसे. १ वातनाडीनण २ पित्तसाडी- 


. _ नण ३ कफनाडोवर्णे ४ त्रिदोषनाडीत्रण औरं ९ झैल्यनाडीत्रण । इसप्रकार नाडीबण पांच . 
र ४३० YC 
प्रकारका है । 223 क 


अ... 





कक _ ` भगंदररोग। 
७. स ५ र ._ ७९ 
__ तथाशे स्युभगन्दराः ॥ शतपोनस्तुपवनादृष्ट़ीवस्तु 
` पित्ततः ॥ ७८ ॥ परिखावीकफाज्ज्ञषयक्रजवोतकफो- 

+ .. परि त्पि ने | 
दवः ॥ परिक्षेपी मरत्पित्तादर्शोजःकफपित्ततः ॥ ७९ ॥ 
आगंतुजातर्चोन्मार्गीशंखावतेश्रिदोषजः ॥ ` 

अर्थे -भगंदररोंग आठ प्रकारका है । तहां १ .वातसे शतपोर्नक २ पित्तसे उदग्रतर 
पप ग क बयवययाययाविगग्ादा म 

१ जो मूर्ख मनुष्य पके हुए फोडेको कचा समझकर उपेक्षा करे, किंवा बहुत राध पडे फोडेको 

। 8 करे, तब वह बढी हुई राध पूर्वोक्त त्वड्मांसादिक स्थानमें: जायकर उनको भदकर बहुत 

'सहुच जाय, तव एकमार्गकर उसमें वह राध नाडीके समान बेर इसीसे इसको ऱ्या 
हि `` ते इसको नन 
२ वादीसे नाडीब्रणका मुख रूखा तथा छोटा होय ओर ह पेसे पे | ता 

` होय रात्रिमें अधिक खबे | र pe ब 
हे पित्तके नाडीत्रणमें प्यास, ज्वर ओर दाइ होय | - उसमेंसे पोळे २ क 

हि. सत अतिक होगे । i रंगका ओर बहुत गरम रा 

` ४ कफज नाडीत्रेणमे सफेद, गाढी, चिकनी राघ निकले, खुजली चले, रातमें लाव बहुत होय | | 








र | क प नाडीनेणमें Fe उवर, श्वास, मूच्छ, सुखका सूखना ओर तीनों दोषोंके लक्षण होय 
उसको त्रिदोषकोपजन्य नाडीजण जानना । इसे भयंकर-प्राणनाश करनेवाढी वाल “: 
र 2204 रनेव 

CT FRR ली कालरात्रिके समान 
>. > किसी | प्रकारसे ल ( कटकादि ) रक्त, मांस, राध 

. नोडीवणकों उसन्न करे, उस नाडीव्रणर्मे छाग मिला तथा 
& > बै, तथा पीडा-होय।. : | न हि 
Fr: i युदाके समीप दो अंशुळ ऊँची पिछाडी एक पिटिका ( फुन्सी 
भगंदर रोग .कहते हैं. यदाइ 









आदिक स्थानम पहुँचकर ट्ट जाय ठतो | | 
अविरयुक्त मथेके समान गरम नित्य रावा | 
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भव्याय ७. ] भाषाटीकासमेता t | । (११९७ ) 


३ कफसे परिल्लावी ४ वातकफसे ऋजु ५ बातपित्तसे वैरिक्षेपी ६ कफपित्तस लेंशॉज 


. ७ आगंतुज उंन्मागी भौर त्रिदोषस ८ इांखीबत भगंदर होता है । इस. प्रकार साठ. 
 भ्रकारके मंगंदर जानने । 


जब = 


उपदंशरोग । 


मट्रेपचोपदेशाःस्युवांतपित्तकफैल्षिधा ॥ ट ॥ संनिपातेनरक्ताच्च- 


अरथ-छिंगमे उपदेश रोग पांचप्रकारका होता है । जैसे बात, पिरत संनि- 
पात और रॅक्तसे. उपजाहुआ तहां छिंगेन्द्रीम किसी कारणसे हस्तका कठोर - स्पशठ हो- 
नेसे, बड़ी कामबाधा प्राप्त हो नख ( नाखून ) दांत इनका अभिघात होनेसे, भैथुनके 
पश्चात्‌ लिंग घोनेसे, दासी आदिके साथ अत्यंत विषय करनेस, दाये कठोर. केरा 


Se SRL MMSE eS eS 2 निज 
-लाळ झाग मिली राध बहे, तथा अनेक छिद्र हो जायं । उन छिद्रोंमे होकर मूत्र मल और झुक 


( रेत ) वह चाळनीकेसे अनेक छिद्र हॉय, इसी कारण इस. रोगको शतपोनक कहते हैं शतपोनक 


नाम संस्कृतमें चाळनीका है | _ 
९ पित्तकारक पदार्थ खानेसे कुपित भया जो पित्त सो गुदामे लाल रंगकी. पिटिका उसपन्न :करे 


बी शीम पक जाय" और उनसेंस गरम राध बहे । पिटिका ( झान्सियां ) ऊँटकी नाइके समान 
दोय इसीसे इनको उष्ग्रीव कहते हैं | 


- १ कफस प्रगटभये. भगंदरमें खुजली चले, तथा उससेंसे गाढी राध. बहे वो पिटिका. कठिन होय 
उसमें पीडा थोडी होय और उसको वर्ण सफेद होय उसको परिल्लावी भगंदर कहते हैं । 
२ जो भगंदर वांत .ओर कफ इनके छक्षणोंकरके युक्त होय और सीधा वहताहो उसको कज 
भगंदर कहते हैं । 
३ जो भगंदर वात ओर पित्तके छक्षणोंकरके यक्त हो उसको पारक्षेपा भगंदर कहते र्त हं । 
४ जो कफ पित्तके लक्षणोंकरके युक्त हा, उसको अशौज भगंदर कहते हैं । 


५ गुदाभ काटे आदिके छगनेसे. क्षत ( घाव ) दो जाय उस घावकी उपेक्षा करनेसे उसमें झमि | 
बडते जायें वो कामे उस क्षतको विदारण करे ऐसे वो घाव बढकर गुदापयेत पहुंचे तथा झि 


उसमें अनेक मुंख कर लेवें उसको उन्मागों भगंदर कहते हैं । 
६ जिसमें गोके थनके समान अनेक पिडिका हॉय, उनका रंग पीला और लाव अनेक प्रकारका 


दोय, और त्रण इंखके ऑटके समान गोळ होय, इसको शंखावर्त अथवा शंबुकावर्ण भी कहते | 


: ७ लिगेंद्रोके ऊपर. काले . फोडे उठ, उनमें तोडनेकीसी पीडा होय और स्फुरण हो ये लक्षण 


, चातोपदशके जानने | 


८ पित्तके उपदंश करके पीछे रंगके फोडे होते हैं | उनमेंते पानी बहुत वहै, दाह होय । 
९ कफके उपदंश करके सफेद मोटा फोडा होय उसमें खुजली चरै, सूजन होय, और 


'णाढी राध वह | 


१० जित उपदंशर्म अनेक प्रकारका स्राव और पीडा होय । यहः जिदोषज उपदंश असाध्य है | 
११ रुधिरके, उपद्रंशसे मांसके समान लालरगके फोडे होय) .. 
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` काई बडी, टेढे ऐसे मांताकुरोंते व्याप्त होय इसको अप्ठीलिका कहते हैं || .. Hs 





(ve J ... झाधरसंहिता । ` ह ` [ममि 
तथा रोगादि करके दूषित. योनि जिसकी हो उस दोषसे, ब्रह्मचारिणी ( रजस्वला | + 
गभनादिक त्तथा - वाजीकारणादिकके अनेक उपचार करनेसे इन सब कारणोसे 'छिगेनद्रीमें रोग 
प्रगट होवे उसका उपदंश कहते हे । | | | > 
य प शूकरोगे । व ऱ््ज 
` -मेदशकामयास्तथा ॥ चतुर्विशतिराख्यातालिगार्शो्राथितं 
तथा ॥ 48 ॥ निवृत्तमवमंथः्चम्नदितंशतपोनकः ॥ अष्ठीलि- 
कासषापका त्ववपाकश्वावपाटका ॥८२॥ मासपाकःस्पशे- 


` हानि्निरुद्मणिरुद्धतः ॥ मांसाबेदपुष्करिका संमढपिटिका- 


 छजी ॥ «३॥ रक्ताबुदविद्रधिश्रकुँमिकातिलकालकः ॥ नि- ` 


रुदं प्रकशिः प्रोक्तस्तथेवपरिवांतिका ॥ ८४ ॥ 


` सर्थ-ट्िन्दीमे झूकेरोंग.- चोवीस ` प्रकारका होता है...| जैसे १. लिंगारी २. प्रथित 


३ निवृत्त ४ अवमंथ ५ म्दित ६. रतपोनॅक _७ अष्ठीलिका ८ स्पि ९ लक्पाक 


क्क OS Sie i 








१'जो. मंदबुद्धिवाछा पुरुष याख्रोक्त ऋमके विना लिंगको मोरा किंवा चाहे, बो. विघकमिका | 
[गकं ऊपर लेपादेक कर, अथवा जलयोग वात्स्यावन ऋषिके कहे उनका ताधन करे, उसके 
लिंगपर क्रेग होता है तूकनाम जळके मलसे उत्पन्न जलजंतका है उसके सदा यह रोग होनेसे 
इसका भी'नाम झूक कहा है § 
२ लिंगा चकरोगमे अर्शके लक्षण जानना । {2S 
नेरतर झक लेप करनेते ठिंगद्रीके ऊपर गांठ पैदा होय.उसको अधित कहते 
४ निउ रोगमें कफका संबंध ज्यादा रहता है... - । 
-- ५ कफ रक्तसे लिंगेंद्रीके बाह्य प्रदेशमे लंबीलंवी पिटिका 
| होती हैं ओर वो पिटिक 
भीतर फैलती हैं उसको अवमंथ रोग कहते हैं | ` कट 
६ यायुके कोपसे छिंगमें फुन्सीहोय, उससे ठिंगका पीडा होय. हिंग जोरसे ठाडा होय सजन 


आवि, इसको भदित कहते हैं | 


' ७ जिस युरुषके छिंगमे बारीक छिद्र 4 
क] प्र दा जाय, वह व्याधि वातशोणिते: प्रगट होती है इसको 


८ काके लेपसे बायु कुपित होकर करडी -निहाईके समान पिडिका होव, और कोई छोटी 


टां र 


$ दुष्ट जळजंतुका दुष्ट रीतिसे लेप 
सी होय इसको लोपाकः हे: करनेसे कफवात कुपित - होकर सपेद- सरसोके तम [नजो 


बातापतसे छिंगकी त्वचा प्रक जाय उसेकों त्वक्पांक कहते- हे इसंम ज्वर -और दाह होता है| . 
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अध्याय 9.] ` . भाषाटीकांसमेता । | जड 
. १७ अवपीडिका ११ मांसपाके १२ स्पर्शशोनि १२ निरेंद्दमाणे १४ मांसावेद १६ कं 2 
पुष्कारेका. १६ सेमृढपिटिक्का १७ अर्जी १८रक्तोलुद १९ विद्रांधे २० कंमिका 
२१ तिलकालक २२ निरुद्द २३ प्रकरा और २४ परिवर्तिका । इस प्रकार शूक रोग 
०४. चोबीस प्रकारका जानना | >- र TR क 
" ` "कुष्ठरोग । री, 

कुष्ठान्यशादशोकानि वातात्कापालिकं भवेत ॥ पित्तनोदुम्वर 
प्रोक्तं कफान्मण्डल्चचिके॥ ८« ॥ मरुत्पित्ताहृष्यजिहंछेल | 
ब्प्वाताद्विपादिका ॥ तथासिध्मकळुष्ट च किटेभचालस क. व ठे 
- तथा ॥८६॥ कफपित्तात्ुनदेद्रःपामा-विर्फोटकं तथा ॥ व 
` ` महाकु्ंचमेदलं पुण्डरीकेशतारुकम्‌॥ ७७) निदोपेःका- 
` कणक्ञेयतथान्यांच्छत्रसज्षितभ्‌ । तथा वातेन पित्तेन छष्मणा 
चत्रिधासवेत॥ खा! . ० ` ८ ६ ची 
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: २ अवपीडिका शूकरोगमें लिंग फटासा-माळम होय | 5 2 रन Ro आ क 
जिसकी इन्द्रीका मांस गलजाय और अनेक प्रकारकी पीडा: हो इस व्याधिको मांसपाक कहते 
। यद्द व्याधि तिदोषज हैं । pS 
` -३ दाकका लेपं करनेसे रुधिर दुषित होकर त्वचाके स्परस्ानको नष्ट करे | के LC केर 
तड ४ निरूद्धमणि शंकरांगर्म लिंगकी मणिकी चेतना जाती रहती ह | त्या रन र ५ पर 
`¦ $ _-ए मांस दुष्ट होनेसे मांसाबईद -परगट होता है। ह कवच कि न 
५ ` & पित्त रक्तसे उत्पन मई पिटिका उसके चारोतरफ अनेक छोटी छोटी फुंसियां होये और कमलकी | 
भीतरकी केसरके समान सब फन्सी होय, उसको पुष्करिका कहते ह) : . | हर 
७ लेप करनेके अनंतर जब लिंगमें खुजली चळे तव उसको दोनों हाथास खूब खुजानेसे एक मूढ RR 
( विना मुखकी ) पिटिका दोय, उसको संमूढपिटिका कहते हैं । क क कयीही 
5 . ८. यह पिटिका प्रमेहपिटिकाम जो अळजी नाम पिटिका कद आंए हैं उसके समान लाल काळे. 
. ` कोडे व्याप्त होय, तथा उसके लक्षण. उस अलजीके समान होते हैं। . | न 
„ ` . < जिस पुरुषके छिंगेंद्रीके ऊपर काळे, लाळ फोडे उत्पन्न हों उसको रक्ताबुद कहते हो व ८ द > 5 






२२ निरुद्ध, प्रकाश और परिवर्तिक इनके कण गरात 
ER “समानः शिश्मे शा होते हैं ऐसा जानना | क कि क तिर मिच ग 502 
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0 (0०). ... 'शाङ्गधरसंहिता । 3... [ प्रथमखण्ड- 


अथे-कुष्टरोग अठारह प्रकारका- है । जैसे ! कापीछिक २ जौदुंबर ३ मंडे 
विचार्चका ५ कक्षेजिद्द ३ विपाँदिका ७ सिर्धीवुष्ठः ८ किटिम ९ अँछस १० देड ११ पोमा 
१ विरोधि कहिये क्षीरमत्स्यादे, पतले, खनेहयुक्त, भारी. ऐसे. अन्नपानके  सेवनकरनेसे रद्देके घेयको 
 राकनेसे ओर मल्मूत्रादिवर्गोके रोकनेसे, भोजनकरके अत्यंत. व्य़ायाम..( दंड कसरत ) अथवा अतिसंताप 
-___ . करनेसे, सूर्यका ताप सहनेसे, शीत, गरमी, लंघन और आहार इनके सेवनोक्त क्रम छोडके सेवन 
करनेसे, पसीना,'श्रम और भय इनसे पीडित हो ओर उसीसमय :शीतलछ जल पीवे इस कारणसे 
' अजोणप्रर अन्न भक्षण करनेस, तथा भोजन ऊपर भोजन करनेसे, वमन, विरेचन, निरूइण, अनवासन 
` न्यक, इन पंचकर्मके करते समय अपथ्य करनेसे, . नया, अन्न दही, मछली खारी, खट्टा 
. पूदार्थके सेवत. करनेसे, उडद, . पुरी, मिञान्न ( छडडू इड्‌ , खजला, फेनी आदि ) तिल दुध गुड इनके 
खानेसे, अन्नके ` पचोविना ज्रीसंगकरनेसे, तथा दिनमै सोनेसे, ब्राह्मण, रुरु इनका तिरस्कार करनेसे 
' पापकर्मको आचरण करनेसे, पुरुषोके वातादि तीनों दोष त्वचा, रुधिर मांस आर जल, इनको : 
दुष्टकर कुष्ठरोग ( कोढ ) उत्पन्न करते हैं, कुष्ट. होनेके 'वातादिदोष, और त्वचादि दृष्य ये सात 
(वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस, जल ) पदार्थ अवस्यकारणमत हैं इनसे ही अठारह प्रकारके 
' कुष्ट होत हे तिनमें सात महाकुंड और ग्यारह क्षुद्रकुष्ठ हैं । 
२ जो चढे काळे तथा लाळ खीपडाके सद, रूले, कठोर पतले ऐस. त्वचावाळें -तंथा नोंत्रने 
कीसी पीडायुक्त होय, वे दुश्चिकित्स्य. हैं इसको कापालिक कुष्ठ कहते हैं । 


 _ 3 आहुबरुष्ट-यद्द शूळ, दाइ, लाळ और खुजली इनसे व्याप्तहोय, इनमें बाल कपिल बर्णके डाय 
तथा यें गूलरफलके समान होते हैं। 


. ऽ ग्डलकड सफेद, लाळ, कठिन, गीला, चिकना जिसका, आकार संडलके सहश होय तथा एक. 
 दूयरसं मिला होय, ऐसा यह मंडल्कुष्ठ असाध्य है। | 

` _ 2 सुजलीयुक्त, कलिरंगकी जो फुन्सी ( माताके समान ) होय तथा उनमेंसे दाव बहुत हाव उसको 
' खचिकरा अथवा विचर्चिका. कहते हैं 


ह. _ & महक्षजिह कुष्ट कठोर अंतविषे लाल होय, बीचमें काला होय,. पीडाकरे तथा रीछकी जीभके 
` चसान होता है, इसकी -ऋष्याजिह कहते है । 

















उभ हाथकी हथेली और पैरके तरवा फटजायेँ और पीडा बहुत होय | 
८ सिध्मकुष्ठ सफेद, लाल, पतला 


` धीयाके फूछके आकारका होता है । 
| | ९ किटिमकुड नीलवर्णका हो; मरणकी चटके समान कठोर स्पर्श मालूम हाय और रुक्ष हो । 


` _ १० अलसकुष्ठ-इस कुडठमें.पीडा बहुत हाय और जिसमें पिडिका पित्तीके समान बहुत और लाल 
| E र; इसमे बहुतसे मूर्ख वेद्य पित्तकी शंका करते हँ | 

| ग न न १ दढ्कुडमे खुजली होय, लाळ होय और फोडा होय और वे ऊ 
. "शयन होय इसीसे 'इसको दद्रुमंडळ भी कहते है | 


हा, खुजानसे भूसीसी उडे यह विशेषकरके छातीमें होता. है और 
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-  भध्याय७.. | पु भआषाटीकासमेता .। TERR). 
विस्फोटक १३ महाकुष्ट १४ चर्मदर्ढ पुंडरीक १६ शतारुक १७ कार्णं और १८ श्वि- 


कुठे इस प्रकार अठारह प्रकारका कुष्ठ जानना । .. ` | 
शुद्रोग, विस्फोटक ओर मंलूरिका रोग । , 
5  अुदरोगा'षटिसिंख्यास्तेष्वादी शकराबुदम॥ इंद्रवृद्धानसिका 
|  विवृत्ताधालजीत्थां ॥८९॥ वराहदष्टोीवल्मीकं कच्छपी ति- . | 
लकालकः ॥ गद्भीरकसाचेवयवप्रख्याविदारिका ॥ ९० ॥ 
कंद्रो मसकश्वेव नीलिकांजालगंदेभः॥ इरिविली ज॑ंतुमणिंगें- ` 
दभंशो$मिरोहिणी ॥ ९१ ॥ संनिरुद्धयुदः कोठः कुनखो$नु- 
` शयीतथा ॥ पद्यिनीकंटकश्िप्यमंलसो सुखदूषिका ॥९७-॥ 
. -कक्षावृषणकच्छृश्व गंघःपाषाणगदेभः।राजिका च तथा व्यं 
गश्वतुथा परिकीतितः ॥ ९३॥ वातात्पित्तात्कफाद्क्तादित्यक्त 
व्यंगलक्षणम्‌ ॥ विस्फोटाः श्रुद्ररोगेषु तेऽष्टया परिकीत्तिता 
॥ ९७ ॥ प्रथर्दोपेश्नयोदन्द्रेश्लिविधाः सप्तमो$पज:ः॥अष्टमः 


, १ विस्फोटककुष्ट-जो फोडे काले वा लाळ रंगके होय ओर जिनकी त्वचा पतली होय उसको 
विस्फोटक कुष्ट कहते हैं । 
जो कुष्ठ घर्म ( पसीना ) से रहित होता है ओर जिस करके सर्व अंग माक्खियोंके अंगके | 
सहद होता है आर रसादि धातुओंको व्याप्त करता है इसको महाकुष्ठ कहते हैं । कहीं इसको चम | 
-ङुष्ठमी कहते हैं | | 
| ३ चर्मदलकुछ-यह लाल हो, झूल्युक्त, खुजलीयुक्त, फोडोसे व्याप्त होकर फूट जाय, इसमें हाथ 
ळूगानेसे सहा न जाय इसमें त्वचा फटजाती है | | 
४ पुंडरीक कुष्ठ जो कुष्ठ पुंडरीक ( कमळ ) पत्रके समान सफेद होय और उसका अंतभाग लाल 
होय, यत्किचितु ऊँचा निकल आवे और मध्यमें थोडा लाळ होता है । 
५ शतारुक कुष्ठ-जो लाळ होय, श्याम होय, जिसमे जलन होय, झूल' हो. तथा अनेक 
उसको शतारुक कुष्ट कहते हैं । , 
` & काकण कुष्ठ-जो चिरामिटीके समान लाळ अर्थात्‌ बीचमें काळा होय ओर आसपास लाल अथवा 
.„ ` वीचर्मे लाल ओर पास काला होय, किंचित्‌ पका, तीव्रपीडायुक्त, जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हो 
» यह कुष्ठ अच्छा नहीं होतां 
७ चित्रकुष्ट-पूर्वोक्त कुष्ठोके समान है निदान ओर चिकित्सा जिसकी ऐसी होती है और 
ष; उसमेते लाव होता है और वह श्वित्रकृष्ठ रक्त, मांस ओर मजा इन तीनों घातुओँसे उत्पन्न होता दहै. | 
' वह कुष्ट वात, पित्त, कफ इनके भदोसे तीन प्रकारका होता है । वायुसे रूक्ष और लाल होय, पित्तते . 
सल कमलपत्रके समान लाळ. होय, उसमें दाह होय, . उसके. ऊपरके बाळ गिरपडें, कफके योगे 
. बह कोढ सफेद गाढा और भारी होता है, उसमें खुजली चलती है, ऐसे तीन भेदका श्वित्रकुछठ जानना 


ha 
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है ह ठ \ र शाङ्गधरसंहिता Rs [ प्रथमछण्डः 
` संनिपातिन क्षहरुक्ष मसारिका ॥ ६६ ॥ चतदेशप्रकारेणत्रि- 
` भिदषित्विधाचसा ॥ इन्द्रजा त्रिविधाप्रोक्ता संनिपातेन स- 


प्रमी ॥ ९६॥ अष्टमी त्वग्गता ज्ञेया रक्तजा नवमी स्मृता ॥ 
' दशमी मांसजा ख्याता चतस्नोऽन्याश्चदुस्तराः ॥ मेदोऽ- 
स्थिमञशुक्रस्थाः क्षुद्ररोगा इतीरिताः ॥ ९७ ॥ 


झर्थ-क्षुद्राग १० साठ प्रकारके हैं जैसे १ -शर्कराबुद २ इन्द्रबद्ा ३ पनसिकी 
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. = वित्त ९ अंघोळी ६ वराइ ७ बैह्मीक ८- कच्छपी ९ तिलकोळक १० गेदैमी 
“इ न - TOO] Ji Jj Jj 
१ कफ, मेद आर वायु ये मांस, शिरा और जायु इनमें प्राप्त हो गाँठ करते हैं | जब वह फूरे 
तब उससेंसे सहत, घृत, चर्वीके समान खाव हो तिसकरके वायु पुनः बढकर मासको सुखाय उसकी 
«बारीक खिचीसी गाठ करे, उसको शर्करा कहते हैं | शर्करा होनेके अनंतर नाडियोंसे दुगैधयुक्त ` 


क 
हि 
हे 
र, 
र 
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_ क्ेदयुक्त अनेक प्रकारके वर्णका ( घृत, मेद और बसा इनके वर्णका ) रुधिर सवे, उसको शर्करा- 
 - छुद कहते हु | 

` कमळकाणिकाक समान वीचमे एक पिडिका होय, उसके चारोंओर छोरी छोटी फन्सियाँ हो उसक 
इन्द्रवृद्धा कहते हैं यह वात पित्तसे उस्पन्न होती हैं| .. क 
. ३ कानके भीतर वात, पित्त, कफ़्से जो फुन्सी उम्रवेदनासहित प्रगट होव और बह स्थित हो 
i ट होय और वह स्थित होय 
है उसको पनासिका कहते हैं । | > 


DY 


* ९३ ` k 


कर है | ५ न 















द ` पडका होय उसको विद्वत्ता कहते है | 

द  __ * वात प्रगट, कठिन, जिसमें मुख न हो, तथा ऊँची ऐसी पिडिका होय तथा जिसके चारों 

__ ओर मंडळाकार हो और जिसमें राव थोडी होय, “उसको अंधालजी कहते हैं। | 

| डं के शरीरमें गॉठके. सम्मान कठिन सजन उत्पन्न होय, उसका आकार सूअरकी .ठोडीके सदरा होय 
उसमे दाह, खुजली और पीडा होय और उसके ऊपरकी त्वचा पकजाय उसको वराइदंष्ट; सूकरदंप्र 


| “ou 52 कहते ह 
98 क कैषा, कूल, पेर, हाय, संधि, गछा इन ठिकानोंपर तीनों दोषोसे सरकी बॉबीके समान 
``. गाँठ उका उपाय न करे तब वह धीरे थोरे बढे उसमें अनेक मुख होजायैं, उनमेंसे लाव होस 


% न्य तथा वह-मुलके ऊपर कुछ ऊँचे होकर विसर्पके समान फैल-जाय इस रोगको 
कहत ६, इसके ऊपर औषधि उपचार नहीं चले और पुरानी हेनेसे विशेष असाध्य 


i कच्छपिका: कहते हैं | 

९ वात, पित्त, कफ़के कोपसे. काळे तिलके समान पीडाराह 

- हेत, त्वचासे मिळे 

क को तिरका ' ( तिळ) कहते हैँ। त 
न च 3 3 प्रगट एक गोळ ऊँची तथा लाल और फोडेसि: व्याप्त ऐसा 


> ह उरे, उसके ब द ० 5 5 
Et ग अथवा गर्दमिकी ऐसे कहते हैं: े डयन 





` ४ पित्तके योगसे कटे मुखकी, अत्यंत दाइयक्त. पके गूलरके समान चारोंओर वळ पडीहुई जो 


€ कफवायुवः प्रगट गाठ वंधी, पांच, अथवा छ; कठिन कछुआकी पीठके समान ऊँची, जो पिडिकाः: 


१92 जु 
हा 7 रॅ 5» पु 
at बे es 





- भेदकरके शुभाशुभ फलदायक है । ि कः 


उसको कोठ ऐसे कहते हैं । 


~ हो उसको कुनलूकहेहै।. `. : ०४८४ ४ - `. 








अध्याय ७. |  भाषादीकासमेता॥ ' (१२३) - 
११ रकसा १२ यव्या १३ विदारिका १४ कंदरें १६- मसक १६ नीळिक् 
१७ जाल्गॉदंभ १८ इसिक्किकि १९, जंतुंभाणे २० गुदर्भेश २१ अभि रोहिणी २२ संति 

. रुद्वगुद २३ कोठ. २४ केनलख २५ अचुरायी २६ पद्मिनाकंदरेक २७ चिषये २८ अर्शसः | ह 
१ शरीरमें जो पिटका ( फुन्सी ) .खावरदित होकर खुजर्ळाथुक्त हों उनको रकसा कहते हई . | 

२ कफवातसे प्रगट जौके समान, कठिन, गॉठके सदृश मांसमिश्रित जो पिडिका होय उसको यव-- | 
प्रज्यां कहते हैं, तथा इसको अंत्रालजीभी कहते हैं | ना ह र. 
३ विदारीकंदके समान गोल काँखम अथवा वंक्षणस्थानमें जो. गाँठ ताँवेके रंगकीसी हो,उसको विदा-- - | 
रिका कहते हैं, यइ संनिपातसे होयहे अर्थात्‌ इसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं | ळय, 
_ ४ पेरोमें कंकर छिदनेसे, अथवा कोटे लगनेसे वेरके समान ऊंची गाँठ प्रगट होय उसको कदर अधवा | 
ठेक कहते हैं. यह कदररोग दाथोमेभी होताहे. ऐसा भोजक़ा सत हे | | 2 
५ बादीसे शरीरके ऊपर उडदके समान काली, पीडारहित, स्थिर, कठिन, कुछ ऊँची गॉठसी प्रट _ 
होय, उसको मसक माप मस्ता ऐसे कहते हैं । क्ल 
___. ६ व्यंगके लक्षणसदृरा जो काला मंडल अगम होय, अथवा मुखपर होय, उसको नीलिका कददतहे ; 
७ पित्तसे विसपंके समान इधर उधरको फेलनेवाळी, पतली तथा कुछ पकनेवाली ऐसी सूजन हाय र 
उसमें दाह दोय और उवर होय उसको जालगर्देम कहते हैं | हे 
८ त्रिदोषसे प्रगट मस्तकमें मोळ, अत्यंत पीडा और ज्वर करनेवाली, त्रिदोषके लक्षण संयुक्त ऐसी | 
पीडिका- हाय-उसको इंरिवेी कहते हैं.। डी 
९. कफरक्तसे जन्मसेह्दी प्रगटभई समान, तथां कुछ ऊँचा, जिसमे पीडा होय नहीं, ऐसा गोल्मंडलक | 


समान देहमें चिह्न होय उसको लक्ष्म कोई लक्ष्य तथा कोई जंतुमाणि ऐसे कहते हूँ यह ज्रीपुरुषोको अग 


१० जिस परुषकी देह रूक्ष ओर अशक्त होय, उस पुरुषके प्रवाहन ( कुंथन ) तथा अतिसार हे | 


कर 


न ३, ही ह 
श्र 
०३". | > 







लाळरंगकी सूजन आवे, उनमें खुजली बहुत चले, क्षणमें उत्पन्न होती है और क्षणमे चली जाती है 


करके गुदा वाहर निकल आवे, अथात्‌ काँच वाहर निकल आवे उस रोगको गुदभ्रंश रोग कहते हैं रः 
रोगमें धातुक्षय होनेसे वात कुपित होय हे । 
११ काँखके आसपास मांसके विदारण करनेवाले जो फोडा होते हैं. तिनकरके अंतर्दाह होय, तथा ': 

ज्वर हाय वह फोडा प्रदीप्त अमिके समान लाळ होय; इन फोडॉमें वायु अधिक होनेसे सात दिन, पित्ता--. | 
'चिक्यसे बारह दिन और कफाधिक्यसे ५ पांच दिनमें रोगी मरे यह अभिरोहिणीनामक त्रिदोष पीडिका 
असाध्य है ओर कठिन दै । ट 

। २ सळ मूत्रादिकोके वेग रोकनेंसे गुदाभित अपानवायु कुपित होकर महालोत ( गुदा) का अवरोध . 
करे और वह द्वारको छोटा करे पीछे मार्ग छोटा होनेसे. उस पुरुषका मल बडे कष्टसे बाहर निकले, इस 
भयंकर रोगको संनिरुद्धगुद कहते हैं । "र 
१३ कफ रक्त पित्त इनके कोपसे देहम मोहारकी मंक्‍्खीके दंशसे जस सूजन आती है ऐसी किंचित्‌ _ 


१४ किसी कंठोर पदार्थके अभिघातकरके नख ( नखून ) दुष्ट होकर लक्ष, कालेवर्णके 
जीप १ rR 2 
(0-0. Mtimukshu Bhawan Varanasi, Collectioh. छोावराट०१०७फ००चावण्ह | १ , 


oe ४:22) * व पी >. >. 
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..__ ३५ व्यंग ( यह १ वात २ पित्त ३ कफ ४ रुधिर इन भेदोंसे चार प्रकारका है ) 
ड् .. सब -चौतीस और ये चार ऐसे अडतीस प्रकारके छुदरोग हुए । तथा स्फोटे रोगसे 
. देहमें फुन्सी होती हैं अतएव उनका ठछुद्ररोगोमे संग्रह किया। वह्‌ वि- 
सकीट आठ प्रकारका है | १ बातविस्फोटेक २ पित्तविस्फोट ३ कफविस्फोटेक ४ वात 











. कऋयी कहते हैँ । 
. श१६द्‌हमे सफेद रंगका गोळ ऐसा मंडळ उत्पन्न होताहै, उसके ऊपर कटिके सदृशा मांसके अंकुर 
' ञाते हैं और उनको खुजली बहुत चळे उस रोगको पाश्मेनीकेटक कहते हैं । 
१७ वायु औरं पित्त नखोके मांसमें स्थिर देकर दाह. और पाकको करे, इस रोगको चिप्य 
कंते हैं, यह अस्प दोषस हाय तो इसको कुनख कहते हैं । | 
१८ दुष्ट कीच ( वर्षा आदिके पानी और सडी कींच ) में डोलनेसे पेरोंकी उंगली गीली रहनेसे 
उंगल्यिके बीचमें सफेद सफेद चकत्ता हॉय, उनमें खुजली दाह और गीलापन तथा पीडा होय उसको 
अटस अथात्‌ खारुआ कहतेहै. यह कफरक्तके दोषसे हेताहै । 
5. पे ' ९ कफ वायुके कोपसे सेमरके कॉटेके समान तरुण ( जवान ) पुरुषके मुखके ऊंपर जो फुन्सी हाय 
` उनको मुजदूषिका अर्थात्‌ मुहाँसे कंहते है. इनके होनेसे मख चुरा होजाताहै । 










ह क कोपसे त्वचाके भीतर जो एक पिडिका फोडाके समान बडी दोय, उसको गंधना्नी पिरिक 

' कहते हैं | 

.. ... ५ वातकफसे ठोडोकी संधिम कठिन मंदपीडा करनेवाली, चिकनी ऐसी सजन हाय, उसको पाषाण 
गदभ कहतेहैं | | 


नका 


कफ़वायुकरके देहमें. सरसोंके सहर फुन्सी हती हैं. उनको राजिका कहते है. कोई कोद्रबभी | 


3 


त और श्रम इनसे कुपितमया वायु सो पित्तसंयुक्त होकर मुखम प्राप्त होकर एक मंडल उत्पन्न 
“करे * | वह दूले नहीं, पतला तथा इ्यामवर्णका होय, उसको व्यंग ( झॉईं ) ऐसे कहते हैं | 
0 ८ कडुआ डा तीखा ( मरिचादि ) गरम, दाहकारक, रूखा खारा, अजीर्ण, ओजनके ऊपर : 
५ ० 5 गरमी, ऋतुदोष काहिये शीतोष्णका अतियोग अथवा ऋतुविपर्यय ( ऋतुका पलटना ) इन 
क र शाददोष कुपित हैं त्वचाका आश्रयकर रुधिर, मांस आर हड्डी इनको दूषितकर भयंकर बि- 
. डर 8 ( र SR ) उन्न करे | उनके मगट होनेके पूर्व घार ञ्वर होताहै | A Sar नर 
Rr | fr RE क 222 22%. 
>: ४० टी लत | uBhawahMarahasi@olectidn Digitizdd i he I 





(१२४) ` शाद्रेधरसंहिता । ` [ प्रधमखण्ड- 
२९ सुखदूषिका ३० कक्षा ३१ दृषणकच्छु ३२ गंधे ३३. पाषार्णगदभ ३४ राजिकों 


Ee . २५ पेरोमें त्वचाके समान बर्ण यत्किचित्‌ सूजनयुक्त, भीतरसे पकी जो पिडिका होय उसको अनुः 


ल | 


Ee 
vw 


अध्याय ७, | भाषाटींकासमेतता। | १२५ ) 


पित्तविस्फोटक -५ कफपित्तविस्फोटक ६ वातककविस्फोटक ७ र्क्तेविस्फोटक ८ संनि- 
पोताविस्फोटक . | इस प्रकार आठ ` प्रकारका विस्फोटक जानना | देहमें शीतला | 
$ रागस य फुन्सियोँ होती हैं इसत्रास्ते क्षुद्ररेगमें मसूरिका रोगका संग्रह किया है बह | 
८८ मंसुरका चौदह प्रकारकी है जेते १ वातमसूरिका २ पित्तमसूरिका - ३ कफभपूरका 


. ` सस्तकम पीडा, सूळ देइमें पीडा, ज्वर, प्यास, संधीमें पीडा, फोर्डोका वर्ण काला होय ये 
वाताविस्फोरकके लक्षण हैं | | 


से १० ज्वर, दाह, पीडा, खाव, फोडोंका पकना, प्यास, देई पीछा अथवा लाल होव ये पित्त- 
के लक्षण हैं | 


५ ११ वमन, अरुचि, जडता, तथा फोडा खुजलीयुक्त हों, कठिन पीले और. उनमें पीडा होय . | 
i . नहीं और पे बहुत कालमे पक । यह विस्फोटक कफका जानना । : 52 ८ हि 
१ वातपित्तके विस्फोटंकमें तीव्र पीडा होती हैं । 
खुजली, दाइ, ज्वर ओर वमन इन लक्षणोंसे कफापित्तजन्य विस्फोटक जानना | 
खुजली, गीलापन, भारीपन इन छक्षणोंस वातकफका विस्फोटक जानना । 2 
४ रक्ते प्रगटमया विस्फोटक तँविके रंगका, गुंजा ( चिरमिठी ) के समान लाळ | वह रुधि- 
रके दुष्ट होनेसे अथवा पित्तके दुष्ट दोनेसे होता है यह सैकड़ों अनुभंवकारी औषधके करनेसेभी 
साध्य नहीं होता | £ 
ड ५ जो फोडा बाचमे नीचा होय और ओरपाससे ऊँचा होय, कठिन और कुछ पका होय तथा | 
| जिसके योगसे दाह, अंगम लाली, प्यास, माह, वमन, मूच्छा, पीडा, ज्वर, प्रलाप, कंप, तंद्रा ये लक्षण, 
हेति उसे संनिपातका विस्फोटक जानना, वह आसाध्य है | म 
६ कडुआ, खट्टा, नॉनका, खारी, विरुद्धमोजन, 'अध्यशन { मोजनके ऊंपर भोजन), दुष्ट अन्न _ | 
निष्पाव ('झिंत्रीवीज . उढद मूंग ) आदि झाक विषे८छ फूल आदिसें मिला पवन तंथा जल, शनेश्र- [ 
' रादि क्रूरग्रंहोंका देखना, इन सबकारणोंका देखना इन सव कारणोकरके शरीरम वातादिदोष कुपित | 
.. होकर दुष्ट रुधिरमे मिलकर मसूरके समान देहमें अनेक मरोरी करें उनको मसूरिका (माता ) ऐसे | 
कहते हैँ तिस माता ( शीतला )के पूर्व ज्वर होय, खुजली चले, देइमें फूटनी होय, अनम अरुचि, 
श्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचाम सुजन होय; तथा वर्ण पलट जाय, नेत्र लाल होये चे शीतलाके ` | 
पूवेरूप होते है | क: 
७ वातमसूररिक्राके . फोडे कांळे "छाल ओर रूक्ष होते हैं, उनमें तीत्र पीडा होय, कठिन होये 
शीघ्र पके नहीं इसके योगसे संधि हाड ओर पर्वोमे फोडनेकीसी पीडा होय, खाँसी, कंप, पिक्त | 
स्थिर ने हो, विना परिश्रमके श्रम होय ताइआ होठ और जीम ये सूखने लगे, प्यास, अरुचिहो | 


SF AON ge “tf 








ये लक्षण होते हैं । | 
=. .. ८ पित्तकी मसूरिकाका मुख लाल, पीला, सफेद होता है | उसमें दाह तथा पीडा बहुत दोय 
| ` और यह शीतला शीप्रपके | इसके योगसे मल पतला होय, अंग टूटे, दाह, प्यास, अरुचि, मुखः ॑ 
छ; ` पाक और नेत्रपाक होय, ज्वर तीत्र हो ये लक्षण दवे | £ 


९ फफकी मसारकामें मुखके द्वारा कफका खाव होय, अंगमें' आद्रता तथा भारीपन, मस्तक 
` शूळ वमन आनेकीसी इच्छा होय, अरुचि, निद्रा, तंद्रा आलस्य ये होये ओर फोडा सफेद चिकने | 
अत्यंत . मोटे होये इनमें खुजे बूत चळे, पीडा संद होय और वे बहुत दिनभें पके. क: 


र rn 
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उकळ शाज्धरसाहेता  - _ _ [| प्रथमखण्ड-. 


.. (६२६) 

` ॐ क्फपित्तमसारिका ५ वातपित्तमसारिका ३बातकफमसौरका ७ संनि्पीतमसारेका <लकूशोब्दोक्त 
जो रसधात, उससे हेनिवाली मसारिका ९ रक्तना १० मांसजों ११ मेदोर्जी १२ अस्थिजों १३ 
-भेज्ञाजन्य तथा १४ शुक्रधातुसे होनेवाली इनमें अंतकी चार मसूरिका कष्ठसाध्य जाननी इसप्रकार 





जानना | 





विसर्परागानवधा वातपित्तकफेद्विध॥जिधा चद्वन्द्भेदेन संति- 
पातेनसप्तमः॥९४॥ अष्टमो व॒हिदाहेन नवमअ्चाभेचातज्‌ः॥ 


१ कफ पित्तसे केशों ( बाल ) के छिद्र समान बारीक और छाल, ऐसी मंसूरिका| होती हैं इनके 
डोनेसे खासी, अरुचि होय तथा इनके, होनेसे ज्वर होय । - इनको रोमान्तिक ( कर्समीसाता ) ऐसे 
हि कहते हैं।.. . . 

२ जिन मसूरिकाओँसें वातापित्तके लक्षण मिळते हो उन्हें वातापित्तकी मसूरिका जाननी | 

३ जिनमें वातंकफके लक्षण मिलते हां उनको यातकफकी मसूरिका जाननी .। 

४ त्रिदोषकी मसूरिकाके फोडे नीले, चिपटे, लंबे, वीचम नीचे ऐसे दोय, उनसे पीडा अत्यंत होय 
तथा चे बहुत दिनमें पके और उनमेंसे दुगैधयुक्त लाव होय वे सये दोषोंके फोडे बहुत होते हैं । 








व. 


. इसका यह हैं कि दोषस्य । | 

६ रुधिरगतमसूरिका तँब्रेके रंगकी और जलदी पकनेवाली होती है उसके ऊपरकी त्वचा पतली 

है यह अत्यंत दुष्ट होनेसे साध्य नहीं हो और इसके फूटनेसे इसमेंसे रुधिर निकले | 

'आंसस्थससूरिका कठिन और चिकनी होती है यह बहुत दिनमें पके तथां इसकी त्वचा पतळी होय 

र चेन पडे नहीं, खुजली चले, मूर्च्छा, दाह और प्यास यें लक्षण होते हैं.। 

क मेदो र स रैका मंडळके आकार अर्थात्‌ गोल होय, नरम, कुछ ऊँची, मोडी तथा काली होती 

` इ, इसके होनेस भयंकर ज्वर, पीडा, इन्द्रिय सनको मोह, चित्तका अस्थिर होना, संताप ये लक्षण होते 
। इस मसूरिकासे कोई एक आदि मनुष्य वचता होगा कारण कि यह अत्यंत कृच्छसाध्य हे | 

- ह प बहुत छोरी, देहके समान रुक्ष, चिपटी, कुछ ऊँची होती है उसे अस्थिगत 


व ३६ जिस मसारिकामे अत्यंत चित्तविभ्रम पीडा, अस्वस्थता ये होते ट्‌, 


वह भर्मस्थानोंको भेद करके 
अनि याण हरण करे । इसके होनेसे सर्व हड्डिनमं मोराके काटनेंके समान पीडा होती हे । उसे. मजा- 
व्य प जानना | हद 


है 
* के गमिं 





, अर मोई, दाह, उन्माद ये लक्षण होते है. रोगी. वचे ऐसे इनमें कोई 
पाध्य जानना । 20, याद्या 





सब १४ मसारेका ८ विस्फोट भीर पूर्वोक्त ३८ श्षुद्रोग सत्र मिलनेसे ६० प्रकारका क्षुद्रोग 


रसगत मसूरिका पानीके वबूलेके सदृश हो इनके फूटनेसे.पानी बहै| यह त्वग्गतमसारिका है कारण 


आअच्याय ७,] ` भाषाटीकासमेता.। 





' अर्थ-ब्रिसपरोग नब प्रकारका है । जैसे १ वातोविसर्ष २ पित्तविसर्ष कफविसपे 
४ वातापेतावेसप ९ कफवातावेसप ६ कफपित्तविसँपे ७ संनिपार्तविसर्प ८ जठराझितीए- 
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mmm स क सिण र म अल म 
१ खारी, खट्टा, कडुआ, गरम आदि पदार्थ सेवन करनेसे वातादे दोपोंका कोप होकर विसर्परोग 
दोता है, वह सर्वत्र फैलजाय, इसीसे इसको विसर्प कहते हैं | 
२ बादीसे जो विसर्प होय उसके लक्षण वातज्वरके समान होते हैं तथां उसमें सूजन, फरकता 
नोंचनेकासी पीडा, तोडनेकीसी पीडा, दर्द और रोमांच खडे हों तथा वह विसर्प ढंबा होता है | 
... ह पित्तके विसर्पकीगाते शीघ्र होय अर्थात्‌ वह जल्दी फैलजाय तथा पित्तज्वरके लक्षण इसमें मिलते 
हां तथा अत्यंत लाल होय॑। 
४ कफविसर्पमें खुजली बहुत होय, तथा चिकनी हो, और उसमें कालज्वरकीसी पीडा हो | 
वातपित्तसे प्रगट विसपे ज्वर, वमन, मूर्च्छा, अतिसार, प्यास और इडफूटन, मंदामि, अन्धकार 
दशन, अन्नद्वेष इन लक्षणकरके संयुक्त होवे, इनके संयोगसे सर्व शरीर अंगारोंसे भरासा माळूम होय 
जिस जिस ठिकाने वह विसर्प फेले उसी उसी ठिकानेपर. अभिराहेत अंगारके समान काला, लाळ शेकर 
र सूजे आगसे फुकेके समान ऊपर फफोल्ा होय और उस विसर्पकी शोभरगति. होनेसे जल्दी हृदये 
जायकर समानुसारी [विसर्प होय | अथवा वह अत्यंत. बलवान्‌ होय अर्थात्‌ अंगॉको व्यथा करें, संज्ञा और 
नेद्रा इनका नाश करे श्वास बढावे, तथा हिचकी उत्पन्न करे | ऐसी. मनष्यकी अवस्था = £ 
स्वस्थ हनक कारण,- धरती, तेज, आसन, इत्यादिकॉम सुख होवेनही हिळने चलनेसे क्लेश हैय.सन तथा £: 
देको केश होनेसे उत्पन्न भई ऐसी इुबांध निद्रा ( मरंणरूपी निद्रा ) को प्राप्त होय, इस रोगको. अशनि. | 
है 
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` ६ स्वद्ेवुसे कापितमया जो कफ सो पवनकी गतिको रोक कफको भेदकर अथवा बढे मर -रुपिरको  * | 
भदकर त्वचा, नस, ( नाडी ) ओर -मांस इनमें प्राप्त हो और इनको दुष्टकर लम्ी, छोटी, रोली. 
मोदी, खरदरी, लाळ, गांठोंकी माळा प्रगट करे | उन-गांठोंमें पीडा अधिकहोव, ज्वर होय श्वास. खांदी | 
अतिसार, युखमें पपडीपरे, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, वर्णका पलटनों मूच्छा, अंगोका ट्टना, संदामि हु 
चे लक्षण होतेहे इस रोगको ग्रंथिविसर्प कहते हैं | यह-कफवातके कुपित होनेसे उत्पन्न होता है, इसको. 
सुभ्रतमें अपची कहते हैं | | : क 





. ७ कफापित्तके विसर्पमें ज्वर, अंगका जिकडना,निद्रा, तंद्रा, मस्तकशूळ, डगग्लानि, हवाथपैरोका पट- 
` कना, वकवाद, अरुचि, भ्रम, मूच्छां, मंदामे, इडफूटम, प्यास, इन्द्रीनका जकडना, आसका गिरना. | 
मुखादैखोता (छिद्रो ) में कफका लेप इत्यादि लक्षण होते हैं, तथा वह विसर्प आमाशयमें उत्पन हो ट 

पीछे सर्वत्र फेळे-उसमें पीडा थोडी होय, सर्वत्र पीली तांबरेके रंगकी सफेद रंगकी पिडिका होय, तथा वह. 
-वेसपं चिकनी, स्याहीके समान काली, मलीन, सजनयुक्त, . भारी, . गंभीरपाक कहिये भीतरसे पकी हो | 

अ" उनमें घोर दाइ हो और वह दबानेसे तत्क्षण गीली होजाय तथा फटजाय बंद कीचके समान हो और - ९ 
ङ उसका सांस गळ्जाय उसमें शिरा, नाडी, (नस) ये राखने लगें उसमें मुदार्कासी बास आवे, इस विस- 
छः पको कदमविसर्प कहते हैं । 







= a - 
~~ 


साभेपातजन्य वितपमे जो वातादिकोंके लक्षणकहे हैँ सो सब होये । bo ह ह. 
९ जठराम्निफे बहुत सततत होनेसे रक्त दूषित होकर जो विसर्प होताहे उसको वहिदाहज विसर्प क्त "र 
। इसके. डश्षण पित्तवितपरके समाक जानना |... = ..... ८... 0 2 
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(€) `.  वाज्घरसंहितान - | प्रयमखण्ड- 
जन्यविसप और ९ अभिष/तजविसप इस प्रकार नव प्रकारका विंसर्परोग जानना । 
शीतापत्तरोग। 


तथैकः छेष्मपित्ताभ्यामुददपरिकीर्तितः ॥ ९९'॥ .. *३ 
वातपित्तेन चैकस्तु शीतपित्तामयः स्मृतः ॥ ` ` 


,. `. मशथ-शातल्वायुके संपर्ककरके कफ और वायु ये दुष्टहोकर पित्तसे मिळ भातिर रक्तादि धातुम ` | 
और बाहर लागे प्रवेशकर देहमें जैसे मोहारकी मक्खीके काटनेके समान ददोडा उत्पन्न हे.ता हैं 
` ` उसम्रकार ददोडा उत्पन्न हो उनमें खुजली पीडा.और दाह ये उपद्रव होवें । कफ . पित्तके कोपसे 
जिसमें खुजली अधिक चले और पीडा न्यूनहो उसको उदेदे कहतेहैँ । वह रोग एक प्रकारका है.। 
 गातपित्तकें कोपकरके जिसमें खुजली थोडी और व्यथा अधिक होवे उसको शीतपित्तं ( पित्ती ) 

र जा ` कहतेहैँ । इतनाही इनमें भेद जानना तथा ज्वर वमन ओर दाह इत्-दि ये दोनोंके साधारण 





अम्लपित्तजिधाप्रोक्ते वातेनश्लेष्मणातथा॥१००॥ तृतीयछ्ेष्म- ° 


सर्भ-अम्छीपत्ततोग तीन प्रकारका. हे -१ वातजअम्डपित्त २ कफर्जअम्लपित्त 


ह १ बाह्य कारण करके क्षत (घाव) होकर उसमें वायु कुपित . होकर वह -रुधिरसहिंत पित्तको व्रण 
` _ श्राप्तकर विसर्परोग उत्पन्न करे | उसमें कुल्थीके समान श्याम वर्णके फोडे होतेहे. सूजन ज्वर और दाई 
दायः उसका राधेर काला निकले | ये अमिघातज ( क्षतज ) विसर्पके लक्षणं जानने | ॒ 

' : २ वरटी ( ततेया / के काटनेके समान: त्वचाके ऊपर' चकत्ते होजांयँ, उनमें खुजली चके 
और सूई चुमनिकीसी पीडा होय उसके संयोगसे वमन, संताप और दाह होय, इसकी 





; उददे कहतेहं | 

| 3. ३ शीतल पवनके छगनेसे कफ, वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिळ भीतर. रक्तादिकोंमें और बाहर 
___ त्वचार्मे विचरे, प्यास, अरुचि मुखमेसे पानी गिरना अग्र गलना और भारी होना नेत्रमें लाली 
_: ये. शीतपितत होनेके पूव होतेहे, शीतपित्तकों छोकिकमें पित्ती कहते हैं ।, इसमे.. खुजली. .होती है 


सो, कफसे जानना ! चोंटनी बांदीसे होतीहे | ओकारी, संताप और <दाइसे. पित्तसे होते है 









त बा खट्टी डकार आवे, देह. भारी “रहे, हृदय और कंठमें दाहःहोय, अराचे होय, ये लक्षण हेनेसे 


| गली. ह, क * sf 
TE ली 


i वि FAN SE ४ >” 
जो Er त » G का कौ ७5 go ददद ` 

टॅ 2270) eGangotri ° 

WT SOIR? St सास 











` -- (इसीस दगधरुधिरकी बवा होती. दै ) गरमागरम अन्नके खानेवाळे पुरुषके सब शरीरका धिर ` 








अध्याय ७, ]. .. . . . भाषांदीकासमेता । (१२९). : 
३ ओर कफवातज अम्लपित्त इस प्रकार भम्छंपित्तकै तीन भेद जानने चाहिये । 2!” 


'वाताभ्यां वातरक्तं. तथाष्टध॥वाताधिक्येन पित्ताच्चकफाद्दोषत्रः . 


ही ~ येणंच॥३५१॥रक्ताविक्येनंदोषाणां दन्द्रेन त्रिविध स्मृतः ॥ 


अर्थ-वातरेक्तरोग आठ प्रकारका हे | असे “वायुकी  आधिक्यता जिस वातरत्तमें र 
३ द ¦ वातज २ पित्तजवातरक्त २ कफजबातरक्त ४ त्रिदोषजवातरक्त और ५रक्तके | 





५ वातयुक्त अम्लापैत्तमे कंप, प्रलाप, मुच्छी, चिमचिमा ( चेंटी काटनेसे प्रगट खुजलीके समान कह 
रइम्लानि, पेट्वूखना, नेत्रेकि आगे अंधकार दीले, भ्रांति होना, इन्र मनको मोह, रोमांच खडे . 
_हों ये लक्षण होते हैं । | | : 7 आ 
६ कफयुक्त अम्लपित्तम कफके ढेला गिरे, शरीरका अत्यंत जडपडना,-असाचे, शीतं लगे, अंगग्छात्रि .__ 

- वमन, मुख कफसे ल्हिसारहे, मंदाभि, बलनाश, खुजली और निद्रा ये लक्षण होतेहे... f 








१ वातकफयुक्त अम्ळपित्तमें ऊपर कहेहुए दोनोंके लक्षण होतेईं । र Se 


. २ नॉन, खटाई, कडवी, खारी, चिकना, गरम, कच्चा ऐसे भोजनसे, सडे. और सूखे ऐखे : 
जंळसंचारी जीर्वोके और जळके समीप रहनवाळे जीवोंके मांससे, पिण्याक (खर) मूळी कुलथी, 
उडद, निष्पाव ( सेम,.). शाक ( तरकारी, ) पळळ ( तिछकी चटनी,) ईख, दही, कांजी सोवीरमद्य, ` 
मुक्त ( सिरकाआदि, ) छाछ, दारू, आसंव ( मद्यावेशेष ) विरुद्धः (जेते दूध मछली ) अध्यशन | र 

_ ( भोजनके ऊपर भोजन, ) कध, दिनेमे निद्रा, रातमें जागना 'इन कारणोंसे, विशेष. करके सुकुमारं . : 
पुरुषोके ओर मिय्या. आहार विहार करनेवाले पुरुषोंके और जो मोटा होय, तथा सूखा होय `: ` 
रसे मनुष्ये बातरक्त रोगः होता. है । हाथी, घोडा, ऊंट इनपंर बैठकर. जानेसे (यह वायुके बढ: हित 
नेका और विशेष करके. रुधिरके उतरनेका कारणं है. ) “विदाहकारी अन्नके खानेवाले पुरुषके- = . 


दुष्ट होकर पेरोमें इकड हाय और वह दृष्ट वायुसे दूषित होकर मिले इस रोगमें वायु प्रबळ. है 
इसीस इसरोगको वातरक्त कहते हैं | - : क 


२. वाताधिक वातरक्तमें झूल, अंगोंका फरंकना, चोटनेकीसी पीडा ये अधिक. होते हैं; तलना रूख ह 


` पन, नीलापन, अथवा स्यामवर्णता, एव बांतरक्तके. लक्षणोकी डावे होय और क्षणमरमे' हास (कम) | 

हो, धमनी. और अंगुलिनकी सन्धिम संकोच होय, शरीर जकड. बंध होय,. अत्यंत पीडा हयः 

सर्दी बुरीळगे, ओर शीतेके सेवन करनेसे. . दुःखं होय, स्तंभ होय, कप ओर चन्यता होय ये कर 
२ लक्षण होते हैं। | .. न 

४ पित्ताषिक वातरक्त अत्यंत दाह, इंद्री मनको मोह, पसीना, मूर्च्छा ना, प्यास, स्पश | 

` बुरा माझूम होय, पीडा, छाळ रंग, सूजन, छोटे छोटे पोरे फोंडा, अत्यंत गरमी ये लक्षण होतेहे) . . 


५ कॅफाधिक वोतरक्त्म स्तेमित्य ( गीले कपडासे आच्छादित समान ) भारीप 
किट TF Np: ee 
नापन, शीतलता, खुजली ओर मंदपीडा ये लक्षण होते हैं| क त 
६ तीनों दोषों (:वात, पित्त, कफ ),के-बातरक्तमें तीनों देखा - लक्षण होते 
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ं जे (१३०) शाङ्गैथरसंहिता । 


| घातंरोगः। = द 
अशीतिवांतजारोंगा'कथ्यन्तेसुनिभाषिताः॥9०२॥ आक्षेप- 
कोहनुस्तंभऊरस्तंभःशिरोगहः ॥ बाह्यायामोऽन्तरायामःपा- 

| र :कटिग्रह॥9०॥दण्डापतानकःखल्ली जिह्वास्तभस्त- 
` थारितः॥पक्षाचातकरोष्टशीषोमन्यास्तंभश्वपंगुता ॥ १७४॥ 
` ` कलायखंजतातूनीप्रतितनी च खजंता ॥ पाददषोंगूभसीच 
'विधाचीचावब - ॥9०५॥अपतानोत्रणायामोवातकण्ठो- 
ऽपतन्त्रकः। अंगभेदोऽगशोषश्च मिम्मिणत्वंचकछ ता॥ १० ६॥ 
ग्रत्यष्टीलाष्रीलिकाचवामनत्वंचळुब्जता ॥ अंगपीडांगशूलंच 
` संकोचस्तंभरुक्षता॥१०७॥अंगभंगोंञाविभंशो विड्झहोब- 
` ` झविद्वता॥ मूकतखमातेजम्भास्यादत्युहारो5्ळूजनम|॥३०८) . 
. वातप्रवृत्तिःस्फुरणं शिराणां पूरणं तथा ॥ कंपःकाश्येश्यावता ` 
| ॥ . च प्रलापःशिमरमूबता ॥9०९॥ निद्रानाशःस्वेदनाशोदुबेलत्व॑ 
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' वळक्षयः॥ अतिम्रवृत्तिःशुक्रस्यकाश्यैनाशश्चरेतसः ॥ ११ ०॥ | 
_  अनवस्थितचित्तत्वंकाठिन्यंविरसास्यता॥कषायवकत्रताध्मा- 
`  नंप्रत्याध्मानंचशीतता॥१३७॥रोमहषेश्चभीरुत्व॑ंतोदःकंड्र- 
साज्ञता ॥ शब्दाज्ञताप्रसातिश्चगंधान्ञत्वं हशःक्षयः ॥११२॥ 


` अर्थ-वादौका रोग ८० प्रकारका ऋषियोंने कहा है । उनके नाम कहते - हैं १ आक्षेपक 








 चिमचिम वेदना होय. ल्लिग्व अथवा रूखे पदार्थसे शांत न होय. उस सूजनमें खुजली होय और पानी 
` हिकरे। | | | | | 

ग ` पोक उक्षण जिससे हों उसे. द्विदोषज जानना | 

....: है जिस कालमें वायु कुपित होकर सव धमनी नाडीनमें 
र च परत डे उथ वारवार चलनेको आक्षेपरोग कहते हैं। 





ठनेवाळे पुरुषके समान सब देहको 








[ प्रथमखण्ड- ` ` 


ं । & [तर ट्क र्‌ च होतेह र | 
ल्याधिक्यसे होनेवाळा रक्तजे । दोषोंसे प्रगट दवन वातरक्त तीन प्रकारके होतेहे | ऐस सुव . 


-१ रक्ताधिक वातरक्तमे सूजन, अत्यंत पीडा हों और उसमेंसे तोंबेके रंगका केद बहे | उस सूजनेसें .. 


र ER i दो दोषेकि वातरक्तसे दो दोषोंके लक्षण होते दै, वातापित्त, वातकफ, र कफापित्त इन दो दो दो- ड, 


























सध्याय ७. ] _ भआषाटीकांसमेंता। | (१३१) 


द्उस्तन . ६ उरृत्तंभ॑ ४ शिरोग्रह ५ बाह्यायागे ६ अभ्यंतराया ७ पाश्चेयूल 


काटेग्रंह ९ दंडापतार्गक् १० लाडी ११ जिह्स्तंम १२ आदित १३ पक्षाधांत 
१४ कोष्टशीष १९ मन्योहेतंभ १६ पं १७" कलीयखंज १८ प ˆ १५ मन्यम १६ पंग, १७ "कडोपलंन १८ हुती १९ पतित १९ प्रतितूनी 


१ जिहाके अतिघर्षण करंनेसे, चना आदि सूखी. वस्तुके खानेसे,. अथवा किसी प्रकारकी चोरके 
छूगनेसे, हनुमूछ ( कपोल ) के अर्थात्‌ डाढकी जडमें रहा जो वायु सो कुपित . होकर हनुमूलको नी- 





` चकर सुखको खुळाही रख दे, अथवा सुखको बंद करदे, उसको हनस्तभ अथवा हनुग्रह कहते ई | 


२ वाड कफ आर मेद इनसे मिलकर जाघोमें जाके जॉर्धोको जड करके जकडता है. उस करके जांचे 
अचेतन होती हैं, हिळने चलनेका सामर्थ्य नहीं रहता उसको ऊरुस्तंभ कहते हैँ । । 

रे वायु रुधिरका आश्रयकर मस्तकके धारण करनेवाली नाडीनको रूखी, पीडायक्त और काली करदे 
यह शिरोग्रइ रोग असाध्य है, इसको शिराग्रहभी कहते हैं-। 


४ वाहरकी नसोमें रहती जो वात सों बाह्यायाम अर्थात्‌ पीठको बाँकी करदे,-उरःस्थल, जाँ ओर 


कमरको मोडदे, ऐसे इस रोगको पंडित असाध्य वाह्यायाम कहते हैं | 


` ५ परकी उगली; घोंटू , हृदय, पेट, उरःस्थछ और गळा इन: ठिकानोंमें रहनेवाला वायु सो वेगवान - 


होकर वहांके नसके जाळ उसको सुखाय बाहर निकालदे, उस मनष्यके नेत्र स्थिर हॉजाय भेज रहि- 


जाय, पतवाडॉम पीडा होय, मुखंसे कफ गिरे ओर जिस संमय मनुष्य धैनुषके सदृश नीचेको . नमजाव ' 


तब वह वळी वायु अन्तरायाम रोगको करे, इसको धनंवात भी कहते हैं | 
६ कोष्ठाशयम वायु कुपित होकर पसवाडोमें झूलकरे उसको पार्श्रय्ूछ कंहते हैं। 
७ जो वायु कमरको स्तंभन करे उसको करिग्रह कहते | 


प 


. < वायु अत्यंत कफयुक्त होकर सब धमनी नाडीनमें प्राप्त होकर सत्र देहको दंड (लकडी) के. 
समान तिरछा करदे यह दंडापतानक रोग कष्टसाध्य है| .- . | 


९-जो वायु पेर, जंघा, ऊरू और हाथके मूळमें कंपन करे उसको खल्ली (मलाम्नाय ) रोग कहतेह । | 
१० वायु वाणीकी बहनेवाली नाडीनमें प्राप्तहो जिह्वाका स्तंभन करदे, उसको जिहास्तंभ रोग कहते 


हैँ, यह अन्न पान तथा बोळनेकी सामर्थ्यका नाशकरे | 


११ ऊँचे स्वरसे वेदादिकका पाठ करनेसे अथवा कठिन पदार्थ सुपारीआदिके खानेसे बहुत हसने | 
आर बहुत जंभाईके लेने, ऊँचे नीचे स्थानमें सोनेसे, विषमाशन (-विरुद्ध भोजन ) के करनेसे कोपको 


प्राप्तमई जो वायु सो मस्तक, नाक, होठ, ठोढी, छछाठ और नेत्र इनकी सन्धिनमें प्राप्त हो मुखमें 


पीडा करे अर्थीत्‌ अर्दित रोगको उसन करें| उस पुरुषका मुख आधा टेढा होजाय, उसकी नाड 
मुडे नहीं, मस्तक हिळाकरे अच्छीतरह वोला नहीं जाय, नेत्र, अकुटी, गाल इनकी विकृति कहिये | 


पीडा, फरकना, टेढा होना इत्यादि हॉय और जिस तरफ अर्दित रोग होय उस तरफकी नाड. ठोढी 
आर दात इनमें पीडा होय. इस व्याधिकों अर्दित रोग कहते हैं । 
१२ वायु आधे शरीरको पकड. सब शरीरकी नर्साको सुखायकर. दहने-अंगको अर्धनारीश्वरके समान 


कार्य करनेको असामर्थ्यं करदे और संधिके वंधनोकों शिथिल करदे पीछे उस रोगीके सब वा आधे अंग 


हिलेचलें नहीं और उसको देखने स्पर्श करने आदिका थोडाभी ज्ञान नहीं रहै, इसको एकांगरोग 
अथवा पक्षवध किंवा पक्षाघात कइतेहं । 


१३ वातरक्तसे जानु, घंटू इन दोनोंकी संधिमें अत्यंत पीडाकारक सूजन-हो और स्यारके सस्तक- 


ससान मोटी हो, उसको. कोशुशीर्ष कहते, हे. । - Tr र 


Yo था पद ®,” 
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शाङ्गधरसंहितां [ प्रथमखण्ड- 


र > न २० झज २१ पोदहषं २२ गैप्रती २३ विश्वाची ९४ अवबाडुक २६ ` अपतंत्रक 
| २६ वर्णौयाम २७ वातकंटक २८ अपैतानक २९ अगभेद ३० अंगशोष ३१ मिम्मिणे 
MUN Ses क न SR 


जी १४ दिनमें सोनेसे, अन्न, लान, ऊँचेको विकृतिपूर्वकं देखनेसे इनकारणौसे कोपको प्रामई जो 
ह जात यो कफयक्त होकर मन्यानाडीको स्तंभनकरे । इस रोगको  मन्यास्तंभ कहते हैं ( अर्थात्‌ . गदन 
 रहजावे)। - 
> ५ दोनों जौंघोंकों नसोंको पकड दोनों पेरोंको स्तंभित करदे, उसको पाँगुळा कहते । 
१६ जो परुष चळतेसमय थरथर कापे और खञ्ज अर्थात्‌ एक परसे हीन माम होय | इस रोगमें 
संधिके बन्धन शिथिल होते हैं, इस रोगको कलायखंज कहते हूँ | 
१७ पक्काशय और मूत्राशयमें उठी जो पीडा सो नीचे जायकर प्राप्तहा और गुदा तथा उपस्थ कहिये 
ज्लोयुरषोक्रे गुह्मस्थान इनमे भेदकरे अथात्‌ पीडाकरे, उसको तूनीरोग कहते | 
१८ गुदा और उपस्थ इनसे उठी जो पीडा, सो उलटी ऊपर जायकर प्राप्तरों ओर, जोरसे .पक्कारा- 
यमें प्राप्त और तनीके समान पीडा करे, उसको प्रातितनी अथवा प्रतूनी भी कहते हैं । | 


: १ कमरम रहा जो वातं सो जंघाकी नसोको ग्रहण .कर. एक पगको स्तंभित करदेय, उसको सङ्ग : 
` ` ( खोडा ) रोग कहतेहं । | 

२ जिसके पैर हर्षयुक्त ( कहिये झनझनाहट पीडायुक्त:) होय, उसको पांदहर्ष कहतेहें, यह रोग 
कफेवातके कोपसे होताहे । न 

__ ३ प्रथमा सिक कहिये कमरके नीचेका भाग जिसको कूछा कंहतेहँ उसको स्तंभित करदेय पीछे 
क्रमसे कमर, पीठ, ऊरू, जानु, जंघा और पग, इनकी स्तंमित करदे, अथात्‌ ये रहिजाँय वेदना और 
तोद कहिये चोटनेकीसी पीडा होय और वारंवार कंप. होय, यह गधसीरोग बादीस होता है और वात- 
कसे होय तो इसमें तंद्रा ओर भारीपना ओर अरुचि ये विशेष होते हैं । 

४ वाहुके पिछाडीसे लेकर हाथके ऊंपर भागपयन्त प्रत्येक उंग्रलियोके नीचे मोटी नस हैं उनको 
द 0. ` दुटकर हाथसे लेना, देना, पसारना, मुठी मारना इत्यादिककार्याका नाशकर्ता जो रोग होय उसको 

विश्वाची रोग कहते ह] | 

ला रहे जो वायु सो. नसोका संकोच करता है, उसकोःअवबाहुक अथवा .अपबाहुक रोग 
कहत ६ | ] 


~ 
. 







` ६ दृष्टिका स्तंमन होजाय,- संशा.जाती रह गलेमें घरघर शब्द दोय. वाय॒ जव हृदयको . छोडें | 
गोको होश होय और वांयु हृदयको व्याप्तकरे तब फिर मोह होजाय इस भयंकर रोगको अपतानक 

_ कहते ह. गर्भपातके होनेसे, अथवा अतिंरिक्तल्लावके होनेसे, अथवा अभिघात कहिये दुंडादिकोकी चोट 
लगनेसे जो प्रगट अपतन्त्रक रोग सो असाध्य है । _ | 
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कहते | 
क त्र डून स्वकारणोंसें कोपको प्राप्तुई जो वायु सो अपने स्वस्थानको छोड, ऊपर जायकर प्रादेः 
के र हदये जायकर जायकर पीडा करे, मस्तक और कनपट इनमें . पीडा करे और देहको धनुषकी समान 
` नवात देवे आर चछेतो सूर्छित करदे वह रोगी बडे क्से श्वास लेय, नेत्र मिचजावे, अथवा 
ः हु जन, कबूतर के सार तश् बद्‌ दा होय इस रोगको अपतानक कहते ह 
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अध्याय ७. | ` | भाषोटीकासमेता। (१३३) 


३२ कलळुता ३३ प्रत्यष्ठीळेकां २४ अष्ठीला ३५ वामनर्त्वे ३६ कुब्जत्वं ९७ अंगंपीडा 
३८ अंगशूक ३९ संकोच ४० स्तंभे ४१ रूक्षता ४२ अंगेमंग :४३ अगवि | 
४४ विड्ग्रह ४५ व्‌्विटकता ४६ सूकरे ४७ अंतिजभ ४८ अत्युद्वॉर ४९ अंत्रकूजत .. 
९० वौतप्रदृत्ति ९१ हरण ९२ शिरांपूरण ५३ कंपवोयु ५४ कार्य ९५ श्यावती | 

१० जो वायु सब अंगोका भेद करता है अथीत्‌ अंगमें फूटन उपजाता है उसको अंगभेद कहते हैं। : | 

११ जो वायु सब अंगोंको सखाय देता. हे उस रोगको अंगशोष कहते दै । . ` 

१२ कफयुक्त वायु शब्दके वहदनेवाली त्ञाडीमें प्राप्त होकर मनुष्योंके वचनको क्रियारहित सिम्सिण 
ऐसा करदे मिम्मिण कहिये गिनगिनायकर नाकसे बोलना । eo 3 

१ जिस वायु करके कण्ठमे स्पष्ट शब्द नहीं निकले है उसको कलंरोग कहते हैं। | | 

२ जो वाताष्ठीला अत्यन्त पीडायुक्त दो वात, मूत्र, मळकी रोधन करनेवाली और तिरछी प्रगट नह _ 
होय उसको प्रत्यष्ठीला कहते है । ह 

नाभिके नीचे उत्पन्न हो और इधर उधर फिरे, अथवा अचल अडला गोळ, पाघाणके ससान 
काठिन' और ऊपंरका माग कुछ ळंबा होय और आडी कुछ ऊँची होय और बहदि्माग कहिये अधोबाच, ` | 
- मल, मूत्र, इनका अवरोध कहिये रुकना हो ऐसी गाँठको अष्टीला अथवा वाताषीळा कहते हैं | | 

४ दुष्ट हुआ वायु गंर्भाशयर्म जाकर गर्भको विकार करता है. उस करंके मनुष्य बोंना होता है, 
रोगको वामनरोग कहते हैं । 

५ शिरागत वायु दुष्ट होकर पीठ, अथवा छातीको कुबडा करदे उसको कुब्जरोग कहते हैं । 

जिस वायकरके सब अंगाको पीडा होती है उस रोगको अंगपीडा कहते हैं । 

७ जिस वायुकरके सब अंगॉमे रूल ( चमका ) चले उसको अज्ञयूल कहते हैं | 

८ जिस वायुकरके सब अंगोंका संकोच ( सुकडना ) होय उसको संकोच कहते हे । 

९ जिम वायकरके सब अंगोंका स्तंभ होवे (सब अंग स्तव्ध होवे ) उसको स्तंभ कहते हैं । 

१० जो वायु शरीरकों तेजद्दीन करता है, उसको रूक्ष कहते हैं। | 

११ जिस वायकरके अंगमें पीडा होती है उसको अंगंमंग कहते हैं। | के क्‍ 

१२ जिस वायुकरके शरीरका कोई एक अवयव काष्ठ ( लकडी ) के समान चेतनारहित हो उसको 
अंगविश्रंश कहते हैं | 
. १३ जिस वायकरके मलका अवरोध हो अर्थात्‌ मळू साफ नहीं निकले उसको विड्गह कहते हैं | 

१४ जिस वायुकरके मळे पक्काशयमें संघट्ट ( गाढा ) हो उसको वद्धविटक कहते हैं । > 

१५ कफयुक्त वाय शब्दके बहनेवाली नाडीनमें प्राप्त होकर मनुष्योंको वचनक्रियारहित करदे उसको 


tr rr भा आम ााााााााााााााााााभाााभभका इक कक आभास इस माााााइ मां मा आाा।भाभओएभआएजजजएऊभ्भघ्ए्म्घम्म्म्भ्भ्भ्ाधाानााकाआओं “का 





मूकरोग कहते है । 9 सरा 
« २६ वायु दुष्ट होकर जंभाई बहुत ढावेउसकोअतिजंभ कहते ह| . - > 

२७ आमाशयमें वायु दुष्ट होनेसे बहुत डकार आती हैं उसको अल्युद्वार कहते हैं। 
लक १८ जो वायु पक्काशयमें रहकर आँतोंमें जाकर शब्द करता है. उसको अन्त्रकूजनः कहते है | 


१९ जो वायु पु गुदा वारा ब्राहर रि क च के हें क 
२० जित वा अग फुरफुराता ई उसको स्फुरण क | ¢ 
: २१ वाय शिरा (नाडी ) गत होनेसे शूळ, नोडीका संकोच और स्थूलत्व करें और वाह्ायोम, ह 


i `. स्ाभ्य॒न्तरायाम, खली और. कुत्रडापन इन शोगोंको उत्पन्न करें | इसको शिरापूरण कहते हैं \ 
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झाङ्गवरसंहिता। [ प्रथमखण्ड-- 





ह ५६ प्रकोप ५७ क्षिप्रेमूत्ता ६८: निद्रानाश ५९, ६० दुबेलत्व ६१ बैल्क्षय 
_. ९२ हुकरतिप्रतति १३ धुक्रकाश्ये १४ छार ६५ अनपस्थितचित्तल १६ काठिन्ये 
३७ विरसास्यता ६८, कषायवक्त्रता ६९ Ee आष्मान ७० प्रेत्या्मान ७१ शीता 
ग . ७९ सेमे ७३ भार ७४ तोंद ७५ कंड ७६ रसाइती ७७ इब्दाहेता 
- २२ सव अंगोंको ओर मस्तकको कंपावे उस' वायुको वेपथु (कंप ) वायु कहते हैं ] . 
Ee पी २३ जो वायु सत्र अंगांको छटा करदे उसको कार्स्य कहते हैं | क 

२४ जिस वायु करके सब शरीर काले वर्णका हो जावे उसको श्याव कहते है । ` 


` . ९ अपने हेवुसे कुषित भई जो वात सो असंबद्ध ( अर्थरहित ) वाणी. बोळे अर्थात्‌ . बकवाद ` करे, 
अथवा वडवड दब्द करे उसको प्रलाप कहते हैं । | 





कळ १७११ hs 


GN 


2 करके 


२ जिस बाबु करके वारंवार मूते उसको क्षिप्रमूचरोग कहते हैं | 


३ जिस वायु करके निद्रा न आवे उसको निद्रानाश कहते हैं । 
४ जिस वायु करके शरीरको स्वेद ( पसीना ) नहीं आवे उसको स्वेदनाश कहते हैं | 
५ निस वायु करके पुरुषका बल हीन दोवे उसको दुर्बलता (ुबलेपना ) कहते हैं । 
० परि जिस. वायु करके शरीरके बलका क्षय होवे उसको वलक्षय कहते हे ॥._ 
७ शुक्त्यानकी वायुका कोप होनेसे वह वायु बहुत शुक्र ( वीर्य ) को जल्दी पतन करे उसको आक्रा 
 _ तिपात कहते हैं | Pr 
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८ जो वायु शक्र ( वीय ) घातुको क्षीण करदे उसको झुक्रका््य कहते हैं । 
९ जिस वायु करके क्र ( वीर्य ) नाश होवे उसको शुक्रनाश कहते हैं । 
` १० जिस वायु करके मन इन्द्रीको स्वस्थता नहीं रहती है उसको अनवश्थितचित्तत्व कहती हैं | 
११ जिस वायु करके शरीर कठिन रहता हे उसको काठिन्य कहते हैं। 
१२ जिस वायु करके मुखमें खाद नहीं रहै उसको विरसास्य कहते हैं | 
7 १३ जिस वायु करके मुख कपेळा होवे उसको कषायवक्त्र कहते हैं | 
२१४ गुडगुड शब्दयुक्त, अत्यन्त पीडायुक्त ऐसा उद्र ( पक्काशय ) अत्यन्त फूले अथीत्‌ बादीसे 
ह ` भरकर चमडेकी थेलीके समान होजाय. इस भयंकर: गी आध्मानः कहते हैं र व त 
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` २६ यह पूवोक्त आध्मान रोग आमाशयमें उत्पन्न'होय तो उसको प्रत्याध्यान कहते हैं | इसमें पलू 
व्याकुल होताहे |. ` 

कहते हैं | 
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अध्याय ७, ] `` भाषाटीकासमेत (१३५) | 
७८ प्रसुति ७९ गंधाजले और ८० इशःक्षय इसप्रकार वादीकें अस्सी भेद जानने । 
पित्तरोंग। 


अथ पित्तमवारोगाअचत्वारिंशदिहोदिताः ॥ धूमोहारो विदा- | 
हःस्यादुष्णांगतं मतिभ्रमः ॥ ११३ कांतिहानिःकेव्शोषों . 
सुखंशोषोऽर्पशुक्रता ॥ तिक्तास्येताम्लवक्रत्व स्वेद्रावाऽ | 
पाकता।३१४।मोहरितवणेत्वमतातिःपीतकामता॥रक्तस्ावा- . . 
5गदरणेलोइगंघास्यता्‌तथा॥३१८॥ दोगैध्ये पीतम्जत्वमरतिः | 
: - पीतविद्रता ॥ पीतावलोकनंपीतनेत्रतापीतदंतता ॥१9६॥शी- ` 
तेच्छापीतनखतातेजद्रेषोऽरपनिद्रता ॥ कोपश्चगात्रसादश्चाभे- 
न्रविदृत्वमंघता ॥ शै्ेङ॥ उष्णोच्छासत्वसुष्णत्वं मूनस्यचम 
स्यच तमसोऽदशैनं पीतमण्डलानां च दशंनम्‌॥१वेशी 
`+ ` - निः्सरत्वं च पित्तस्य चत्तारशइजः स्मृताः | 
| अर्थ-पित्तरोग ४० चाळीस प्रकारका है उनके नाम कहते हैं-१ घूमोदार ३ विन | 
दोह ३ उष्णांगत्व ४ मैंतिश्रम ९ कांतिदीन ६ कंठेशोष ७ मुखशोष ८ जल्पशुक्रता | 
| १ जिस वायु करके त्वचामें स्पर्श करनेंते मृदु, कठिन, शीत, उष्ण पदार्थका ज्ञान नहीं होचे | 
उसको प्रसुति कहते हैं । क 
२ जिस वायु करके प्राणेद्रियका ज्ञान जाता रहें अर्थात्‌ सुगंध वा दुरैधं कुछमी समझने 
नहीं. आवे उसको गंधाज्ञान कहते हंत | ० 
३ जिस वायु करके दंश्का नाश होता है अर्थात्‌ कुछ पदार्थ नहीं दाखता उसको च्याःक्षय 
- ( इष्टिका नाश ) कहते हैं । | य वल 
` ४ डकार आते समय मुखमेसे धुआँसा निकले वह धूमोद्वाररोग पित्तके कुपित होनेसे होता है | 
५ जिस पित्तसे शरीरमें बहुत दाइ होय उसको विदाह कहते हैं। 
,. = & जिस पित्तसे सव अंग उष्ण होवे उसको उष्णांग कहते हं! ix 
Fe ७ जिल पित्तकरके बुद्धकी चेष्टा ठिकानेपर न रहे उसको सतिश्नभ कहते है। `. 
हे, ८ जिस पित्तकरके शरीरके तेजका नाश होता है उसको कांतिहानि कहते हैं। | 
§ २ जिस पित्तकरके कंठका शोष ( सूखना ) होता है उसको कंठशोष कहते हैँ । _ 
. २० जिस पित्तकरके सुख सूखजाता है उसको सुखशोध कहते हैं। . | ४ 
हद मिल के क (बरे) गे व त, 


Mp १.७. ५", था, “ नि क हे 2 5 NP. ~ - “> 
2० ‘NM १ ४ गं र आल हि क ग 5 ३ 3 5 - &. SRY ह 5 धि चै सि र क PRR gee क (१. ~. “~ ~ 
h 4 GC 0 Ml १, पा क्र uk ® क ta br iE ° नर ect ic हना त 22९4022 फू . ० रे ह.त. प्र ARN _ 
6-० Murnikshu Bhawan Vatangsi colecions DigiizedbyeGangot . ॑ 5 
०७५०८ २००३५१८ ० 6-८ 02-20 य SS SPREE PES SIU VO 5० 3 PD, SSS 


= So: 0 52S DA 
4 A, »\', ८:८२ ३% -% ५ EIA, 2 
Pe PB SE) i AON SDS 











EER CESSES SOS SOS 
. के 
अ. त 5 हे 
म = पु 
- 





३३६ ५४% ४५०६ क ५ ed, 
के ee ~ 7७२१: >. 





र - _ (११६)  शाङ्गधरसंहिता। [ म्रथमखण्ड- 


९ तिक्तास्यता १० अम्ळवक्रत्व . ११ सेदेखाव १२ अआंगपॉकता १३ ङम १४ हार क 
तवणेत्व १९ अदि १६ पीतकायता १७ रक्तत्रावे १८ अंगेदरण १९ लक्षाः | र 
स्यता २० दोगेथ्ये २१ पीतंमूत्रत्व. २२ सरति २३ पीतोबेडता २४ पातावळोकन . ` | 
२९ पंतिनेत्रेता २६ पॉतदंतता २७ शीतेच्छो २८ पीतनखेता २९ तेजादेष ३० अत्प-- ॐ || 
निदर्तो ३१ कोपे ३२ गात्रसाद ३३ मिन्नविदुत्थ ३४ अंती ३६ उष्णोच्कैसत | | | 











१ जिस पित्तसे मुख कडआ होता है उसको तिक्तांत्य कहते हैं । 

' २ जिस पित्तकरके सुख खट्टासा रहे उसको अस्लवक्र कहते हैं | | 
२ जिस पित्तसे देइमें पसीना बहुत आवि उसको स्वेदलाव कहते हैं । जब | 

- ४ जिस पित्ते अंग पंकजाय उसको अगपाक कहते हैं। . ४ : | 

` ५ जिस पित्तके योगसे शरीरे ग्लानि उत्पन्न होय उसको क्लम कहते हैं | र । 


` ६ जिस पित्त करके देहका वर्ण हरा, नीला होजावे उसको हरितवर्ण कहते हें। | ह. 


७ जिस पित्तके योगसे कितना भी अच्छा भोजन पान किया हो तोमी : ६ | 
व हो तोमी भोजनपानकी इच्छा निवृत्ति | 
तहा होती है उसको अतृप्ति कहते हैं। | Fo | 

` ८ जिसमें सब शरीरका वर्ण पीला दीले उसको पीतकाय कहते हे । ` | 


`. ` ९ निसपित्तसे लोतो ( छिद्रो त से झाधिर होये उसके 

: _ सातो ( छिद्रों) में से अथीत्‌ मुख, नाक, आदिसे राधिरका साव होवे उसको 

हे १० जित पित्तसे अंग फटजाय उसको अंगदरण कहते है । र 

व. ११. जिस पित्तसे मुखमेंसे आसिमे तपाये छोहेके गेघके सदृश्य गंध आवि उसको लोहृगंधास्य कहतेह | 
१२ जिस पित्त करफे. सब अंगसे बुरा गंध आवे उसको:दौरीध्य कहते हैं | | | 

२३ जित पित्त करके मूत्रका वर्ण पीढा होवे उसको पीतमूत्र कहते हैं | 

हि १४ निव पित्तकरके सनकी कभी {पदार्थमें ग्रोति नहीं रहती है उसको अराति कहते हैं । 


"र 


प्‌ पित्तकरके मळ ( विष्ठा ) का वर्ण पीछा होवे इसको पीतविट्कः कहते हैं । 
६ जिस पित्त करके पुरुष सत्र.पदा्थाका पीला वर्ण देख उसको पीत द हँ 
लर [वळोकन कहते 
६“ ` जिस पित्तसे दौत पीछे वर्णके होते उसको पीतदेत कहते हैं, - 








ह Re पित्तसे । शरीरके सधिमाग दूरं उसको गात्रसाद कहते ८ उका कोप कदते है । 
यु डे के व उरुषका मळ ( विडा ) पतला होवे उसको भिन्नविट्क कहते हैं। . . 


2.88 Ts, २ जिस f पित्तसे a” ० 
i NTS sis नासिकाके द्वारा गरस ¢ 
 . ` ऽ ािकाके द्वारा गरम गरम. पवन निकले उसको ee डक 
Ros १. LA ASAT OSS EC Si SEND है | हु ९ 
ह = 5 32 गरम. पवन निकले उसको उच्णोच्छास कहते हैं |... |. 
fF हुक ट हे क्य | हु - ग LE | - हि a द [- ‘= E ` rt, शक = _ - क न” 
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'भयाय ७७ ` आषाटीकासमेता। | (१३७) 


३६ ष्णूतरत्व ३७ उष्णमेळत्व ३८ तमोदरीन ३९ पार्सिमंडलद्सन और ४० निःसरैत्व [इस | 
प्रकार चाळीस प्रकारका पित्तरोग 'जानना। क: 


कफ्रोग। ऱ्य 
कफस्य विंशतिः प्रोक्ता रोगास्तंद्रातिनिद्रता ॥११९.॥ 
गोरवंघुखमांधुयै मुखलेपः प्रसेकता॥ श्रेतावलोकनंश्रः ` 
तविद्धत्वंधेतमूतता ॥ १७७.॥ श्रेतांगवणंताशैत्यमुष्णे- - | 

 च्छातिक्तकामिता ॥ मलाधिक्यंचशुकस्यबाहुर्यंबहुः . 
मूता ॥ ३७३ ॥ आलस्यंमन्दबुद्धित्वं तृ्तिचेचरवाक्य 
_ता॥ अचेतन्यं च गदिता विंशतिः केष्मजागदाः ॥श्श्शा | 


| झर्थ-कफरोग वीस प्रकारका है जैसे १ तन्द्रा २ अतिनिद्रा ३ गीरच ४ सुखमीठो रहना | 
| "० ५ मुखंडेप | ६ प्रसेकोता ७ . श्वतंदेखना ८ श्वेतविष्ठाका उतरना ९, श्वतभूहोना १० देहका - | 
| 
| 
| 
| 





बणे सफेद दोना ११ झैसती १२ उष्णेच्छों ` १३ तिर्तेंकामिता - १४ मळाधितरेये ड 


8 १ जिस पित्तसे पुरुषका मूत्र गरम उतरे उसको उष्णमून्न कहते हैं । अर 
२ जिस पित्तसे मळ ( विष्ठा ) गरम उतरे उसको उष्णमळ कहते हैं । | em, 

` ३ जिससे नेत्रके सामने अंघेरासा दीले उसको तमोदर्न कहते हैं | 9 

४ जिस पित्तसे देहके ऊपर पीछे वर्णके चकत्ते देखनेमें आवें उसको पीतमंडल्दशन कहते है। | 

५ जो पित्त मुख तथा नासिकाके द्वारा गिरे उसको निःसर कहते हैं | „ `. Rp 








` ` ६ जिससे नेत्र भारी होते हैं उसको तंद्रा कहते हैं। Me Ce dR 
| . ` ` ७ जिस कफसे बहुत निद्रा आवे उसको अतिनिद्रता कहते हैं। . | क र क 
22002 27 ८ जिस कफसे सब शरीरमें जडता हो उसको गौरव कहते हैं | प. 


९ जिस कफसे सुखमें निरंतर मीठासा स्वाद आता रहे उसको मुखमाधुय कहते हैं । याल त 
. ¬ 7 १० जिस कफसे मुख कफकरके लिपटारहे उसको मुखलेप कहते है । मना 
११ जिस कफसे मुखमंसे लार गिराकरे उसको' प्रसेक कहते हैं| | न) जे रट क र व : 
. १२.जिस कफसे तबपदार्थसफेददीखे उसको श्वेतावछोकन कहते है. घ 
१३ जिस कफसे मळ ( विष्ठा ) सफेद उतरे उसको श्वेतविट्क कहते है | 

| | १४ जिस कफकरके मूत्र सफेद उतरे उसको श्वेतमू्रकइते है।.:: . . , ` 
| i ` १५ जिस कफसे सत्र अगोंका वर्ण सफेद हो जाय उसको श्वेतांगवण कहते हैं | र 
i `. . १६जिससे शदीं बहुत होवे उसकों शेत्य कहते हैं। |. - CR: 
का १७ जिस कफ करके उष्ण सूर्य आमि आदिके तापकी इच्छा होवे उसको उष्णेच्छा कहते 










ग ५ [५] आदिके ० र नचले $ | हद 
डर ` १८ जिस कफकरके तिक्त पदार्थ ( मिर्च) आदिके खानेकी इच्छा चले उसको तिक्तकामिता | 





याड १४ जिस कफके योगमें मल ( विष्ठा ) बहुत उतरे उसको मे कहते हैं| 

५2 5 » 5 go, t= ३ हि fe i 
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१६ झुक्रवाइल्ये ? ६ बहुमता १७ आस्यं १८ मन्दरबुद्दि १९ देति २० घर्धरवीक्यत | t 

२१ अॅचेतन्य इसप्रकार कफके वीसरोग जानने । परतु यहाँ संख्याकरनेपर २१ होते हैं सो शैत्य ४] | 
| ' आर उष्णेच्छा एक माननेसे,संख्या ठीक हो जाती है । र्‍ 
हल रक्तरोग । ९ ५] 
 रत्तस्यच दशप्रोक्ताव्याधयस्तस्यगोरवम्‌॥ रक्तमंडलता रक्त- 
. नेत्रलंरक्तमूवता॥9२३॥ रक्तडीवनतारक्तपिटिकानां च दर्शन- 
; मू॥ उष्णत्सं पतिगंधित्वं पीडापाकश्च जायते ॥ १२४ ॥ 
> अर्थ-रुधिरसे उत्पन्न होनेवाळे १० रोग हैं | जैसे १ गौररव २ स्क्तमंडळतो. ३ रक्तनेत्रथ $ 
_____ रक्तमूत्रता ५ रक्तप्रीवनता ६ रॅक्तापाटिकादर्शन ७ उष्णसें ८ पूतिगंधिजें ९. पौडी और १० पा 
* ऐसे दश प्रकारके रक्तरोग हैं । 





चतुःसप्ततिसंख्याका स॒खरोगास्तथोदिताः।तिष्वोष्ठरोगागणिता 
. एकादशमिताबुषेः ॥ ३३७ ॥ वातपित्तकपेच्नेधातरिदोपैरमज- | 
स्तथा ॥ क्षतमांसाबुदचेव खंडौष्ठश्च जलाबुदम्‌॥ १९६॥ « | 


१ जिस कफकरके शुक्र (वीर्य) बहुत होवे तथा उतरें उसको शुक्र वाहुल्य कहते | 
_ >>. र र्य कफकरक मूत्र बहुत उतरे उसको बहुमूत्र कहतेहं । 
. २ जिस कफसे मनुष्य भारी रहे, कोई रहे उ 
ग नु र्‌ काम करनेमें -उत्सुकता . नहीं आलस्य 
मा त्सु हीं रहे को लस्य 
Es जिस करके बुद्धे मंद होवे उसको मंदबाद कहते हुँ | 
कक. ५ जिस कफकरके खाने पीनेमें इच्छा न चले उसको ताति कहते हैं । - 
FR ६ यो कफसे बोलते समय कंठमेंसे घरड घरड आवाज निकले उसको घधरवाक्य कहते हैं | 
FS कफसे मनुष्य चेतन्यतामें मंद होय उसको अञ्चैतन्यता कहतेह | | 
हः: रक्तसे अंग जड होताहै उसको रक्तगौरव कहते हैं | । 
F ..* रक्तसे शरीरके ऊपर छालवर्णके चकत्ते उठे उसको रक्तमंडल कहते हैं | 
का १ र रफ नेत्र ढालवणेके हों उसको रक्तनेत्र कहते हैं । | 
59 ११ जिस रक्तसे ळाळवणेका मूत्र मूते उसको रक्तमूत्र कहते हैं | 
. ©२१२िस रक्तसे लालवर्णका यूके उसकी रक्तप्ठीवन कहते हैं । 
E क आ लाळवर्णके फोडे ( फुन्सी ) अगपर दीले उसको रक्तापिटिकादर्शन कहतेह 
वल र. र व्यू जो शरीरम गरमी माम हो उसको उष्णत्व कहतेहे | | 
















स -१५जिस : 

RS न्फ र्क्त थरीरमेंसे डुगैघ आवे उसको पूतिगंध कहते है) : 
£ उरी = फेकरके जो पीडा होती है उसको रक्तपीडा कहते हैं । 
. ` = 5 जाशषिर पकताहे उसको रक्तपाक कहतेई | 
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अध्याय ७: ] -  भाषाटीकासमेता। | ( १३९ ): 


मदोऽबुदंचाबुदचरोंगाएकादशोष्ठजाः॥ 


अये-मुखके रोग चीहत्तर हैं उनमें ओष्टरोग ग्यारह प्रकारके हैं जेसे १ वातज २ 


दतरांग । 
दुन्त्रागादशार्याता दालनःकृमिदतकः॥१७७॥ दंतहषःकरालश्च 


दतचारश्च शकरा॥ अधिदंतःश्यावदंतो दंतभेदःकपालिको १५८) 
अर्थ-दौतके १० रोग हैं उनको कहते हैं १ दलन २ छृमिदत ३ दं 


फस स स र न ह पती ७ काता 
१ बादीके कोपसे होठ कर्कश, खरदरे, कठोर, काळे होतेहे उससे वीन्र पोडा हो और दो ट॒क- 
समान होजात इं तथा होठकी त्वचा किचत्‌ फटजाती हैं| 


- ४ पितेज २ कफज ४ संनिर्पीतज ५ रक्तजे ६ क्षतजं ७ मांसोवुदे "८ खंडौ६ ९ जलाबुंद १० | | 
' मेदोबुद ११ अबुद्‌ ये ओष्ठके ग्यारह रोग हैं | | 


२ पित्तसे होठ चारोओरसे ऊुन्सीनते व्याँ्तहों, उनमें पीडा होय, तथा पक जावे आर . 


पीलेस दीख | - ० 
३ कफस होठ त्वचाके समान वर्णवाले फुन्सीनसे व्याप्त होय, कुछ दख. तथा मलाईके समान 
पर शीतल तथा भारी होय । 


४ सञिपातसे द्वेठ कभी काळे, कभी पीछे, उसीप्रकार कभी सफेद, तथा अनेक प्रकारकी' 


फुन्सीनसे व्याप्त होय -। 


५ रक्तस होठोंमे खजूर फलके वर्णकी फुन्सी होय उनमेंसे रुधिर गिरे, तथा वह. होठ रुपिस्के ._ 


समान लाळ होय | 


६ अमिघातसे ( चोट छगनेसे ) होठ सर्वत्र चिरजाय, पीडा होय, उनमें, गाँठ होजाय तथा- 


खुजली चलते समय पीव बह । 
७ मांस दुष्ट होनेसे होठ जड ( भारी ) मोटे होतेह मांसपिंडके समान ऊंचे होय इस रोगवाले 
मनष्यके दोनों होठोंमे अथवा होठोंके प्रांतभागमें कीडे पडजावें । | 
८ होठोंके एक भागमें चीराजावे ओर उसमेंसे खाव होय उसको खंडौष्ठ कहत हैं । 
मांसके भाग बढके होठ ऊँचे और मोठे होकर उन्मेस पानी खबे उसको जलाबुद कहते हैं | | 
१० मेंदसे होठ घुतके झागसमान खुजलीसंयुक्त तथा भारी होय, तथा उनसे स्फटिकके समान 


. निर्मळ खाव बहुत होय इसमें भया हुआ मरण नहीं भरता है तथा उसमें मृदुता नही रहती है । 


११ वातादिक दोष कुपित होनेसे होठोमें अंथि उत्पन्न होती है, उसको अबुद कहते हैं। 
“ १२ जिसकेदाँतोंमें फोडनेकीसी पीडा होय, उसको दालनरोग कहत हैं यह राग बादीसे होताहे । 
१३ बादीके योगसे दोतोमे काळे छिद्र पड जॉय, तथा हिळनेळगें उनमेस साव होय, शोथयुक्त 


काले छिद्र पडनेका यह कारण है [के दुष्टरुधिरसे कमि ( कीडा ) पैदा होकर दांतोमे छिद्र करते हैं। 
१४ शीतल, रुक्ष, खटाई इत्यादि पदार्थ ओर पवन इनके लगनेको जो दांत नहीं सहिसकें, उसको 
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` पीडा.दोनेवाले और कारण विना दूंखनेवाले ऐसे दात दोय, उसको झमिदंतरोंग कहते हैं यहां दांतोमें- 


.- दह कहते हैं यह रोग पित्तवायुके कोपते होता है यह रोग बातज होनेपरमी उष्ण (गरमा) को ` 
., नहीं सहि सके, थइ व्याधिका स्वभाव है... PR लि. 
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१४०) जञाङ्गंघरसंहिता । र प्रयमखण्ड-< 





३ करोळ ६ दंपेचाल ६ दंतराकरा ७ ओंधिदत ८ स्यांबदंत ९ दंतभंद और १० कपालिका 


इस प्रकार दश्च भेद जानने 


Re 
= 
तमलरोग न ha i 


अप 
तथा ्रयोदशमिता दंतमूलामयाः स्मृताः ॥ शीतादोपङुशौ ˆ 
द्तदंतविद्रविषुः इ १२९ ॥ अधिमांसो विद्‌- 
भश्च महासोषिरसीषिरो॥ तथैवगतयः पंचवातात्पित्तात्कफा- 


दपि॥ १३०॥ सानिपातगतिश्वान्या रक्तनाडीचपंचमी ॥ 
अर्थ-अव दंतमूलके रोगाको कहते हैं। तहां दाँतकी जडके रोग तेरह हैं। जैसे 
` झीतार्द २ उपेकुश ३. दंतबिद्ाघि ४ पुप्पुटः ५ विमांस विरमे ७ सहोसौषिर ८ सौवि 





. श यादी धीरे धीरे मपूदका आश्रय लेकर दाताको टेढे तिरछे करे उसको करालरोग कहते हैं यह 
_ रोग साध्य नहीं होता । 
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` वात करके होती है इस दंत मंगकारी दोषके प्रभावले सुखभी टेढा होता है। 


Er क ७ कपाळ कहिये मीके बडा आदिके जैसे टूक होते हैं ऐसे दांत मळकरके साहित होजौय उसको 
` 'कपालिका ऐसे पर हैं यह रोग दांतोका सदा नाश करता है।  . 


जिसके be 
प पु के a ९” : oF 
पीडाके Sh निकले = | रुधिर है हे की निकलनेके 
क साथ ५ २ श + 
7 [नकळ, रोर निकलनेके पिछाडी फिर मसू, 
क Erasmo आवे वास इस 
++- आ विकारको र कज ) RRS, od १ ९”. न्‌ कहते `) मा नग 
® {= कि हा + br 
[ | = ट्ट ५ 
bie, ”....“ र है उपकुश x १ दै 
पु A 
होकर 6 क 


२ चादीके योगसे तिस तिस अभिधातादिक करके इनुसंधि ( ठोढी )सें चोट ल्गनेसे दौत चला 
यमान होजॉय उसको दंतचाल अथवा हनमोक्ष कहते हैं | 
३ दांतोंका मळ पित्तवायुके प्रमावसे सुखकर रेतके समान खरदरा स्पर्श माळूम 
` दधत्तशर्करा कहते हैं 
४ वादीके योगसे दौतके ऊपर दूसरा दाँत ऊगे उससझ्न॑य पीडा होय जब 
प्रीडा शांत होय उसको अधिदंत अथवा खल्लीवर्द्धन ह्ते हैं नच 
जो दॉत रुघिरसे मिळे पित्तसे जळेके समान सव काळे होजाँय उसको इयाबदंत कहते है! } 
` ६ जित ध्याधिकरके मुख ठेढा होकर दाँत फूटने लगे, उसको दंतभेद कहते हैं यह व्याधि कफ 


होय ० उस रोगको 


' जिसके अपदमंत्र अकस्मात्‌ रुघिर बहे ओर दांतोंका सांस दुगैधयुक्त, काला 


गिरे और पीवसाहित तथा 
गे हाकर गिरे आर एक रा मसूढा -पकनेसे दूसरे मसूढेको पकावे इस त 


कफरुधिरसे प्रगर 


' दाइ होकर पाक होय और दांत; हिलने लग, : मतूढोंमे विसेसे रुघिर मंद 
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0, ` भाषाटीकासमेता । ˆ 


| ९ वातनाडी १ पित्तनांडी 


प्रकारके दंतमूलरोग हैं । 


तथा जिह्वांमयाः-षंट्‌ स्युवातापत्तकफेस्रिवा॥१३१॥ अङ्- 


सश्चचतुथः स्यादथिजिह्वश्चपंचमः ॥ पष्ठअैवोपनिह स्यातः ` 


भर्थ-जीभके रोग छः प्रकारके हैं उनके नाम \ वातज ९ पित्तज ३ कफज. ४ उल्ले 
4 अघिजिह और ६ उपजिह । इस प्रकार जिंहाके रोग ङ: प्रकारके हैं । 





१३ मसूढ़े रगडनेसे सूजन बहुत दोय और दांत दिलने लगे उसको बिदर कहते हैं यह रोग चोरके 
लगानेसे हाता ह.] 

१४ जिस त्रिदोष व्याधिसे मसूढ़ेके समीपसे दांत हळ और ताडएमें छिद्र पडजायैँ, दांत और होठ 
भी फटजाय, उसको महासोषिर रोग कहते हैं । यह रोग मनुष्यको सात दिनमें मार डालता हे। . 

१५ कफरुधिरसे दांताकी जडमें सूजन दोय,उसमें पीडा और साव होय, उसको सोषिररोग कहते । 








१ दंतमूलमें ्रण होनेसे उसके बीच नली 
को नाडी कहते हैं | जिसमे वात दुष्ट होनेसे 
२ उस पूर्वोक्त नाडीकी नळीमें दाह्मदिक 


ोजाती है । उस नलीमेंसे दुगैधयुक्त राघ-वहने ळग उस 
साक होते हैं उसको वातनाडी कहते हुँ! 
के लक्षण होनेसे पित्तनाडी जानना 


३ जिस नाडीमेंसे गाढी ओर सफेद राध बहे उसमें खुजली और जडपना इत्यादिक कफके लक्षण ह 


उसको कफनाडी कहते हैं | | 
४ जो नाडी तीनों दोषोंके लक्षणोंसे युक्त होती है, उसको संनिपातनाडी कहते हुँ | 


५ जिस नाडीमेसे ढाळ वर्णकी और दाहयुक्त राध वहे और उसमें पित्तके दाह्मदिक लक्षण हो उस 


को रक्तनाडी कहते हैं । 
_ ६ वादीसे जीभ फटीसी, प्रसुप्त ( अर्थात्‌ रसका ज्ञान जाता. रहे ) आर पर्वतीय इृक्षक पत्रसमान 
काट्युक्त खरद्री हो | 
- ७ पित्तसे जीम पीली हो, उसमें दाह होय तथा लंबे ल॑बे तोबेके समान कारे होय, इस रोगको ळी: 
किकम जाळी अथवा जोडी कहते हैत  . 
८.कफसे जीम मोटी मारी होती है और उंसमें सेमरकेसे कॉटके समान मांसके ॐ 
जीभके नीचे कफरुभिरसे प्रगट ऐसी भयंकर सूजन होय उसको अछलस कहते हैं उसके वढनेसे 
भ दाय तथा जीभके मूलम सूजन होय, यह रोग असाध्य है | I 
. १० कफरक्तके विकारसे जीभके ऊपर जीभके अग्रभागके समान अंकुर आवे उसको अघिजिह 
कहते हँ । | 
११ कफरुधिरसे जिह्याग्रके समान जैसा जीभका आगेका भाग होता है ऐसी सूजन जीभको नीची 
दबायकर उत्पन्न होय उसके योगसे लार बहुत बहै और उसमे खुजली तथा दाह 
उपजिह कहते हैं] यपा च | 


| 7:25 
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११ कंफनाडी १ २.सॅनिपातनाडी और १३ रकैनाडी ऐसे तेरह. 


हाते हैं।.... क 


। इस रोको | 
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हि (8) शाईपरसंहिता।  : . [ प्रथमखण्ड-- 
वि. ` . ताहरोंगो 

तथाष्ठो ताछुजागदाः ॥ १३२ ॥ अडुदेताळपिटिकाकच्छपी 
माससंहति।।गरुछुंडीताछुशीषस्ताळपाकश्चपुप्पुटः ॥१३३॥ 


' ` अध-ताहुएके रोग आठ प्रकारके हैं। जैसे ! अबुंद २ ताङ्पिटिको ३ कच्छैपी ` ४ मांससेति 
5 गज्छुडो ९ ताहशोब ७ तालुपीक और ८ पपर एसे हे। . 






. आळ्यगास्तथास्याताअष्डाद्शामिताबुचैः ॥ वातरोहिणिकापू- - 

' . वैद्वितीया पित्तरोहिणी॥१३४॥ कफरोहिणिकाप्रोक्तात्रिदोषे- | 
` _ रपिरोहिणी।मिदोरोद्िणि काइंदोगलोघोगलविद्रिः १३दस्ब्‌-. : 
` रहातुंडिकेरीचशतप्रीतालुकोऽबुदम ॥ गिलायुवळ्यश्चापिवात | 
` गंडःकफस्तथा॥१३६। मिदोगंडस्तथैवस्यादित्यष्टादशकंठजाः ॥ . | 


_अबीठरोंग अठारह प्रकारके हैं, ज्ैसे--:१ वातेरोहिणी . २ पफिसँरो हिणी 

` १ रुधिरसे तारुएमं कमलकी कांणकाके समान सूजन होय और उसमें पीडा थोडी हाय उसको, ' | 

अबुंद कहते हैं | F 

' २ रुधिरसे ताळएभें लाल, त्तव्ध ( छठर ऐसी सूजन होय) उसमें पीडा आर ज्वर दोय, उसको ताळ 
पिटिका अथवा अध्व कहते हैं | 


| ताहुएसे कछुआकी-पीठके समान ऊंची सजन हय उसमें पीडा थोडी होय बह शोध बढे 
न्य | न उसको कच्छपी कहते हूँ | = 


` ` ४ कपकरकेतालुए दुष्ट मांस होकरके जो सूजन दोय ओर वह 





दूखे नहीं, उसको साससहाति 





$. कारवर ताटके मूलम फूली बस्तीके समान इंजन हॉय. इसके प्रभावसे प्यास 
Ra 5 खा 
-_.. रोते हैं इस रोगको गलझुंडी कहते हैं सी,श्वास ये 


६ वादीसे ताड अत्यंत 










ळे | आस होय, उसको ताइशोष कहते 

ट i कहते क ल्क 28० मे मयत भयकर पाके ( पकी फुन्सी ) उत्पन्न करे उ सको ताळपाक : 

 कऋहृतेहैँ। . SES क पा ` ge त्येक 

य ड ० मेदबुक्त ३ न रहित औं ‘* 33 द 

“ जार [थर तथा बेरके समान सजनं 

* ९ जौभके चारों ओर अत्यंत वेदनायुक्त जो मांसांकर उस होय. 
| ( कठ नवे.) स्तंम आदि वातके विकार होते वातरोहिणी 

रोहिणी शीघ्रदी बढे तथा पके 
ह उसके योगसे तीव्र ज्वर होय 


है [ र्र 2 धन्‌ कै *- ` hg ड ह 
ue य .: 
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न भाषाटीकासमेता। ` 
३ कफरोहिणी ४ संनिपोतरोहिणी. ५ मेदोरोहिणी, ` ६ इरे, ७ गजब, ८ ईल 
दा १° तुंडिकेरी. ११ त्नी १२ ताळुक १३ अबद १४ गिलायु :१५ बल्य १६ वात. 
गंड १७ कफगंड १८ मेदोगंड, इसप्रकार अठारह प्रकारके कंटरोग हैं | _ पळ 

मुड वी माता Ea. 6. 

 सुखांतःसंश्रयारोगा ्यातामदार्षिभिः ॥१३७॥ सुखपा-.. 

- कोर वैद्वातात्पित्ताततदत्कफादापे ॥. रक्ताथसंनिपाताचपूत्या. | 
` स्योध्वंगुदावापि॥ 9३८ ।अबुदचेतियुखजाश्वत: सप्ततिरामयाः॥। ` | 


अर्थ-मुखके भीतरके रोग आठ प्रकारके हैं । जेते १ बातमुर्खपाक २ पित्तपुखपाक ३ 


कफसुखैपाक ४ रक्तमुखपाक ९ संनिपातमुखपोके ६ दुर्गधास्य ७ ऊ्चगुर और ८ अर्द्र । | 
इसप्रकार युखपाक रोग आठ प्रकारका है|... | ः MIMS, र 


अध्याय ७, ] । 








१ जो रोहिणी कंठके मार्गको रोधकरे ( रोकदे ) तथा होळे होळे पके तथा जिसके अंकुर कान 
होय, उसे कफजन्यरोहेणी जाननी |. ह न कप 
_ २ निदोषसे .उत्पन्न भई रोहिणी गंभीरपाकिनी होती. है | तिन करके गा रुक जाता ज्वरयुक्त . 
%. जो उसमें राध बहुत हो जिसमें औपाबिका प्रभाव नहीं चळे और तीन दोषोंके लक्षणोते युक्त होय 
गह तत्काल प्राणोंको हरण करे । 22% se PRR 
३ मेद दुष्ट होनेसे गलेमें फंसी उत्पन्न होती हैं उसको मेदोरोहिणी कहते हैं। - | 
४ गलेमें ऊंची गोल तीन्रदाइ तथा सूजन होय, उसको इंद कहते हैं. यह बूंद -रक्तपित्तके. कोपसे 
` होता है । इसमें वायुका संबंध दोनेसे चोटनेकीसी पेब होव. का कक 
५ रक्तयुक्त कफसे गलेमें भारी सूजन होय उसके योगसे कंठे. अन्नजलको अवरोध (रुकावट > 
होय, तथा वायुका संचार दोय नहीं, इसको गलोघ कहतेहै। .. 
` ६ जो सूजन सत्र गलेमें व्याप्त दोषे, तथा जिसमें सर्वप्रकारकी पीडा हो उसको विद्राधे कहते हैं | न 
७ वायुका मार्ग कफसे छिप होनेसे वारंवार नेत्रोंके आगे अंधकार आकर जो पुरुष शासको छोडे, . . 
. अथवा मूर्च्छा आकर जिसका श्वास निकले; जिसका स्वर भिन्न होय, कंठ सूखे, और विमुक्त.कहिये कठ : 
` स्वाधीन नहीं, -अर्थात्‌ थोडा भी अन्न खायाहो तथापि कंठके नीचे न उतरे इस वातजरोगको त्तरा | 
( स्वरन्न) कहते हैं। : ... ` 33: प 5 पक, 
< बादीके योगसे मुखमे सर्वत्र छाले होजांय और चिनमिनावें, मुख, जिह्वा गला, होठ, मूढे, 
_ दात और ताळु इन सबमें व्याप्त होता है । इस रोगको सुखपाक ( मुखआना ) अथवा त्सर 





` कहते हैं | यद | प्र FE छ 
९ पित्तसे मुखमें छाल तथा पीछे छाले होय और दाइ दोवे [` 
:. ची. १० कफसे मुखमें मंद पीडा और त्वचाके समान वर्ण जिनका ऐसे छाले स्त्र होय | 
११ रक्तके कोपसे मुखमें. छाल फोडे होते है उनके रक्षण पित्तके सहश होय | उसको रक्तज मुख- 
> पाक कहतेहैं। : ¦. rd की ना. 
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2 + शत RN ०९ 08००० कट अ अल ERLE कक visage) ० rN, | -+ हे 





मु | भुखपाक कहतेहें | 


fe शाङगधरसँहिता। ` ` रे व... | परयमलष्ड- 
कणरोगाःसमाख्याता अष्टादशमिताबुचेः ॥ 9३९ .॥ ` - 
` वातातित्तात्कफादक्तात्सानपांताचावद्राधि॥शोथो यु" 


; EE त ` ` देपतिकणे'कणोर्शः कणेहळिका-॥9७०॥्ाविर्यतावे-. .. 





शष्कुलिः कृमिकः ॥ कणेनादः भतीनाई . ` 





` इत्यशदश कर्णजाः॥ ७9 ॥ 


आ ` अर्थ-कर्णरेग १९ प्रकारके है जेसे-१ वाते -२- पिस. ३- कप ४ रहें ९ ` संनिपात . 
इ बिद्धि ७ शोध ८ अवद ९ पूतिकण १० कैंणीश ११ केणहलिका १२ योविप्र 





२२ सो जो फडे होतेह उनमें, वात पति कप 0 स 0 २ सुखमें जो फोडे होतेहे उनमें: वात. पित्त: कफ 
१३ सुलमेः फोड़ेकीसी दुगेध अवि उसको ृत्यास्य अर्थात्‌ दुरीषमुख कहते हैं | 


कुतर] `. 
६८ संनिपातके योगसे मुखमें गोल आकारवाळी ग्रंथि उत्पन होतीहै उसकों त जवो महै ` कहते | 





६ वादा कानमे, शब्द होय, पीडा” होय, -कांनका मेळ सूखजाय पत द दोय, ` सुनाई. नहीं 
देवे: अयात्‌ बहरा होजाय |. : ˆ. ˆ 
२ पितवे कानसे.सूजन होय, काने छा हो, दाह हो. चिराला होजाय; तथाः किचित्‌ पोळा दुगीधि 


-__ युक्त छाव होय | 


` लाब. होय | 


-.. खा होय | 


` वातादि दोपोकरके दूसरे अकारकी विद्राधे होयहै,. जेर वह डे: त उससे. लाऊ पीला रुधिर बहे" . 


४ पित्तके लक्षणसे रक्तज कर्णरोग जानना | | | 
५ संनिपातले सत्र. लक्षण होय; लाव दोय चा जोनसा दोष अधिक होयःवेसेही दोषानुसार कर्णक 


इन तीनांके लक्षण ,मिलमेसे उन्हें संनिपातंज . - 


१४ सुखम जो फोडे. होतेहे उनके: फूटनेते. उनका. आकार गुदाके सश होवे. उसकी: ऊच्च गुद .. 


२. कके अभांवसे-विरुंद सुनना, खुजली] चले; कठिन सजन होय, सफेद और चिकना ऐसा जर 


९ नम खुजानेसे वण होजाय, अथवा चोटलेगनेसःकानस जग होकर विद्रधि होय, उसी पवार ˆ 


` नोचेकोती पीडां हेय, धू आता निकलता: माळ दवे, दाइ हेवि:चूसनेकीसी पीडा होने |: ... ” 


9 सुकुमार स्री अथवा. याठकःकानकी लौरको एकसाथ, बहुत बढावे तो कानकी लौरमें संजन होकर. | 
"र: 


ह ईछनाव आर पूर्ण हो उसको कर्णशोय कहते है ती कस लन । 
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€ बिदोप्रके कापसे कानमे थोलाकार मांसकी फुन्सी उत्पन्न होवें उसको 
$ नमसे राध निकले और दुगैध आवे- उसको कहते. हूँ तती? 


के दोष: कुपित होनेसें कानमें मांतके अंकुर उब होतेहे, उनमें प्र | 
RR है उसके ५8. दाद 
प € उसका कर्णादी कहतेह | प. ; कंडू, दाह ये 


. अ, i २४ 
RRR... ८ १7 fed ay 26 0 | 
ac SR उकड पक द . . GC:0. Nufiukshu Bhawan‘Varanasi 








जन्य 570. बाम 
१३ तंत्रिका. १४ कंडू १५ शष्कुल १६. कमिकेप्रीक १७ कर्णाद ओर १८ प्रतीनाह । इसे 
प्रकार कानके रोग, अठारह: प्रकारके जानने । 

कणपाली रोग 


कणपालीसबुद्ता. रोगाः संप्त इहोदिताः ॥ उत्पातः पालि 
शोषश्च विदारीं दुःखवद्धेनः ॥ १४२ ॥ परिपोटश्च लेही च 
पिप्पली चेति संस्मृताः॥ 


अर्थ-कर्णपारलाके रोग. ` सात : प्रकारके हें । ' जैसे १..उत्पॉत. २ पालिशोष-३ विदोर ` | 
`. »'हुःखंब्धन ५ पारेपोटे' ६ लही” औरं ७ विभ, । | 
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¬. `. . ` ३.१ पतंग, कानखज्रा, गिजाई आदिके कामें. युसनेसे बेचेनी' होय; जीव व्याकुळ होय और दानमे | 
वी होय, तया कानमें नोचनेकीसी पीडा होय. वह कीडा कानमे फडके. ओर :फिरे . उस समय घोरे 
` पीडा होय, और जब वह बंद होय, तब पीडा बंद होय इसको कर्णइल्लिका कहते हैं | कक 
१२ जिस समय केवल वायु अथवा. कफंयुक्त वाग्रु.शब्द बहनेवाली नाडियोमे स्थित हो ज़ाय, तब. . ` 
उघ पुरुषको शब्द सुनाई नहीं देता अर्थात्‌ बहरा. हो जाता है. उसको बाड? कहते हैं | 


गजल टेट चित्त Se कि ये 


१ 'पित्तादि दोषोकरके युक्त वायुसे कानोमे वेणु ( बंशी ) का शब्द सुनाई देता इं, उसको तंत्रिक - 
. अथवा कर्णक्ष्वेड कहते हैं | es ती 
२ कफंसे मिलाःहुआं वायु कांनोंमें खुजली उत्पन्न करता हे उसको कणकण्ड कहते हैं | पश 
`` ३ मस्तके पाषाण, लकडी आदिका अभिघात होनेसे अवा पानीमे गोता. मारनेसे अथवा कानमें 
'विद्रधि पकनेसे वायु कुपित होकर कांनमेंसे राध वहे उसको कर्णराष्कुंछि अथवा कैर्णस्राव कहते हैँ | 
४ जिस समय काने इमि पडजाँय, अथवा मक्खी अण्डा भरे तव'कमिके लक्षण होतेः हैं। इसको 
` ` क्रमिकर्ण कहते है। ` ` 
५ वायु कानके ठिंद्रमे स्थित. होनेसे अनेक: प्रकारके. स्वर, तथा भेरी मृदंग ओर शंख इनके सहश 
. शब्द्‌ सुनाई देवें इस रोगको कर्णनाद कहते हैं.| 
। : `. “६ जिस समयं कानका मै पतला होकर मखमें और नाकम उतरता है उसको प्रतीनाह रोग कहते 
| `. है, इसमें आधा मस्तक दूता है । .'' `. ३:५ 
| | ७ कानमें भारी आमरण ( गहना ) पहंननसे. चोटके छगनेसे अथवा कानको खोंचनेसे बे फ्त 


` % कषित होकर कानकी पालिमें इरा,' नीला, अथवा' छाळ सजन होय, उसमें. दाह होवे, पीडा होवे ओर | र क 

















\ ` रक्त बहे, इस रोगको. उत्पात कहते. हे | कक न) 
द ¢ वायुके कोपसे. कानकी पाली सूखजाय उसको पालेशोष कहते हैं. | र ०“ 
`" ६ कोनकी लौर फटकर उससे खुजली चले उसको विदारीं कहते हैं | टी व: 
१५ दुष्टरीति करके कानको छेदने तथां बढानेसे खुजली दाद पी पोडायुक्त 8 
उसको दुःखवर्डन कहते हैं|... 

6 RPE 





[ प्रधमखण्ड- ५ 





कर्णमूलामयाःपेचवातातित्तात्कफादपि ॥१४२॥ संनिपाताच- 


झर्थ-क्णमळरोगेको वाते. पित्त, कफ, सनिपात और रक्त इन भेदोंसे पांच प्रकारका | सन 
जानना । | 





रक्ताच तथानासाभवागदाः ॥ अद्टादरोवसंख्याताःप्रतिश्याया-ः 
्तुतेष्वपि ॥ १४४ ॥ वातात्पित्तात्कफाद्क्तात्सनिपातन पच- 
मः ॥ आपीनसःपतिनासोनासाशो भ्रेशथुःक्षवः ॥१४५॥नासा- 
नाहःपूतिरक्तमबुदै दुष्टपीनसम्‌ ॥ नासाशाषो त्राणपांकः'पुटसा- 


वश्च दीत्तकः ॥ १४६ ॥ 


अभे--नासारोग कंहिये नाकर्मे होनेवाळे रोग अठारह हैं. १ जैसे वातप्रातिरयाय २ -पित्त- . 
प्रतिईँयाय -३ कफप्रतिईँयाय . ४ र्त्तम्रतिरँयाय ५ संनिषातप्रतिश्याय ६ आपीनंस 


११ सुकुमार री अथवा वाळकोंके कानोमें अळंकार ( गहने ) पहंनानेके लिये प्रथम छिद्र करके 
. कई दिन उनमें गहने नहीं पहने, फिर किसी काळमें कानमें गहने पहननेका समय आवे तब ये छिद्र मोटे | 
दोनेके वासे कानमें सांक आदि डालकर वढानेको चाहे, तब उससे काळे वर्णकी वा लाळ वर्णकी सूजन 
उत्पन्न होवे, उसमें पीडां होवे, वह बांदीसे होती दै, उसको परिपोट कहते हैं । 
१२ कफ, रक्त, कमिले उत्पन्न भई तया सर्वत्र विचरनेवाली जो सूजन कावेकी पालीमें होय, वह 
कानकी पाठीको खाय जाय अर्थात्‌ उसका मांस झरने लगे उसको परिलेदी ऐसे कहते हैं | 

१३ कानको बल्पूर्वक पालीमें ( लीरमें ) वायु कुपित होकर कफको संग लेकर कठिन तथा मन्द 
वर सूजनके प्रगट करे, उसमें खुजली चले इस कफवातजन्य विकारको पिप्पली अथवा उन्मन्थक . 

| | ७ 




















१ कानके नीचे मूलकी जगदपर गौठके आकार सजन उत्पन्न हो | उसमें जिस दोषको कोप हुआ | 

Fe हो उसके.ळक्षण होते हैं । जसे वायुका कोप होनेसे पीडा होती है, पित्तका कोप होनेसे दाइ. होता हे.. 

 क्फकाकोप होनेसे खुजली होती हे, संनिपातसे तीनों लक्षण होते हैं और रक्तसे दाह होता है, इस 

| र्ड | प्रकार करके पाच कणमूळ रोग जानने । | 

._________ > जिसके नाकका मार्ग रुकजाय, आच्छादित होजाय और उसमेंसे पतला पानी निकले 
गडा, ताळ, होठ ये सूख जॉय और कनपटी दूखे, गला वैठजाय ये वातके प्रतिश्याय ( पीनस ) के 









उ ट क दाह ओर पीला लाव निकले, वह मनुष्य पीला और .झृश होजाय उसका देह: 8: 
त्य | डाके समान धूमा निकले ये पित्तके कक्षण है[, ` 6 
3 र. St 52 के 2८ - | है | 
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प्यायऽ.] कषारीकासमेता। ` (१४७) 
७ पूतिनास ८ नासोश ९ आर्थ १० क्षवे ११. नासानाह १२ आूतिरक्त १३ अब्द 


` १४ दुष्टपीनस १५ नासोशाषं १६ प्रॉणप्ंक - १७ पुटलाव ओर १८ दीपक ऐसे 


य अठारह नासेकाके रोग हें | 


४ नाकसे सफेद पीछा बहुत कफ; मिरे, उसकी देह सफेद होजाय, 'नेत्रोके ऊपर सजन होय जीर. | 
' सस्तकःभारी रहे तथा गळा, तालु, तथा होठ ओर शिरं इनमें खुजली विशेष चळे ये कफके “5 | | 


पोनसके लक्षण ह | 


५ रुधिरकी पीनसमें नाकसे रुधिर गिरे, नेत्र लाळ होय, उरःक्षतकी पीडाके सहर पीडा होव 
थांस अथवा मुखमें वास आवे, डुगीथिका ज्ञान नहीं दोय ये रक्तके पीनसके लक्षण हैं | 


` ६ जिसके नाकमें वात, पित्त, कफके पीनंसके लक्षण होय, तथा वह पीनस वारंवार दोकरें पककर _ | 
अथवा विना पके नष्ट होजाय उसको संनिपातकी पीनस कहते हैं | यह विदेह आचार्यके मतसे साध्य है | | 


७ जिसके नाक रुकज़ाय, वांत, शोणित कफसे नाक भीतरमें सूखासा रहे, गाला रहे, डुआसा ' 
निकले, जिसके, नाकमें सुगंध, दुगेध -माठुम न. हो उसके पीनस प्रगट . भई जाननी ।.इस वातजन्य 
विकारको आपीनस कहते हैं। . . . rs 


गले और ताळएमें दुष्टमयाँ पित्त रक्तादिदोघकरके वायुमिश्रित होकर नाक और मुखके सारसे 
दुगीधि निकले इस रोगको पूतिनास वा पूतिनस्य कहते हैं | | 
२ वात, पित्त, कफ ये दूषित होकर, त्वचा, सांस और सेदा इनको दूषित करते हैं उंससे नाक 


सांसके अकर उत्पन्न होते हैं उसको नासाश कहते हैं | 


३ सूर्यकी गरमी करके, मस्तक तप्तहोनेसे पूर्व संचितभया विदग्ध, गाढा, खारी, ऐसा कफ नाकस 
गिरे, उस व्याधिको भ्रशथुरोग कहते. हैं । 


नासिकाश्रित मर्म ( शुगाटक मर्म ) के विषे वायु दुष्ट होकर कफसहित भारी शब्दको नासि- 


'काके बाहर निकाले, इसको क्षव ( छींक ) कहते हैं । 


५ वायुसहित कफ श्वासके मारीको बंद करे, तब नाकका स्वर अच्छीरीतिसे नहीं चले, इसको 
नासानाद कहते हैं | 
जो दुष्ट होनेसे अथवा कपालमें चोट ळगनेसे नाकमेंसे राध ओर रुधिर बडे, इसको पूतिरक्त 


4 अथवा पूयरक्त कहते हैं । 


"होगे उसको दीपक कहते है | 


७ वातादिदोष कुपित होनेसे नाकम ऊँची गाँठ उत्पन्न होती है उसको नासाबुंद कहते हैं। 


८ वारंवार जिसकी नाक झडा करे और सूखजाय नाकसे अच्छी तरह श्वास नहीँ आवे, नाक .. 
-रुकजांय और फिर खुलजाय । श्वास लेनेमें वास आवे तथा उस रोगीको सुगंध दुगेधिका ज्ञान न रहे। . : 


ऐसे लक्षण होनेसे इसको दुष्ट प्रतिश्याय वा दुष्ट पीनस कहते हैं यह कष्टसाध्य है। 


९ वायुसे : नासिकाका द्वार अत्यंत तप्त होकर सूखजांव, तब मनुष्य वडे कष्टंस ऊपर.नीचेको | 
्वास- लेय, उस येगका नासाशोष कहते है। . . | 


निवकी नाकम पित्त दूषित होकर ' एुन्सी प्रगट करे ओर नाक मीतरसे पकजाय उसको 


. -न्राणपांके कहते हे | 


११ नाकसे गाढा, पीला अथवा सफेद, पतला दोष ( कफ ) सवे, उसको युट्लाव कहते हे | 


१२ नाक अत्यंत दाहयुक्त होनेसे उसमें चायु छु्ँके सहश विचरे ओर नाक प्रदी्त अथोत्‌ गरम 
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है .... झाईघरसांहेता! | प्वखण्ड- 
' तथा दश.शिरोरोगा वातेनाधांवभेदकः॥ रिरस्तापश्च वातेन 








॒ पिततात्पीडातृतीयका-॥98७॥ चतुर्थी कफजापीडा रक्तजा 
F संतिपातजा॥ मयोवर्ताच्छिरःपाकात्कृमिभेःशेंखकेनच॥१8८॥ 
। | अर्थ-मस्तकरोग दरा प्रकारका है । जैसे-१ अर्धावभेदक २ वातजशिगेमिताप 
; ३ पिरजञ्चिरोमिताप ४ कफजाशिरोभिताप ९ रक्तजसिरोमिताप. ६ सन्निपातजरि 
F रोमिताप ७ सूर्यीवर्च ८ शिरःपार्व ९ कृमिजे और १० शंखँक ऐसे मस्तकके दश रोग हैं । 
| ९. ९ रूल अननसे, अत्यंत भोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर किक क ) पूर्व दिशाकी;पतत सेवन ) पूर्वं दिशाकी:पवन सेवन 
डि करनेसे, वर्फसे, मेथुनेत,.. मल्मुजादिका वेग धारण करनेसे, पारेश्रम और दंडकसरत करनेसे- इन 
| ____ कारणात कुपित भई जो केवळ वात अथवा कफ्युक्त वायु सो आधे मस्तकको अहणकर . मन्यांनाडी, 


् भुरी, कनपटी, कान, नेत्र, ललाट . ये सब एक ओरसे आधे. दूखें, कुल्हाडीसे घाव करने- 
' कोसी, अथवा अरणिके ( आंच लगानेके काष्ठके, ) मथनेकीसी पीडा होय उसको अधांव- 
भदक अर्थात्‌ आधाशीशी कहते हैं:। यह रोग जब बहुत बढ जाता है तव एक ओरके कानरे 


ie  नहराण्न -दोजाता है | अथवा एक ओरकी आख मारी जाती है जिस ओरको पीडा होय उधर ये . 


| उपद्रव होते हैं । | | 
२ जिसका मस्तक अकस्मात्‌ दूखे ओर रात्रीमे विशेष दूखे,बाँधनसे अथवा सेकनेसे '्ांति 
हा हो, उसको वातजाशैरस्ताप कहते हैं ।' | परक 

ग ३ जिसका मस्तक अंगारसे. तपायेके समान गरम होवे और नाके दाह होय, शीतल पदार्थसे 
किंवा रात्रिमें शांतहों, उस मस्तकझ्ूलको पित्तका जानना | 
\ , _ ४ जिसका मस्तक भीतरसे कफकरके लिप्त ( स्हिसासा ) होवे, भारी, बँघासा और: शीतल होवे 
| तयानेत्र सुजाकर मुखको सुजाय देवे इस मस्तकरोगको कफके. कोपका जानना । | 

| “५ रक्तजत्य सस्तकरोगरमे पित्तल मस्तकरोगकें सव लक्षण. होते हैं तथा मस्तकका स्पर्श सहानहीं 
जाता यह विशेष होता हे । | | | | 
६ त्रिदोषस उसन्न मस्तकरोगमे वात, पित्त कफ इन तीनेंके लक्षण हेति हैं | 









चोक बहुत आवे, मस्तक' गरम हवि, तथा उसमे. स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य ओर रुधिरः निकलना 
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र अरी अध्याय ७. ). ड | भाषाटीकासमेता ही | | | ¢ १४९ ) 


कपॉलरोग 

तथा कपालरोगाःस्थुनेवतेषूपशीषेकम्‌ ॥ अरूंषिकावि 
2 ` द्रषिश्च दारुणं पिटिकाइुदस्‌ ॥ १४९ ॥ चद्रत च खाः ` 
| लित्य॑ पालितं चोति ते नव ॥ | 


धै-कपाळके रोग नव प्रकारके हैं । जेस १ उपैशीषक २ अरूषिका ३ विद्रधि ४ दाएण 





९ [पाटका ६ अवेद ७ इन्द्रु ¢ खालित्य और ९ पलिते ॥ एस नव प्रकारके कपालके : 
__करदेवे. तथा भीतरसे मस्तक फडके तथा नाकमें रुधिर, राध ओर कीडे पडें यह कृमिजशिरोरांग बडा 5 
भयंकर है | १0 लल 

१० दुष्टमये जो पित्त रक्त और वायु सो विशेष बढकर नेत्रोंमे भयंकर सूजन उत्पन्न कर इसम घोर हह 


- पीडा होय, घोर दाइ होय तथा नेत्र लाळ बहुतहों यह विषके वेगके समान बढकर गलेसें जाकर गलेको i 
शकदे इस शंखक रोगसे रोगीके तीन दिनमें प्राणौका नाश होवे इन तीन दिनर्मे कुशळ वेद्यकी औषध | 
पहुँचनेसे रोगी बचे, परंतु प्रथम निश्चयकरके चिकित्सा कना । ` | 

१ वातादिक दोष कुपित होनेसे मस्तकके समीप माथेक्ते ऊपरके मांगपर सूजन उत्पन्न होती है उसको. 
उपशीषक कहते हैं| | 

9 २ सुधिर, कफ आर कृमिके कोपसे माथेमें बहुत गर होजांय उनमेंसे चप विशेष निकले आर छेद 
युक्त होय इन फुन्सीको अथवा जणोंकों अरूषिका कहते ईं | Fa A 

वातादिक दोषोंसे माथेमें गांठ होकर पके और फूटे उसमें झूल. दाह ये हॉय उ वे 
कहते हैं । | 
कर ४. कफ वायुके कोपसे केशेकी जमीन आति कठिन होकर खुजावे, खबरदारी होय तथा बारीक 
जनसी होकर पके उसको दारुण कहते हैं कफवातके कोपसे यह रोग होताहै इसका कारण यह हे 
के, विनापित्तके पाक नही होय | 
५ त्रिदोषके कोपसे मस्तकं गोल फुन्सी होती है उससे झळ दाह आदि पीडा होवे उसको पिटिका 
कहते हैं। , . ः ह | 
` ६ माथेमें वातादि दोष कुपितहोकर रुधिर और मांसको दूषितकर मोटी और गोळ ऐसी गाठ उसन | 

. करे उसमें पीडा थोडी होवे उसकी जड नीचे रहती है.यह गांठ बहुत देरमे बढती और बहुत देरी 

. ' हे उसको अनुद ऐसे कहते हैं । 

>. ७ पित्तवादीकें साथ कुपित होकर रामकूपॉर्मे अथात्‌ बाळोके ठिद्रोमे प्राप्त हो, तब मस्तक अरा : 

अन्यस्थानके बाळ झडने छरें पीछे कफ और रुंधिर रोमकूप कहिये वालेके प्रगटहोनेके स्थाः नको. 





नहीं रोकता | hater कः क हा Me ५ 
८ इंद्रढ्त सदशही खालित्यरोमके लक्षण हैं । तहां इंद्रड॒प रोग मूक डाढी | का हे आर 
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 _ तथणानेत्रभवाः ख्याताश्चतुनेवतिरामयाः॥ १&5 ॥ तषुवत्म 
हदः प्रोक्ताश्वतुर्विशतिसंत्रिताः॥ कच्छीन्मालः पक्ष्मशात 
 _ कफोत्किशश् लोहितः ॥ १% ॥ अरुड्निमेषः कथितो 
 र्‌क्तोकष्टः कुकूणकः॥ पक्ष्माशेः पक्ष्मरोधश्व पित्तोत्डिष्टश्च 
. पगोथकी॥१९२॥ छिश्वत्मोचपहलः पक्षमात्संगस्तथाबुदमा। 

' उङुंभिकासिकतावत्मोलगणोऽजननामिका॥१९२॥कद्‌मःश्या- 
. ववत्मांदि बिसवत्मे तथालजी ॥ उत्किश्वत्मतिगदाः प्रोक्ता 
. व॒त्मसमुद्भवाः॥ १९४ ॥ 

अथ-नेत्रके रोग ९४ हैं उनमें पलकोंके रोग २४ हैं, जेसे। १ इईच्छ्रोन्मील २ पक्ष्म- 


क | स्त ३ कफोत्किप ४. छोहित ५ अरुईनिमष ६ रक्तो ७ कुकूणक ८ पक्ष्मीरों 
९ पद्मरोंध १० पित्तोळि ११ पोथेकी १२ शिटंवत्मे १३ बेहळ १४ पदमात्सग 













यह . उठ रोगको कुंचन अथवा इच्छ्रोन्मील कहते हैं | 
२ पलकोंकी जडमें रहनेवाढ् पित्त कुपित होकर नेत्रोंक बाळ जिनको बरूनी अथवा वांफणी कहतेहँ 
उनका नाश करे नेत्रोमे खुजली चले ओर दाह होय, उसको.पक्ष्मशात कहते हैं। 


' ` . प्रद्निनवर्त्म कहते हैं । हर 
हः ४ रुधिरके संबंधसे नेत्रके कोएके भीतरके भागमें छाल तया नरम अंकुर बढे उसको शोणिता वा 
- लोहित ह हैं इसको जैसे जैसे काटे तैसे तैसे बढता है इस रक्तज व्याधिकों विदेहाचार्य असाध्य 
Fe a } 










त च रं आस्थित ) जो वायु सो निमेष ( कहिये पछकके उघाडने मूंदनेवांली नसे 


आवेश होकर 
८... 


` ८ नत्रके कोएमें लंबे खरदरे कठिन दुःखदायक ऐसे मासांकुर होतेहे उसको शुष्का अथवा रक्तो- 
ही: क्रि कहते हैं। 

` ७ दूधके विकारसे छोटे बालकोंके नेत्रम खुजली, दाह और वारंवार खाव होताहै उसको कुकूणक 
१६६ हैं NR 

॒ पाक 'बीजके न । वराबर, मंदर्पीडायुक्त, प्रथक्‌ ऐसी पुन्सी कोएमें उठे उसको पश्मार्श कहते हैं 
र पनपातात्मक है ऐसा निमि और बिदेह आचार्यका मत है । 

हित $ नेत्रके कोयोंमे 'सूजनते जनते नेत्रके बराबर सूजन आयजावे उससे उस मनुष्यको कुछ नहीं दालें | 
` = ° पक्मरांघवा वत्मबंध कहते हे] 


दे  चळ्मयमान कोएके बाल वेरं. प्रवेश करें और £-वारम्वार नेत्र रगडेजांय इसी 


` १ चातादि दोप जब कोएके मार्गको संकुचित करें तब मनुष्य नेत्रको उघाड कर नहीं देख सके । 


है कोएम अल्पपीडा तथा बाइरसे सजा हुआ अत्यंत कीचडसे व्याप्त हो उसको कफोक्ककिष्ट वा 


पलकोकों चलायमान करे उसको अरुङ्निमेष ( नेत्रका मिचकाना ) कहतेईं | यहः 





अध्याय ७.] ` '. भाषाटीकासमेत न 8 ' 


१५ अनुद १६ कुंमिकों १७ . सिकतावरत्मे,,. १८ अलेंगण १९ ` अंजनर्नामिकाः 
२० कदम २१ इयावधैत्म २२ विसैवर्ण २३ अलजी और २४ उक़िष्टेवर्मे । इस प्रकार 
. चोवीस प्रकारके पछकोंके रोग हें। | 








_नेत्रके काले वा सफेद भागमें सूजन होय, वह केश ( बाल ) जडसे ट्टजावें, अतएव इस व्याधिको 
पक्ष्मकोप, उपपक्ष्म, अथवा पित्तोक्किष्टमी कहतेहं । | 
११ कोयोंमें छाल सरसोके समान ' रुधिरखावयुक्त, खजलीसंयुक्त, भारी, तथा पीडासंयुक्त ऐसी 


फन्सी होय उसको पोथकी कहते हैं । _ र 
१२ नेत्रके वर्त्म धोनेसे- अथवा नही धोनेसे वारंवार चिपकंजावे. कोए पककर राघसे नहीं चिकटै 


इस रोगको अक्लिष्टवर्त्म अथवा छिष्टवर्त्म कहते ह| 


१३ नेत्रका कोया त्वचाके समान वर्ण, तथा कठिन फुन्सीसे व्याप्त होय, उस रोगको बह 


वर्त्मरोग कहते हैं । 
१४ नेत्रके ढकनेवाळी वाफणी अथोत्‌. कोएमें फुन्सी होय और उसका मुख भीतर होय, वह, 


लाळ बडी तथा खजळी संयुक्त होय, उसको पक्ष्मोत्संग पिटिका कहते हैं, यह त्रिदोषजन्यहे । 





नेत्रके कोएके भातर गोल, मंद वेदनायुक्त, कुछ लाळ, जल्दी वढनेंवाली ऐसी जो गाठ होय 
७ उसको अर्बुद कहते हैं, यह संनिपातज है । 


२ पलकोंके समीप कुंभिकाके बीजके समान फन्सी होय वह पककर फूटजाय और फूटकर वहे | 
उसको कुँमिका कहते हैं, कोई आचार्य कहते हैं कि? कच्छदेशमे दाडिम ( अनार ) के वीजके 


आकार कुँमिका होती दे। | 
३ कोएसें जो पिडिका कठिन और बडी होकर सर्वत्र छोटे छोटी फान्सियाँसे व्याप्त होय. उसको 


वर्त्मशर्कर, अथवा सिकतावत्मं कहते हैं | 


नेत्रके कोएमें बेरके समान बडी कठिन खुजलीसंयुक्त चिकनी गाठ . होय उसको अलगण 


' कहते हैं यह रोग कफजन्य है इसमें पीडा और पकना; नहीं होता 
५ दाह तोंद ( चोटनी ) संयुक्त, छाल, नरम, छोटी, मंद पीडा करनेवाली ऐसी फुन्सा नेत्रके 
कोण्ये दोय उसको अंजना कहते हैं. यह सानिपातज हे | : 
. ६ छिष्टवर्तरोग ( जो,पवे कहा ) फिर. पित्तयुक्त रुंघिरको दहनकरे तब वह दही दूध, माखनके 
समान गाला. होजाय अतएव इस व्याधिको वर्त्मकर्दम कहते हैं । 
७ जिए्के नेत्रके कोएंके बाहर अथवा भीतर काली तथा पीडा होय । उसको 
७. स्याववर्त्म कहते हैं यह वाताबेक त्रिदोषजन्य है | | 
. ` , ८ तीनों दोषः कुपित होकर नेत्रके कोयोंको सुजाय देवे, तया उनमे छिद्र होजाय, उन कोर्योमंसे 
ड कमलतंतुके समान भीतरसे पानी झरे इस रोगको बिसवर्त्म कहते हैँ। | ee a र 
` ` = नेत्रकी सफेद काली संधियोंमें तोबिके समान बडी फुल्सी उठे उसको अलजी कहतेई' 
*.. ` ९२०; जिसके नेत्रके पलक थक्‌ एयक्‌ होय, तथा जिसके पलक ` सी 
र 25, नेत्रके कोए वी नहीं उसको उर्किष्टवत्म कहते हैं पे इसुक। 
















'[ पलण्ड- 





नेत्रसाधिसमुद्धता नवरोगाः प्रकीतिताः ॥ जलखाव कफसावो 
रक्तसावश्व पवेणी ॥ १ ॥ ॥ पयसा कुमिआन्थिरुपनाह 


लस शत प्राक्ता र! गानयनसाचजाः । । १९६ ॥ 
स्तथाळजी ॥ या नो हैं , जैसे १ जळख्रोत्र २ कफस्रांब ३ रक्तल्लाप ४ पेणा 
६ पयलोव ६ कमिप्रंधि ७ उपनॉह ८ अळ्जा और ९ पयालस । इस प्रकार नेत्रके रोग हं | 


त्रके सफेदवबलेकें रोग । 
रोगा बुधैः प्रोक्ता्नयोदश ॥ [शरित्यातः शिराहषः , 
शिराजाल च झुक्तिकः ॥१९०॥शुक्ामं चाधिमांसामे प्रस्ताय्‌- 
मंचपिष्ठकः ॥ शिराजापिरिकाचेवकफम्रंथितकोऽचयनः ॥१९८ ॥ 
स्राय्वमेचाचिमांसः स्यादिति शुकहुगतागदाः ॥ 


अर्थै-नेत्रके सफेद भागके ऊपर तेरह रोग होते हैं जैसे १ शिरोत्पात २ शिराहष 


ज्जल्ज्त्त्त्ल्त्त्ज्ल्क्् न आना 

२ जिसमेंसे सफेद, गादी और चिकनी राघ बहे उसका कफलाव कइते हैं 

३ जिस विकारमेसे विशेष गरम, रुधिर बह, उसको रक्तलाव कहते ई। : . 

४ नेत्रकी सफेद काली संधियोंमें ताँबेके समान छोटी गोल जो फुन्सी दोषे ओर वह फुन्सी दाह 

होकर पके उसको पवणी कहते हैं | 

८५ नेत्रकी साधेमें सजन होकर पके तथा उसमें राघ वहे, उसको पूयलाव कहते हैं। यह रोग 

सामिपातात्मक है । 

६ जिसके नेत्रके शक्कमागकी संघिमें ओर पलकोंकी संधिस उत्पन्नहुई अनेक प्रकारकी झामे 
खुजली ओर गाठ उत्पन्न करे ओर नेत्रकी पछक ओर सफेदी भागके संधिम प्राप्त होकर नेत्रके भीतरफे 
_ आगको दूषित करे, भीतर फिरे, उसको झमिग्रेथी कहते हैं। : : 

७ नेत्रकी संधि बडी गाठ: होवे, वह थोडा पंके, उसमें खुजली बहुत हो, दूखे नहीं उसको 
उपनाह कहते हैं । 

. 2 नेत्रकी सफेद काठी संधियॉमें तांबेके समान बडी फुन्सी उठे उसको अलजी कहते है । 
. ``. ९ नेत्रकी संधिमे सजन होवे ओर पककर फूटजाय, उसमेंसे दुगीधि आवे और राध बहे, तथा तोद 
` ( सुईठेदनेकीसा पीडा ) होय, उसको पूयालस कहते हैं | 

९२० जिसके नेत्रकी नस पीडा साईत अथवा पीडाराहित तांबेके समान ढाळ रंगकी होजाय और वह 
ह Ee (जियादहलेः जियादइ) ळाळ दोजाय इस रोगको शिरोपात ( सबलवायु ) कहते 
'अशनकरके vn शिरोसात ( सबळवायु ) की उपेक्षा करनेसे रिराइपरोग होता है.। अथोत्‌ इलाज 
स ह होताहे उसमें नेत्रात लाळ स्वच्छ ऐसे आंस गिरे और उस. रोगीको नेत्रसे 

[SI |e 
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लयाय ७, ] 5 । भाषाटीकासमेता । ग्य ० न _ (१५३) ) ह... 
३ शिराजाळ ४ शुत्तिक ५ झुद्डीमे ६ अधिमांसाँम ७ प्रस्तांयेमे ¢ पिष्टक ९. शिरोजपिटिका 
१० कफंग्रथितक ११ भञ्युन १२ खार्खमे १३ अधिमांस इसप्रकार नेत्रके सफेद भागमें होने- 
. चाले १३ रोग जानन । र ळे 

` ` तथा कुष्णसञ्चद्वताःपंचरोगाः प्रकातिताः ॥ १९९ ॥ शुद्ध 

शुक्रं शिराशुक्रं क्षतशुरक्कं तथाजकः ॥ शिरासंगश्चसवंऽपिप्रो 


क्ताः कृष्णगतागदाः ॥ १६० ॥ EE 
अर _जैत्रके कारे मागमे होनेवाळे रोग ५ हैं. जैसे १ जदवशी. २ शिरोशक 
१ वेत्रके सफेद मागमें शिरा ( नस ) का समूह जालीके समान होय' और वह कठिन तया रुधिरके 


ससान लाळ होवे इसको शिराजाल कहते हैं | 
` ५ नेत्रके सफेद भागमें श्यामवर्ण मांसतुल्य सींपीके समान जो बिन्दु होय उसको झुक्तिक कह्दतेहे । 





३ नेत्रके झुक्कभागमे सफेद सुदु मांस. बहुत दिनमें बढे, उसको झक्काम कइतेर | || 
४ नेत्रे जो सांस विस्तीर्ण, स्थळ, कळेजाके समान ( कुछ लांळ काळा ) दीले उसको अधिमांसाम: * हट 
इते हैं | ९ 
४. . ५ नेत्रोके सफेद मागमे पतला, विस्तीर्ण, श्यामवर्ण तथा लाळ, ऐसा मांस बढे उसको प्रस्तारिअ्म्‌ | हः 
योग कहते हैं । म 3 ४ 
६ कफवायुके कोपसे ञुक्कमागमे पिष्ट ( पिसा ) सा जो मांस वढे उसको पिष्टक कहते हैं, वह मलसे 

मिले अर्श (बवासीर ) के समान होता है । वग 

७ नेत्रके झुक्रमागम शिरा ( नसों ) से व्याप्त सफेद फुन्सी होय, उसको शिराजापिटिका कहते हैं । . 

' बह कृष्णभागके समीप होती है । यर 


८ नेत्रके सफेद भागमें कांसेके समान कठिन अभवा पानीके बूँदके समान कुछ ऊँची जो गांठ होय 
उसको कफग्रथितक अथवा बलास कहते हैं। | 
` ९ आक्लमागमे खरगोशके रुषिरके समान जो बिंदु ( बद ) नेत्रमे उत्पन्न होय उसको अर्जुन कहतेहं। ' 
नेन जा कठिन तथा फैलनेवाला खावराह्वित मांस बढे उसको खाखर्म कहते हैं।.._. : जे 
११ नेत्रके सफेद मागमें छालकमलके सदृश लाळ वर्णका और मृदु ऐसा मांस बढता है: उसको आय 
` अधिमांस अथवारक्ताम कहते इं | RN 
.  . २२ ेत्रके काळे भागसें अभिष्यंदसे सींग तुमडीकी पीडायुक्त, शेख, चंद्र, केंदपुष्प ठ हकेसमान ` | 
सफेद. आकाझके समान पतला जो त्रणरहितं. शुक्र किये फूला होय . उसको कि हते हैं, यह .. | 


.4 


. ` १३ जिस झुक्रके: बीचका 
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३ क्षतशुक ४ अजक ५ शिरॉसंग । इसप्रकार'पांच भेद जानने । 





काचंतुषरिधंक्षेयं वातात्पित्तात्कफादपि ॥ संनिपाताब्र 
क्ताच पृष्ठ संसगेसंभवम्‌ ॥ १8? ॥ 


ha ha च व्ह ५ 
अर्थ-वातादिदोष कुपितदो इष्टके पटळ्में प्रात हो काचरोगको प्रगट करते हैं | वह छः. 


प्रकारका है. जैसे १ वातजे २ पिज ३ कफेन ४ सनिपातर्ज. ९ रक्तं ६ संसगेज रेले... 


` मोतियाविंद छः प्रकारके हे। | Pa 


ह १ नेत्रके काळे भागमें छुक्र कहिये फूलासा होजाय और भीतरसे गढासा होय उसमे सुईके छेदके 
` समान छिद्र पडाहुआ देखनेमें आवे, तथा, नेत्रोमेसे अति गरम और बहुतसा खाव होवे, इस रोगक। 
क्षतश्यक्र कहते हैं | इसमें पीडा बहुत होतीहे । 








२ काळे भागमें बकरीकी शुष्क विष्ठाके समान, दूखनेबाला लाळ हो और गाढा, कुछ कालेसे आस्‌ 


` नहे उसको अजक कहतेहं। 
` ३ नेत्रके कृष्ण मागमे वातादि दोषोंके योगसे चारों ओर सफेद शक्र ( फूळा ) फैल .जावें, उसे संनि- 
पातजन्य शिरासंग अथवा अक्षिपाकात्यय रोग जानना | 


४ दृश्कि सर्यपटलोके भीतर कालिकास्थिके समीप पहले पडदेमें तथा दूसरे पडदेमें वातादि दोष ड 
. प्राप्तहोकर मनुष्य, मेत्रके आये अनेक प्रकारके खरूप देखे उसको तिमिर कहतेह | फिर. वही तिमिर . 


 ङ्छदिन रोय दशाको ग्राप्त होता है उसको काच ( मोतियाबिंदु ) कहते हैं । . 

' ` ५ वादीके काच ( मोतियाबिंद ) में रोगीको मलीन, कुछ छाल तिरछी और] श्रमती ऐसी वस्तु 
 ' दाखि, इसे वातजकाचेत्रिंदु जानना | 

६ जिस मोतियाबिंदुसे रोगीको सूर्य खद्योत ( पटवीजना ), ईद्रघनुष बिजली ओर नाचनेवाले मोर 
' तयास वस्तु नीही दीखे, वह पित्तजकाचबिंदु कहाता है । 










Ere 
fo ८ अनेक प्रकारके विपरीत ( अर्थात्‌ एकके अनेक, दो. अथवा अनेकप्रकारके रूप दाख ) हीन 


प [त जानना | 


.._ ७ चिकनी और सफेद तथा पानीमें कर निकालनेके समान और भारी ऐसा रूप, कफज काचरोगसे 


अथवा अधिक अंगके रूप दीखे और ज्योतिःस्वरूपस सरं पदार्थ दीले, इस काचबिंहुको संनि-- 


६ रक्तज काचविंदुरोगमं छाछ और अनेक प्रकारका तथा अंधकार किंचित्‌ सफेद, काली और पीली . 
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.. अध्याय ७. | . भाषाटाकासमेता ! | (१५५) 





तिमिराणि षडेव स्युवोतपित्तकफेत्निषा ॥ 
सगेण च रक्तेन पष्ठं स्यात्संनिपाततः॥ १६२ ॥ 


` - -अर्थ-नेत्रके पटळ ( पडदे ) वातादि दोघोसे दुष्ट हो तिमिररोगको प्रगट करते. हें । तिस | 
करके मनष्य नानावणे और विपरीत स्व॑रूप देखता हे । उन दोषोंके लक्षण इष्टिके पहके पटलमे 


वातादि दोष जानेसे इस प्राणीको . रूपवान्‌ पदार्थ घुंबरे २ से दार्ख तथा वातादि दोषोंके 
समान उन पदाथौके वर्ण दीखे, अथात्‌ बादीसे काजळके समान पित्तसे नले रंगके; कफस स~ 


फेद रंगके, रुधिरसे ळाळरंगके और सनिपातसे अनेक बणेके दीखते हैं''ऐसे लक्षण सवे पटः | 
-ळेमें जानने । दूसरे पडदोमें वातादि दोष जानेसे दृष्टि विहुछ होती है। अर्थात्‌ सामने 
` मच्छर. मळी. बाल, मंडळ, जाळी, पताका, किरण, कुंडल, वषों बादल ये सब अधरेके समूह 


और जालसे देखते हैं | दूरका पदार्थ समीप और समीपका पदाथ दूर है ऐसा माळूम होव । 


वडे यत्नसेभी सुई पिरोनेमें न आवे इत्यादि नेत्रके तीसरे पडदेंम दोष पहुँचनेसे ऊपरके पदार्थ _ 
कपडेसे मंढेहुयेसे दौखें और नीचेके विळकुल नहीं दाखिं। नाक और कानके विना मुखर्दाखि 
इत्यादि । वह तिमिर वात, पित्त, कफ, संसर्ग, रक्त और संनिपात इनसे प्रगट छ; प्रकारका है| . 


उनके लक्षण मोतियाबिंद जो छः प्रकारके प्रथम लिख आये हैं, उसके: समान जानना । 


लिंगनाझराग । 


लिंगनाशः सप्तचा स्याद्वातात्पित्तात्कफेनच॥ 
तिदोषेरुपसगेण संसगणासूजा तथा ॥१६३॥ ` 


अर्थ-तिमिररोग नेत्रंके चतुर्थ पटल ( पर्दे ) में पहुँचनेस संपणे दृष्टिको व्यातकर न दीखने- 


समान करता है उसको छिंगनाश कहते हैं ॥ वह ठिंगनाश १ बातजन्य २ पित्तजन्य _ 
३ कफजैन्य ४ त्रिदोषजन्य ५ उपसगेजन्ये ६ संसगज और ७ रक्तजं इन सात कारणोंसे सातप्र- 


कारका है । | 





no ् ््् ््् ् ्  ् त्स 5 
१ वातके छिंगनाशमें दाष्टिके ऊपर मोटा काँचके समान लाळ मंडल होता है, वह चंचल और ख़र- 
दरा होता इ । | 


२-पित्तसे इष्टिमंडंळ किंचित्‌ नीला तथा कांचके समान पीला होवे । 


. ` ङ कफसे मारी, चिकना, कुंदुफूलके समान और चद्रके समान सफेद होय और उसके नेत्रमें हल- 
_ जञेवाळे कमलपत्रके ऊपर.पानीकी बदके समान टेढी तिरछी सफेद बूँद पैलीली दिखलाई दे]. | pF ऱ्य र 
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( १५६ ) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्ड-+ 


अष्टधा इृष्टिरोगाः स्युस्तेषु पित्तविदग्धकम्‌॥ अम्लपित्तविद. . . 

र्थ च तयेवोष्णविदग्धकम॥9६४॥नकुलांध्यं धूसरांध्यं राव्यां. * ` | 

ध्यं हस्वदृष्टिकः॥गंभीरदशिरित्येते रोगादृश्गिताःस्मता॥ १६९ . `: 

अर्थ-दृष्टिमंडलमें जो रोग होते हैं उनको दृष्टिरेग कहते हैं वे १ पित्तविदग्ध २ अम्लाप्चिविं- 
दग्ध ३ उष्णविदग्ध ४ नकुळींच्य ४ घूर्सरांच्य ६ राज्यांब्य ७ उर्वेदृष्टि ८ गंभीर ऐसे आठप्र- ` 
कारके हैं । त | 


५ उपसर्गज अर्थात्‌ अभिघातज छिंगनाश दो प्रकारका है. एक निमित्तजन्य और दूसरा अनि. . | 
` .मित्तजन्य, तिनर्मे शिरोभितापकरके ( विषवृक्षके फलसे मिले पवनका मस्तकमें स्पर्श होनेसे ) होय उ- 
सको निमित्तजन्य कहते हैं, इसमे रक्ताभिष्यंदके लक्षण होते हैं. देव, नषि, गंधर्व, महासप और सुर्य . ' 
इनके सन्मुख इष्टिको लगाकर ( टकटकी लगाकर ) देखनेसे जिस मनुष्यकीः दृष्टि नष्ट होय उसको | 
अनिमित्तज लिंगनाश कहते हैँ इस रोगमे नेत्र स्वच्छ दीखते हैं और दृष्टि वैह्र्यमाणिके समान स्वच्छ 
-कहिये इयामवर्णं होय | | ; | 
६ छिंगनाझमें पित्त दुष्ट हुए रुधिरसे - दूषित होनेसे दृष्टिका मंडल लाळ और पील हो: 
जाता है | A 
७ रुधिरसे इष्टिमंडळ मूगाके समान अथवा लाळ कमळके समान लाल होवे | 


१ पित्त दुष्ट होकर वढनेसे जिस मनुष्यकी इष्टि पोळी होय तथा उसके योगसे उस ' मनुष्यके सर्व 
पदार्थ पीले रंगके दीले, उस दृष्टिकों पित्तविदग्ध कहते हैं | | | 
२ अम्लपित्त करके मनुष्यको रद्द करनेके समय दइृष्टिको अमिधात होनेसे सर्व. पदार्थ सफेद रंगके 
-_ दीखने ळगजाते हैं उस इष्टि.रोगको अम्लपित्तविदग्ध कहते हैं । 
३ तीसरे पटल दोष ( पित्त ) जानेसे दिनमें रोगीको नहीं दाखे, रात्िमें शीतछताके कारण पित्त क 
क्म ते इसको हा अथवा दिवांघ रोग कहते हैं । 
 . ४ जिस पुरुषकी इष्टि व्याप्त होकर नौलेकी इष्टिसि समान चमके. वह परुष [ददने 
22 कि देखे, इस बिकारको नकुळांध्य कहते हैं | 8 5 $ | 
(“८ दयोक, ज्वर, पारम आर मस्तकताप इन कारणोंसे पिच कपित होकर जिसर्की- दृष्टिमि विकार 
क भनुष्यको सर्व पदा केर कु र. जिसको: कार 
रीय, पी स सर्व पुदार्थ धूंआके रंगके दीले इस रोगको धूसरांध्य, धूमदर्शी अथवा झोक. 
हि (रोप ( का ) तीनों पदों रहे बो नक्तांध ( रतौंधा ) को उत्पन्न करें चो पुरुष दिनेमे सके 
ह कऊ कम होतेते देखे, रातको नही देखें उसको राज्यांच वा नक्तांप्य कतेहे) ˆ 
दिके मध्यगत पित्त 20 होनेसे मनुष्यको दिनेम बडे पदार्थ छोटे दीखे. और. राविम अरे 
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| . अभिष्यन्द्रोग । 

अभिष्यन्दाश्व चत्वारो रक्ताददोषै्निमि | न ी 

अर्थ-संपूण नेत्ररोगोंके कारणभूत ऐसे अभिष्यंद रोग चार हैं । ९१ रक्तोमिष्यंद २ वातौ FE 

€ भिष्यंद ३ पित्तामिष्यंद और ४ कर्फोभिष्यंद | | क 
| .. ~अधिमथरोग । 


चत्वारश्चाधिमंथाःस्थुवातपित्तकफाख्ततः ॥ १६६॥ 

. अर्थ-उस अभिष्यंद रोगकी उपेक्षा करनेसे उससे वात, पित्त, कफ और रक्त इन चार 
कारणोंसे चार प्रकारके अधिमंथ रोग उत्पन्न हों उनके निस्तोद ( चपका ) स्तंभ इत्यादि पूर्वोक्त 
अभिष्यंदोंके लक्षण होते हैं. व कळासे गिरते इए प्रतीत हें, नेत्रोमें कोई धसगया ऐसा माळूम 

हो. आधामस्तक बहुत दूखे. ये इसके विशेष लक्षण हैं. आधिमंथ वातज होनेस वातके लक्षण 
य़ादिक, पित्तज होनेस पित्तके लक्षण दाहादिक और कफज होनस कफके लक्षण खुजली आदि . 

. होते हैं | इस अविमंथमें अंजनादिक मिथ्या उपचार करनेसे दृष्टि नष्ट होती है । वह प्रकार | | 
इसप्रकार है जेसे कफाधिमंथ मिथ्योपचारसे कुपित होनेसे सातदिनमें, रक्ताधिमंथ पांच दिनमें 

` त्राताधिमंथ छःदिनमें और पित्ताधिमंथ तत्काल दष्टिनाश करता है । | 


सवाक्षिरोग । | ह 

: सवोक्षिरोगाथाशे स्थुस्तेषु वातविपयेयः ॥ अल्पशोथो$ | हा 

'न्यतोवातस्तथा पाकात्ययः स्मृतः ॥ १६७- ॥ शुष्काक्षि 

`. पाकश्च तथा शोफोऽध्युषित एवच ॥ इताधिमंथ इत्येते 
` रोगाः सवोक्षिसंभवाः ॥ १६ 


१ रक्तामिष्यंदसे नेत्रोसे लाळ पानी गिरे, नेत्र लाळ दोय ओर नेत्रौके ओर पास रेखासी लाळ दोरे 
. ओर जो पित्ताभिष्यंदके लक्षण कहे हैं वे सब लक्षण इसमें होवें । | | 
२ बादीए नेत्र दूखने आये हों उनमें सुई चुभानेकीसी पीडा होय, नेत्रोंका स्तंभन ( ठइरजानां } ` ह. 
रोमांच, नेत्रॉमें रेत गिरनेसमान खटके तथा रूक्ष होय सस्तकमें पाडा हो, नेत्रोसे पानी गिरे परन्दु नेत्र | 
| सुखेसे रहँ आर नेत्रांसे जो पानी गिरे वह शीतळ होय | | 3 . तय त 
करे पित्तसे नेत्र दूखन आनेसे उनमें बहुत दाह हो नेत्र पकजीय : उनमें शीतळ पदार्थ ल्गानेकी 

. * इच्छा हो, नेत्रोंसे घुआं निकले अथवा नेत्रोमें धुआँ जानेकीसी पीडा होय तथा 
डुः बहुत पढें और गरम पानी निकले आँख पीडीवी मालूम पडे। | | ५००४ 
२४ कफसे नेत्र दूखने आये दों उसको गरम वस्तु नेत्रांमे लगानेसे न 
' ` नेत्रमें सेक अच्छा माळम दो तथा नेत्र भारी होय, सूजनदो, खु की 
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शा्घरसंहिता न [ प्रथमखण्ड-- 
' ऽ संपण नेत्रा व्यात्त जो रोग होते हैं उनको सर्वोक्षिरोग कहते हैं | वे आठ प्रकारके 
हा संपूणे वायविपर्वेय २ खल्यश्षोथे ६ अन्यतोबात ४ पॉफात्यय ५ थुष्काक्षिपाक ६ शोफ 
. ` 5 झँष्युषित ८ ईताधिमंथ इसप्रकार सर्वोक्षिरोग आठ हैं इसप्रकार सब नेत्ररोग मिळानसे ९४ 
ु | ः ढी ; षंटरोग्‌ i 
न पुस्त्वदोषाश्वपंचेव गोक्तास्तनेष्येकः स्मृतः ॥ 


: .. आसॅक्यशवेव कुंभीकः सुगंधिः पेढसेज्ञकः ॥ ३६५ ॥ 


खर्य पुंस्वदोष कहिये बॉर्यिक्षीणताके कारण मनुष्यको नपुंसक प्राप्त होता है उसे १ इष्येक 


` ९आसेक्य़ ३ कुंमिके ४ सुगंधि ५ पेढे इसप्रकार पांच प्रकारका जानना । 








न १ वायु ऋमसे कभी भकुटीसें प्राप्त हो और कभी कभी नेत्रोमे प्राप्त. होकर अनेक प्रकारकी 
तोत्र पीडा करे उसको वातविपयय कहते है । | 
. २ नेन्रोंम सूजन आकर पकजाय, उनमें आँसू बहे और पके गूळरके समान लाल हॉय ये अल्पशी 
अके लक्षण हैं यह अस्पशोय त्रिदोषज है | 

३ घारी (घार ) कान, मस्तक, ठोढी, मन्यानाडी इनमें अथवा इतर ठिकाने . स्थित जो वायु 


 ज्रुकरी ( माद) वा नेत्रोमें तोद भेदादि पीडा करे, इसरोगको अन्यतोवात कहते हैँ अर्थात्‌ अन्य 
ओ व 


. _ स्यानेमे स्थित होकर अन्यस्यारनोमे पीडा करे इसीसे इसको अन्यतीवात कहते हैं । 
४ वावारि दोषोंकरके नेत्रके काले भायपर छर रोके सब नेत्र सफेद होजावें ओर तीज्र वेदना होय 
- उसको पाकात्यय कहते हैं। , 
८ नेत्र खुले नहीं अथात्‌ संकाचैत दोजाय, जिनकी बाफणी कठिन और रुक्ष होय, जिसके नेत्रम 
दाह विशेष होय यथार्थ दीखे नहीं, खोलनेमें बहुत दुःख होय उसको शुष्काक्षिपाकरोग कहते हैं | 
यह रोग रक्तसहित बादौसे होता है। 

६ नेमिं सूजन आकर. पकजाय, उनम आसू बई और पके गूलकरके समान लाल हॉय | ये लक्षण 
__. झोथसारित नेत्ररोगके हैं यह व्याधे त्रिदोषजन्य है । 


७ मध्यम कुडनील्वण और आसपास लाळ मराहो ऐसे सर्व नेत्र पको और उनमें पीली रंगकी : 












£ 


 फुन्सी होय, उनमें दाह होकर सूजन होय, तथा नेत्रोंसे पानी झरे यह अम्ल ( खटाइ ) के खानेसे 
श रोताहै । इसको अध्युषित वा अम्लाध्युषित कहते हैँ। | 

८ वातज अधिमंथकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्राको सुखाय देवे. उस 
टन मनुष्यके नंज्रेम तोद ( सुईके 
| पीडा ).दाह्यादे मारी पीडा होय यह इताचिमंथनामक नेत्ररोग असाध्य हे | कक दृष्टय- 
ठ तथा सकलाक्षिशोष ऐसे करते हैं. इस रोगले नेत्र सूखे कमलके हो जाते हैं । 
२ प्यायचाचक ना प हन्यीनि है 


नपुंसक कइतेह, इसका : 


TARR MEN, SACs र 
Fn र २ ७ rg 


| अभ्या ७] कह भाषाटाकासमता । 


ह _ ज्क्ररोग। * 


' शुक्रदोषास्तथाशे स्युवांतात्पित्तात्कफेन च ॥ कुणपं- - 
भं छेष्मपित्ततः ॥ ३७० ॥ क्षीणंचवा- 
तापत्ताभ्यां अंथिल छेष्परवाततः ॥ मलाभं संनिपाताच ` 
शुकदोषा इतीरिताः ॥-१७१॥ ` | | 
अर्थ-१ वातजन्य २ पित्तजन्यै ई कफजन्य ४ रक्तपित्तजन्य कुर्णेपसंज्ञक ५ पि जन्ये 


र्याम ३ वातपित्तजन्ये क्षीण ७ कफवातजन्यँग्रँथिल ८ संनिपातजर्न्यमछाभ ऐसे आठ पुरुषोंके 
शुक्रधातुके दोष हैं | 





कुशवाशाअााआ आ «कक”«ववन...'ळळळ्ळ्ळ ळव ळ्या व 
. १० सातापिताके अति अस्यवीर्यसे जो गर्भ रहे वह आसक्यनामके नपुसंक होता है, वह अन्य 


` युरुषसे अपने मुखमें मैथुन कराकर उसके वीर्यको खाजाय, तब उसको चेतन्यता ( अर्थात्‌ लिंग सतर ) 


ET 


होचे तव ख्रीसे मैथुन करे इसका दुसरा नाम मुखयोनि है । 


११ जो पुरुष पहले अपनी गुदा भंजन करावे जब उसको चेतन्यता प्राप्त हो तब स्रीकेविषे यरुषके 
समान भंडृत्त होय उसको कुम्मिक नपुंसक कहते हैं, इसका गुदायोनि यह पर्याय शब्द है। इंस कुग्मिक 


नपुंसककी उत्पत्ति ऐसे होती है कि, ऋतुकाले अल्परजस्क स्त्रीसे कष्मरेतवारे परुषके संभोग करनेसे 
उस ज्जीका कामदेव शांत नद्दो, इस कारण उस स्त्रीका मन अन्य पुरुषसे संभोग करनेकी इच्छा करे 
तंत्र . उसके कुम्मिकनामक नपुंसक होता है. कोई आचार्य कुम्मिक नपुंसकका लक्षण ऐसा कहते हैं 


पकै, जो पुरुष लौडेबाजी करते हैं, वे पहले ख्रीके पीछे बैठकर पञ्चके समान शिथिल लिंगसेही उसकी 
रुदा, भजन करें । इस प्रकार करनेसे जब चेतन्यता प्राप्त हो तब मैथुन करें | इसको कुम्मिकनामक 


नपंसक कहते ईं । 


१२ जो परुष दुष्ट योगिमें उत्पन्न होय उसको योनि तथा लिंगके संघनेसे चेतन्यता प्राप्त होय उसको 


सुंगंधि वा सोगंधिक तथा नासायोनि कहते हैं | 


| वक; द फ्चि कफ दूषित शुक्र राघकीली बास आवे | ल रर: रे 





१३ जो पुरुष कतुकाल्में मोहसे स्रीके सहश प्रज्ञ होवे अर्थाद्‌ आप नीचेसे सीघा होकर ऊपर 
. सीको चढायकर मैथुन करे । उससे जो गर्म रहे वह पुरुष ख्रीकीसी चेष्टा करे और खीके आकार 
' _ होय खीकी चेष्टा करे ( अथात्‌ ख्रीके समान नीचे सोकर अन्य पुरुषसे अपने लिंगके ऊपर वीर्य धनी | 


कहव ) । । PR । दा 2 


१ बादीसे झुक्त झागवाला कुछ गाढा और थोडा तथा क्षीण हो यह गर्भके अर्थका नहीं रै | 
. २ पिचसे दूषित शक्र सोला, पीला अत्यन्त गरम होता है उससे बुरी वास आवे और जब निकरे 
तब लिंगर्म दाइ होय | 

३ व्हफसे छुक्र ( वीर्य ).झुक्रवहा नाडियोंके मार्ग रुकनेसे अत्यन्त गाढा दोजाता है | 

४ ङुणष क़ दोषमें शक्रकी गेघ सुदोके सहश आवे। . | 








Es, ५ 
/ ल मा 2 } : न; ‘3 


थे है क रह की 
DLAI SUNS * Newland ९ 
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हि or ~ कक तपित्तंकपेल्लिया ४) | | 
पररा हक  एण॑ मलसमतथा ॥, = दोष । 
अर्थ 'ज्ियोंका आर्त कहिये ऋतुसमयक रुपिर बहता है जिसको रज 5 * 
आह प्रकार हैं जैसे-! वातज रंपित्तन रै कफज ४ प्राम च हु 
त च्य और मळ्सम इसप्रकार आर्तवदोष आठ प्रकारके है । - 2. 
हू ज्र तथाच रत्तप्रद्रं चतुविषमुदाहतम ॥१७३९॥ `. 
ह अ रतत्रेदरके १ वातजन्यै २ पिचजन्य. ३ कफजन्य ओर ४ संनिपातजन्य इसप्रकार- _ 
ह | द्‌ पित्तवादीसे झुक क्षीण क मी ड । मव. | - os दे ; हे | 
` . ७ कफ्वादीसे शुक्र गांठदार दता डक 
` ` » संनिपातसे दूषित. हुए क्रमे सब ` दोषेकि लक्षण होते और पीडा होय तथा उसमे मूत्र और 
जा कल कि >--2-पपफॅरणप्फय 
५ ४ आर्वव अर्थात्‌ ल्ियोके योवनमें महीनेकी महीने जो योनिके द्वारा रज निकलता है सो आंठ ; 
' दारके दोष वात, पित्त, कफ, रक्त, इंढ' और सानेपात इनः करके दुष्ट दोनेसे गर्भ घारणके अयोग्य 
होता है दोषोंके अनुसार शक्र दोषोके लक्षण जानळेना । >" 
= विरुद्ध मद्यसेवन, अजीर्ण, ,गर्भपात अतिमेथुन, “अत्यंत भोजन, अत्यंतं 'बोझेका उठानां तथा 
इत्यादिक सर्वकारणोकरके ल्ियेका रज दुष्ट होकर प्रवाह बहे उसको प्रदर कहते हैं 
_अंगोंका टूटना, पीडा, दुर्वलता,ग्ढानि, मूच्छा, प्यास, दाह, प्रलाप, देहमें पिलास 
नेत्राम तद्रा और वातजन्य रोग इत्यादि उपद्रव होते हैं। ४... 
३ बातसे प्रदर रूक्ष, लाळ, झागसंयुक्त सांसक्रे और सफेद पानीके समान थोडा बहे उसमें वां 
४ पित्तते कीचत पीला, नीला, काला, लाळ, गरम ऐसा प्रदर बहे उसमें दाइ चिमचिमादि पीछा `. 
__ होय तथा उसका वेग अत्यंत दोय.  . ...' 2222 
et क से आमरस ( कचा रस ) संयुक्त, चिकना; किचित्‌ पीछा; मांसके घुछे जलके समान लावे ' छ. 
ह ३ भपप अया सोमरोग कहते है । री 
६ जो प्रदर शहद, घृत, हरितांल ओर . मजा . इ. के रंगके. समान [न तया 
जा सए का Pg 








अव्याय ७. ] oe, | य आषादीकासमेता।. .. (१६१) 

i Do Mn ० 
_ ... विशतियोनिरोगाःस्युवीतपित्तकफादापे ॥ ३७४॥ संनिपा- ` है 
“. . ताच रक्ताबलोहितक्षयतस्तथा॥ शुष्काचवामिनीचेव षंड | 

चांतर्यखीतथा ॥ ३७५ ॥ सूचीमुखी विप्छताचजातन्नीच | क 
'पारेप्छुता॥ उपप्छुतां प्राकचरणा महायोनिश्वकर्णिका॥३७ ६. 
-स्यान्नदा चातिचरणा योनिरोगा इतीरिताः ॥ . | 


अर्थ-१ वातला २ पिठो ३ इळेष्मलौ ४. सान्नेपातजों ५ रक्तजों ब 
६ लोहितक्ष॑या ७ ° 
शुष्का ८ वामिनी ९: पं ढी.. १० अँतमुखी ११ सैचीमुखी १२ विप्लुतौ १३ पुन्र्ती १४ 
परिप्ठेता १५ उपप्छुता १६ प्रॉक्चरणा १७ महोधोनि १८ कार्णकी १९ नंदो और २०. 
अतिचरण ऐसे वीस प्रकारके योनिरोग हैं। 
`` १ जो योनि {कठोर स्तब्ध होकर झूलतोदयुक्त होवे उसको. वातला कहते है । 3 पी: 
२ जो योनि दाह, पाक, ज्वर आदि. पित्तके लक्षणोंते युक्त होय और. उसमेंसे नीळा. पीछ ४ द 
शे काला, आंतव ( रज ) निकले उसको पित्तला कदृते हे | _ “ 
_ ३ जो योनि बहुत शीतल और सेमरकें गोंदके समाने चिकनी दोय. तथा उसमे खुजली चले उसको ' ` 
*छेष्मला कहते हैं । कट 
४ जित च वात, पित्त, .कफ इन तीनोंके लक्षण 'मिलें उसको साप्निपांतजा कहते ह | 
ए्‌ जो योनि स्थानभ्रष्ट होय, वह बडे कष्टसे बालककों प्रसत करे उसको रक्तजाः वा 
! .- प्रखंतिनी .. 
कहते. है, जिस योनेका अंग बाहर निकळ आवे और इसे विमार्देत करनेसे प्रसव योग नहीं र | 
६ जिस योनेसे दाहयुक्त रुधिर बहे उसको लोहितक्षया कहते है. = ` | 
७ जिस योनिका आतव नष्ट हो उसको शुष्का अथवा वंध्या कहते हैं | 
८ जिसमेसे रजोयुक्त थुक्रवायु बरावर बहे उसको वामिनी कहते हैं । । 
९ जो याने आतवसे रहित रहती है उस ख्रीके सन नहीं होते | और मैथनके समय 
खरदरा स्पश मालूम होय उसको घंढी कहते |. . सि त ट 
१० बडे छिंगवाे पुरुषको तरुणल्ीके साथ मैथुन करनेसे. उस खीके योनिके बा 
र 
अंडकोशके समान मांसको दो गॉठ उत्पन्न हो उस योनिको अंतर्मुखी कहते हैँ । हे 200 
. . # ११ जिस योनिका छिद्र सुईके अग्रमागक . समान सूक्ष्म होता है उसको सू्चीमखी कहते हैं | 
. १३ जिसमे निरंतर पीडा हो उसको विप्छता कहते हैं 
८ १३ जिस योनिमे रुधिर क्षय होनेसे गर्भ न रहे उसको आती वा पुत्रश्नी कहतेह । 
| १४ जिसके मेथुन करनेसें अत्यंत पीडा होय उसको पारप्छता कहते | | र 
. १५ जिस योनिसे.झागस मिला आर्तव ( रज) ऊपरके भागमें. बडे कष्टसे. उतर उसको उपः __ 
प्डुता कहते हैं | ४०, ः अध NR ५० व 
र धट शः, i | द न : न ग शी प्या र न | डर AE र हि 


कि ब्रा बे. ae, M री 4 हि रि ® हि [| | Fe, क्र डा तं 92४ . है x डा ng ‘a विन $ ४२ भू, 9 9 
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x 4 : > चतरं 5 नोट SE योनिकंदै 4 

' ताभ योनिकंदं वातपित्तरफैल्लिपा ॥ ३७७ ॥ चतु- 

>: ह *. १ ne > 

si 2८६७० ४८४५४२७ थै शि. ह. ह 

कि 5 न Re > संनि | पातेन - | 

| > न | Ks न जप ~ ग 

Pa > ; 5 ५ न ज्य ऊर Et स्‌ नि र तेर ल्ल क्र i 
क 2. नो 
<4 > 


रोग चार प्रकाका है । | ER 


i के 
~ र च 


ड ह  ' उलमक्लिः . `... 

| तथाएे गर्भजा गदाः ॥ उपविषकगभःस्यात्तथा नागोदर 
| स्मृतः ॥ १७८॥ मकछो सूढगभेश्व विष्ठंभो गूढगभेकः ॥ 
> ० जंणायुदोषो गभेस्य पातथाए्मकः स्मृतः ॥ १७९ ॥ 






fn 


सथे-गगेतंबंधी रोग आठ प्रकारके हैं. 'जैसे- १ उंपाविष्टेंकगभे. २ -नागोदर 





१६ जो योनि थोडे सैथनसे लिंगसे पहले लवे उसको प्राक्चरणा कहते हैं | उसमें गर्भ धारण 

ह नहींद्वताहै। ` ` EE Re 
ऱ्य न २७ जिस योनिका मुख निरंतर फटारहे उसको महायोनि वा विवृता कहते हैं। » ह 
| १८ जिसमें कफ रुधिर करके कर्णिका ( कमलके, भीतर जो होता. है ऐसा. मांसकंद ) होय 

उसको कर्णिका कहते हैं | 

Er १९ जो योनि अति मेथनसेभी . संतोषको प्राप्त नहीं-होवे उसको नंदा कहते हैं | 

_ ` १९० जो योने बहुवार भयल करनेसे युरुषके पीछे द्रवे ( छूटे ) उसको अतिचरणा योनि 

कहते है. यह कंफजानित रोग है | 


°, 
शद --] स्फ Dy NEN 


स दिनमें -- oC — 
0. २ दिने सोने bs अतिक्रोध, अतिशय परिश्रम, अत्यंत मैथुन करनेसे. और योनिमें नल आदिसे 
क्षत पडनेसे oa ड्‌ se दोष कुपित होनेसे योतिमें संतराकें आकारका राघसे मेला . ऐसा मांसका 








योतिकंद > इनके उक्षणोंसे युक्त होता है| a न | 
Ee 'विदाही और तीर्ण पदार्थ खानेते देइ ' गरमी बढती है उससे यो 
द ] ह रक्तस्राव ठ रग बढता. नही और पेटमें किंचित्‌ इले उसको उपविष्ट 
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मरोर कहत है । बह गर्भ निवळ होवर पड. 3 स. गर्भका आकार सर्पके सहश करद : - 
ह... 52. ० ५३० पडता है. अयत्रा पेसी नष्ट हावा है. `> `. 
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सुखं होय वह योनिके द्वारको रोकदे ८ कोई गर्भ पाश्चमग ( पसवाडे संग ) होनेसे योनिके द्वारको रोक 
` द्वेय इस प्रकारसे मढगर्भकी आठ गति जाननी | 


es 
याय ७]  ' भआषाटीकासमेता । | ( १६३ ) | 


२ मक्केळ ४ मूढंगमे ५ विष्टमै ६ गूढरगेभे ७ जरायुँदोष और ८ गैर्मपात ऐसे आठ प्रकारके 
गर्भपात रोग हैं | ट, र 
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स्तनरोग। > न 
पेचेवस्तनरोगाःस्युवातात्पित्तात्कफादपि ॥ संनिपातात्क्षता- - 
चैव तथा स्तन्योद्गवा गदाः ॥३४० ॥बाळरोगेषु गदिताः- - | हा 
संथ-स्तनरोग॑ १" वातर्जन्य २ पित्तेजन्य ३ कफ़जन्य ४ सनिपातजऱ्ये जीर 


...  माताके मानसिक तथा आगंतुक डुःखसे प्रसूत होनेके प्रथम वायु कुपित होकर कुखर्मे चूल उत्पन्न 
करके गभको मारदे | इसको गर्ममकछ कहते हैं । और प्रसूतिके .अनन्तर वाय कुपित होकर योिसेः 
रुधिर, जाळ आदि जो गिरतेहैँ उनको रोककर ऊपर जाके हृदय, बस्ति,' मस्तक और कखसे झूल * 
उत्पन्न करे इसको मंसूतिमक्कळ कहते | यह . योनिके संकोच ओर घोर ऊर्ध्व श्वासको उत्पन्न करके 7 यि 
प्रसूतभई स्रीको मारदेताहै । क 


२-मूढ ( कुंठित गति) वायु गर्भको मूढ (टेढा) करदेताहे और योनि तथा पेटम झूछ उत्पन्नकरे और 
मूजोत्संग ( धीरे .धारे पीडासहित मूत निकलना: ) करे, इसको मूढगर्भ कहते हैं | इस मढगर्मकी हक. 
आठप्रकारकी गति होती है । विगुण वायुसे गर्भ विपरीत ( टेढा ) होकर अनेक. अकार करके | 
योनिके द्वारमें आयकर. अडजाताहै, . १ कोई गर्भ मस्तकसे योनिके द्वारको बंद करदेता है, २ कोई 


पेटसे योनिके मार्गको रोक देय,. ३ कोई झारीरके विपरीतपनसे योनिके मार्गको रोकंदेय, ४ कोई 
एक हाथसे योनिके मार्गको रोकदेय, ५ कोई दोनों हार्थौको बाहर निकालकर योनिके दाको 


७९, a 


रोकदे, ६ कोइ गभ तिछा होकर योनिके सागको रोकदे, ७ कोई गर्म मन्यानाडीके मडनेसे नीचेकी 
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३ जो स्त्री गभिणी होनेसे पश्चात्‌ अकालमें भोजन करे ओर रुक्षादि पदार्थ खावे उसके रकौ 
चायु कुपित होकर सुखायदेहे उसकरके उस स्त्रीकी कूल * वडी नंही _ दाखती वह गर्भ वायुते 


पीडित होकर उतनेका उतनाही रहे बढे नहीं इसको विष्टंमगभ कहते.हैं | 
. ४. गर्म रहकर बढे नहीं. और कुछ कालसे पेटमेंही जीण होजाय उसको यूढगर्भ कहते हैं । 
५ गर्भशय्यामें गर्भके वेष्टनके अर्थ जरायु ( झिल्ली ) रहती है, उसके दोषसे जो गर्भको विकार 


र 
शि 


शि व ४ 
A ६४/४ 


te 
ha iB 





- हाता हे उसको जरायुदोप्र कहते हैं। . ज्य 
६ अभिघात ( चोट) विषमाशन ( विषम भोजन ) पीडनादिक इन कारणेंसि जैसे पकाहुआ | 
फळ इश्षतत चोट छगनेसे क्षणमरमें गिरजाता है, इसीग्रकार . गम अभिघातादि कारणोंसे गिरता है रू 


| ज्र 





चोथे मासपर्यन्त गर्म पतली अवस्था्मे होनेसे जो लवे उसे खाव कहते हैं और पांचवे छदे महीने पर्यंत 


वक $ 
. शारीर बनने ऊपर जो गर्भ निकले उसे गर्भपात कहते हैं | | क 
न 


७ वातादिदोष गर्भिणी अयवा प्रसूता ख्रीके संदुग्ध अथवा अदुग्ध स्तनों प्राप्तरो मांस रक्तको दुष्ट 
करके स्तनरोम उत्पन्न करें|... 

८ बांदीसे होनेवाले स्तनरोगमें ल, तोद आदि पीडा होती है । 

९ पित्तसे ज्वर, दाह आदिकः होते हैं | | 

१० कफसे थोडी पीडा और खुजली: होंय |... | ` न 

११ संनिपावर्ज स्तुनरोगमे तीनों दोषोके लक्षणा होत हैं ।/ : "= ` =. . ..' =` 
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(१६४) . साङ्गेधरसंहता। [ प्रथमदप्ड- 






है _ ६ छतजेन्य ऐसे पांच हैं। लिये दूधसंबंधी रोग बाढरोगमकरणे कहे हैं | 

ख्रीदोष । न 
त्रीदोषा्च त्रयः स्मृताः ॥ अदक्षपुरुषात्पन्नः सपत्नीविहे- = 
तस्तथा ॥3&9 ॥ देवाजातस्तृतीयस्तु- 


ह र रियो दःख उत्पन्नकरनेवाळे तीन दोष ` हैं जैस--१ - अदक्षेपुरुषोत्पन २ 
 सरत्ोविहित ३ दैविक इसप्रकार ल्नियोंमें तीन दोष हैं। » 

भं | सूतिरोग । 

तथाच सूतिकागदाः॥ ज्वरादयश्विकित्स्यास्ते यथादोषं 
यथावल्‌ $द॑श॥ . 

अर्भ्‌-वाड्क होनेसे पश्चात्‌ ज्रादिरोग उन्पन् हेति. हैं उनको प्रसूतके रोग कहते 
हें उन रोगोंका दोषानुसार बलाबल विचार चिकित्सा करनी । 


कं | > ७ है है ४ - क "3 
क बालरोग । 


चैव देतोद्रेदश्वतुर्थेकः ॥१८३॥ देतघातो दंतशब्दोऽकालई- 


` तोऽदिपूतनम्‌। ।एखपाको सुखसावो गुदपाकोपशीषके॥३८8॥ 
____पा्खोरणस्ताळकंठो विच्छिन्नं पारिगर्मिकः॥ दोबेल्यं गात्रः . 


१ अभिघात (चोट) आदिके ळानेते रतनमें सूजन उत्पन्न होती है | उसमें जण पडजाचे दद 
._ चातादिकोके लक्षण होते हैं, उसको क्षतज खनरोग कहते हैं । रहे भं (राव तंब 

`` २ जो पुरुष ल्लीके -कामदेवकी शांति करनेमें समर्थ नही हो और 

. नं जाने ऐसा पाति होनेसे जो संताप होता है उसकरके 

स्त्रीरोग कहते 2). | 








र मूर्ख होय, तथा व्यवहारको. 
जो रोग होय, उसको अदक्षपुरुषोत्पन्न 


> हड Side iz ४५. | 4८ , 


. ३ जिस जि तपली ( सोत) होवे उसकी अपने पतिकी प्रीति दुसर i 
' जो रोग होता है उसको सपल्ीविहित ख्रीरोग कहते हैं | दूसरी स्रीके ऊपर होनेके दुःखसे 
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नेसे शोकादिकन करके जो रोग होता. दै उसको दैविक छ्लौरोग कहते है) ` 
से > eI जिस ज्रीके. नाक प्रकट होचुका दो ऐसी त्लीके मिथ्या उपचार करनेसे दोषजनक अन्न- - 
` पानके सेवन करनेसे कोपके करनेसे अथवा अजीिपर भोजनादिके करनेसे प्रसतिरोग होता ह, 
| र [ र, अतिसार १ पुजन, झूल, अफरा और बल्य तथा कफवातजन्य रोगमे उत्पन्न होनेवाळे 
व न नह ल मुखते ह पानीका गिरना आदे. विकार अशक्तता, मंदाभि ये होते हैं इन सब. 
Ei = तिस कहतेई इन सबमें एक रोग प्रधान होता दे ओर 'चाकीके. उपद्रव कहळातेह । 
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द्राविशतिबोलरोगास्तेषु क्षीरभवास्रयः॥ वातात्पित्तात्कफा- „८ ` 


४ अपने पतिका मरण होनेसे उसके साथ सती होनेकी इच्छा जो. करे उसकी इच्छा निष्फल - : 
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अध्याय ७.] | भाषाटीकासमेत । व (९ ६५ ) 
शोषश्च शय्याम्रत्न कुकूणकः॥१४॥ रोदनं चाजगह्ली स्याम | 
दिति द्वाविशतिः स्मृताः ॥ | न हा, 


>” अर्थ-बाळकोके जो रोग होतेहे उनको बाळरोग कहते हैं। थे रोग २२ बाईस हैं तिनमें द्वीके 


पब दूध दुष्ट होनेसे उत्पन्न हेनिवाले १ वातजन्ये २पित्तजन्यं और ३ कफजन्य ऐसे तीन . - | 
अकारक हे | 


४ दंतोद्भेर ५ द॑तघाते ६ दंतान्द ७ अकॉकदेत -८ अ हिर्तनरोगं ९ मुखपोक-- १० कई.» 
 झुखल्लोब ११ गुदपाके १२ उपशीषक १३ :पाश्चीरण १४ ताहकण्ठ -१५ विष्छिक्ञ ` ह 


१ जो बालक वातदूषित दूधको पीता है उसके वातके रोग होते हैं उसका शब्द क्षीण हो जाय, शरीरे 
कृश होय और मलमूत्र तथा अधोवायु नहीं उतरे । 
२ जो बाळक पित्तंदूंपित दूधको पीवे उसके पसीना: आवे, सळ पतला होजाय, क्रामलारोग होय, तथा 
पित्तके औरभी रोग हॉय ( प्यासका गना, सवीगमें दाह आदि अनेक रोग हॉय, ) | | fe 
३ जो बाळक कफदूषित दूधको पीवे उसके मुखसे लार बहुत शिरे, तथां कफके रोग हाय (निद्रा | 
आत्रे, अंग भारी होय, सूजन होय, वमन होय, खुजली चळे) | . न यी 
४ वाळकोके प्रथम दाँत उत्पन्न होते समय ज्वर, अतिसार, खाँसी, मस्त करम पीडा, वमन, अशक्तता 
इत्यादि उपद्रव होते हैं, उस रोगको दंतोद्धेद कहते हैं । 55८ 
.-" सातवे वा आठवें वर्षमें वाळकके दाँत गिरते हैं उस समय.जो.ज्वरादि उपद्रव होते हैं उस रोगको . हि 
दतघात कहते हूं | ढ 4 अर 
६ निद्राम जो बालक दॉत़से दात घिसके बजाता हे उसको -दंतशब्द कहते हैं । > 
/ ७ जिस वालकके दात जित कालमें गिरते हैं उसके प्रथमही गिरे उसको अकालदंत कहते हैं। . | 
८ वालकके मलमूत्र करनेके अनंतर गुदाके न धोनेसे अथवा पसीना आनेसे तथा घोनेके अनंतर चो 





र्य 


-¢ 


. धिर कफसे खुजली उत्पन्न होय तदनंतर खुजानेसे शीघ्र फोडा उसन्न होय और उससे खाव होय, पीछे. ये क्‍ -अ | 
सब मिळकर इस भयंकर व्याधिको प्रगट करें, इसको अहिपूतन कहते हैं यह रोग अंयांतरम छुद्ररोगोसे | 
कहागया है परन्तु यह रोग बाळकेकि होता है अतएव इसको बालरोगोंमें कहा है | यह रोग माताकेदुट | 


दूधके पीनेसे बालकके होता है। | | दर प. स 
९ बालकका मुख पकजावे उसको मुखपाक कहते हैं| | न्न 
१० बालकके मुखमेंसे लार बहे उसको मुखलाव कहते हैं। | 


.. ११ बालककी गुदा पके उसको गुदपांक कहतेहैं। . ` | 32707 5 
/ १९ वालकके कपालमें नण होवें, उससे ज्वर आदि होता है. उसको उपशीषषर कहते हैं । हर 
३ वालकके भीतर त्रिदोषसे महापद्म विसर्परोग होताहै, वंह दो प्रकारका १ शीर्षन २ बरितिज, | द 

जो शुंखभागसे.लेकर हृदयतक बडे वेगसे दुःख देता है उसको शीर्षज कहते हैं, उसमें मुखं और तालए हक 







चाह्मप्रंदेशमें ढालकमळके सहश लाळ होते हैं और हेदयसे. रुदातक- वेगसे दुःख देता है इसको ः 

'वास्तज कहते हैं उसमें बस्ति और गुदा. लाळ. कमलके “समान लालः होय इसीको पाश्वीरुण _... . 
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` शाङ्खधरसंहिता । क 


१६ पारेगारगिक १७ दौर्बल्ये १८ गात्रसाद १९ ाय्यामूर्वे २० कुकूणक॑: २.१ सदन 
२२ अजॉली ऐसेसव बाईस रोग हे । 7 | 
5 - बालग्रह । 


तथा बालग्रहाः ख्याता द्रादशेव सुनीश्वरेः॥ १८६ ॥ सकं- 


का दहो विशाखःस्यात्स्वमहश्व पितग्रह॥ नेगमेयम्रहस्तद्गच्छ- 
'कानिः शीतपूतना ॥ १८७॥ मुखमंडनिका तद्वत्पूतना च 


' धपतना ॥ खेती चेव संख्याता तथा स्याच्छुष्करेवती ॥ 


अर्थ-बालप्रद १२ . बारह प्रकारके हैं जैस १ स्कदप्रे २ विशाखप्रंह ३ सग्रह 
१४ वाळकके तालएमें जो मांस होता है, उससे कफ कुपित होनेसे ,ताल कॉटेके समान रद्रा होवे 





| 5 . उसको ताळुकंटक कहते हैत `... 


१५ बालकके ताङएमे घाव पडनेसे उसको स्तनपान करनेमे कष्ट होवे, पतला मलू निकले प्यास 
बहुत ढगे, नेत्र आर कण्ठ इनमें विकार होवे, मन्यांनाडी धरे नहीं दूधकी रद्द करदे, उसको विच्छिन्नरोग 
कहते हैँ। . | 


Belg sv 





' बाळकके गार्मेणी साताका दूध पीनेसे खासी, मंदाभि, बमन, तंद्रा, अराचे, कृशता और भ्रम ये 
हब ओर उसके पेरकी डाद्धे होय, इस रोगको पारिगार्भिक अथवा परिभव ऐसे कहते हैं, इस रोगे 
` _ अभ्निदीपनकत औषधि बालकको देना चाहिये | । 
२ जिस दोष करके देह दुबळ ( वलरहित ) होवे उसको दौंवल्य कहते हैं । 
जिस दोप्रसे वालकके अंग सूख जाते है उसको गात्रशोष कहते है। | 
४ बालक वातादे दोषोकरके शय्याभेद्दी मूतदे उसे ज्ञाननहीं रहे उसको शब्यामृत्र कहते है । 


| ह ' = ' ककूणक यह रोग वाळकोंके दूधके दोषसे होता है | इस रोगके होनेसे वालके नेत्र खुजावें 


- ८" ५ पानी बहे । नेत्रोंमें कीचड आनेसे वह ललाट नेत्र और नाकको रगाडे धूपके सामने 


देखा 
ता है। उसके . नत्र खु नहीं | इसको लौकिकमे कोथलाव कहते हैँ यह रोग बालकोकेही 
0 rh 


हाचा बहुत रेनिछगे तब युक्तिकरके रोगके अनुसारसे बडा अथवा छोटारोग जानना 
eg | न र लकके के कफवातसे 2. दुर हु 
की का ह उ वाते CP चिकनी, त्वचाके वर्णवाली, गाँउसीतरँची पीडाराहित, तथा मूँगके सहश जो 
i पिडिका दि का कहते हैँ. 
र बज द महसि गदीत बालकके थे सामान्य लक्षण होते हैं | जैसे कमी क्षणभरमे बाळक 
~° दाजाय, कमा नख और दाँतोंसे अपने शरीर और माताको खसोरे. उपरको 


( माइ) को तिछीं घरे, दाँतोंसे होठोंको खाय . 














नस और क ल . देइमेसे 
_ उतना नहीं खाय: वक जख रषिर मांसकी वातं आने, जितना 'पहिले खाताहोय 
Sic र: | a हना: त्त (2 ०: ECR ज्क्षण हैँ | द टर 





६-3, 


अत्यंत क्षीणहोय, रातिमें सोने गदी, देहमें सूजन होय, मळ पतला | 


` आचार्यैने बियाडीस . प्रकारके कहे हैं। उसी प्रकार सन्निपातादिक जो बासठ प्रकारके 


दौतोंकों चत्रावे, अंग शिथिल होजाय, स्तनको नहीं .पीवे और थोडा रोवे, ये स्कन्द॒गह लगे ब्रालकके . . 


` दुगैधि आवे, वमन होय ओर दस्त होय | 
` शिरासे बँधा देह होजाय, उसके देहमें मूत्रकीसी दुरैधि आवि यह बालक बहुत भक्षण, करे | 


र: व्याकुळ होय शिथिल होजाय ये लक्षण होते हैं । 


| के शोष ये लक्षण होते हे | प Sg eso ers RE 
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अध्याय ७.] - भाषाटीकासमेता । थे 
पितृग्रह ५ नैगमेये ६ शनि. ७ शॉर्तप्रतना ८ मुखमंडंनिका ९ पूतना १० अन्धपूतना ; ; 
११ रती १२ शुष्करेवती ऐसे बारह बालप्रह-जानने। ` _ ती 
अनुक्तरोगोंका संग्रह । ` . अ 


तथा चरणभेदास्तु वातरक्तादिकाश्चये।१४८द्विचित्वारिशदुक्त 
्तेरोगेष्वेवगुनीश्वरेः ॥ द्विषष्टिदोषभेदाःस्य॒ःसन्निपातादिकाश्च | 


a । र 


ये ॥ तेऽपि रोगेषु गणिताः पथकभ्रोक्ता न ते कचित्‌ श्छ | 


` अथ-बातरक्त, पाद, सुत्तिपाद, स्तंभ, पाक, तथा फूटन इत्यादि पेरोंके रोग किसी 





` ९ वाळकके एक नेत्रसे पानी गिरे और अंगमें खांब ( कहिये पसीना ) बहे एक ओरका अग फडके 
तथा थरथर कापि, वह बालक आधी दष्टिसे देखे, मुख टेढा होजाय, रुधिरकीसी दुगेघ आवे वह बालक 


लक्षण हैं । 
१० विशाख ग्रहकरके पीडित बाळकंके ज्वर, ऊर्ध्वदा्टिआदिक लक्षण होते हैं। | 
११ वालक वेसुथि होय, मुखसे झाग डाळे, जव होस हो तब रोवे, उसके देइमं राधसे मिळे रुषि- . 
कीसी दुगीधि आवि इन लक्षणों करके स्वग्रग्हीत बाळक जानना । इस.स्वग्रहको स्कन्दापस्मासो | 
कहते ह कहते. हैं `" ` `` |` ` 2 त RENN 2 अ 
१ पितृग्रहसे पीडित बालकके ज्वर, पसीना, दाह आदि उपद्रव होते है | 
२ बमन, कंप, कंठ सुखका सखना, मूछी, दुगैधि, ऊपरको देखे; दौंतोंकों चब्राव, इन रक्षणोंसे नेग- ' 
मेय ग्रहकी बाधा जाननी । 8 
३ शकुनि इसे पीडित बालकके अंग शिथिल होय, भयसे चकित दोय, उसके अंगें पक्षीके अंगके | 
समान बास आवे, घावहों- उसमेंठे लस बहे, सब अंगोमें फोडा उत्पन्न होय और वह पके ता | 
दाह होय । हच: 
४ शीतपूतना अहकी पीडासे वालकके मुखकी कांति क्षीण होजाय, उसके नेत्ररोग होय, देसे | 


५ मुखमंडनिका ग्रहकी पीडासे बालकके मुखकी कांति सुन्दर दोय और देहकी.कांति सुन्दरं दोक र | र | 
६ पूतना ग्रहकी पीडासे बालकको दस्त, ज्वर, प्यास होय, टेढी दृष्टिसे, देखे सोवे नहीं, ` ` 


७ अत्घपूतना ग्रहकी पींडासे बाळकके वमन होय, खासी, ज्वर, प्यास, चर्बीकीसी दुगन्थ, बहुत 
राना, दूध पीवे नहीं, अतिसार ये लक्षण होते हैं | 

८ रेवती ग्रइसे पीडित बालकके अगमें घाव और फोडे हॉय उनमेंसे रुधिर बहे, उनमेंसे कीचकीसी 
ब्रास आवे, दस्त दोय, ज्वर होय, अंगंमे दाह होय) . !:' पवी 

९ शुष्करेवती ग्रहे पीडित बालकके ज्वर, शूळ, अजीणे, मस्तकमें पीडा, मुख और हृदय इनका 
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हा (१६८ ) शाङ्गधरसंहिता।  [प्रधमखण्ड- 
वातादिदोषोके भेद कहे हैं वे ऋषियोंने कहाँ भी पृथक नहीं कहे: किन्तु उनकी गणना अनुक्रमसे 
पाद्रोगोमें तथा वातव्यापिमेही की है । 

; पंचकर्मोके मिथ्यादि योगसे होनेवाले रोग । 
> हीनमिथ्यातियोगानां भेदैः पंचदशोदिताः॥ 
 पंचकममेवारोगा रोगेष्वेव्‌ प्रकीर्तिताः ॥ १९०॥ | 





. अर्भे? वेमन २ विरेचन ३ निरूहणबंस्ती: ४ अनुर्वोसनबस्ती और ५ नस्ये ये पांचकर्म 
उत्तरखण्डे कहे हैं | इन पांचकरमोर्मे जिसका हीनयोग मिथ्यायोग किं वा आतियोर्ग होवे तो वे 


` झे इन तीच कारणोसे तान प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं ऐसे पांचोंके मिळानेसे १५ पंद्रह होते 
हें उनका अन्तर्भाव उक्त रोगोमिंही जानना । 


 .  _ स्नेहाद्किसे होनेवाले रोग। . ` | नार 
-_... स्नेहस्वेदौ तथा धूमो गंडूबोंडजनतपेणे ॥ | 
______. अशदशेतजाः पीडास्ताश्च रोगेषु रक्षिताः ॥ १९ ॥ 

` सर्य-! स्नेहपॉन २ स्वेदे विधि ३ धूमपान ४ गंडूंष ५ अजन ६ तरणे इन. छःगेसे प्रसे- 


कके हीनयोग मिथ्यायोग और आतियोग इन तीन भेद करके अठारह भेद होते हैं और उनसे 
जो होनेवाले रोग हैं वे भी संब उक्त रोगोंमें संगृहीत किये गये हैं। 


(१५ - 





१ ओषधादिकों करके रद्द करानेके प्रयोगको वमनःकहते हैं | 

२ ओषधादिकों करके दस्त करानेके प्रयोगको विरेचन कहते हैं | 
> ह स्नेहादि ओषधसे गुदामे पिचकारी मारनेके प्रयोगको निरूदणवस्ति कहते हैं । 
` ४ अनुवासनवस्तिमी निरूहण बस्तिके सहाद होती है। ` 
र ५ नाकमें औषध डालनेके प्रयोगको नस्य कहते हैं । 
५ कहे हुए प्रमाणसे कम प्रमाणका उपयोग करनेको हीनयोग -कहते हैं । 
8 अमाणसे रहित उपयोग करनेको मिथ्यायोग कहते है | 
gC गत उपयोग करनेको अतियोग कहते है | | 
. शान लैंड घृत आदि ल्निग्ध पदार्थ पीनेके प्रयोगको स्नेहपान कहते ह । 
या र म अंगको पसीना - क खेदविधि कहते है | 

5° युडगुडी हुक्का आदिमें औषध डालके पीनेके प्रयोगको धूमपान कहते हैं 
प: र | १२ न कपाय आर रसादिकोंसे कुरछा करनेके प्रयोगको ति कहते हूँ | | 
जो प्रयोग करते हैं उसको तपण कहते हैं, . 
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अध्याय ७, ] __ आाटीकासमेता।. . (१६९) 
 शीत्तादिकोंसेहोनवाले रोग॥ |... 
..... रतिपदव एकःस्यादेकश्चोष्णोपतापकः ॥ | 
Be शर्योपद्रवएकश्च क्षाराचैकःस्स्तस्तथा ॥ १९२ ॥ 
` अर्थ-अत्यंत सरदीके योगकरके मनुष्यको ठंडकका उपद्रव हबे वह १ अत्यंत गरमीसे : 
तुष्ये उष्णताका- उपद्र होवे वह २ शल्य कहिये नेख केश, काटा, खोबरा, हाड, सींग ह 


.  अत्यांदेक पदाथ एक साथ पेठमें जानेसे जो रोग दोषे उसको झाल्य कहते हैं वह और 


तीइणक्षारादिकसे पेटमें अथवा बाह्मस्पशैकरके जो उपद्रव हेवि वह इस प्रकार ४ प्रकारके उपद्रवे | र >. 
चैयको जानने चाहिये | त्व की 





विषरोग । 


स्थावर जंगमं चव कृत्रिम च त्रिधा विषम ॥तेषांच काळं : ` 
कूराद्यनवधा स्थावरं विषम्‌ ॥ १९३॥ जंगमं बहुधा प्रोक्तं | 
तत्र छूता शुजगमाः। वाश्चकामषकाः कीराः प्रत्येकं ते चतः | 
५ विषाः॥ १९४॥ दंशाविषनखावषवालखूंगास्थिमिस्तथा॥ | 
सूचात्पुरीषाच्छकाच इष्टानिःश्वासतस्तथा ॥ १९५ ॥ ला- | 
 लायाःरुपशतस्तद्वत्तथा शंकाविषं मतम्‌ ॥ कृत्रिमं द्विविधं - 
_ प्रोक्तगरदूषीविभेदतः ॥१९६॥. ` | 


अर्थे-स्थावर जंगम और कृत्रिम ऐसे .तीन .प्रकारके विष हैं उनमें स्थावर विष कळकट: - . 
जच्छनागादि विषांका भेदेकरके नो प्रकारके हैं | जंगम विष बहुत प्रकारके हैं जेस-लता. | 
सप, बिच्छू सा कीडा, इनके वात, पित्त. कफ और संनिपात भेदसे एक एकके चार २ | 
भेद हें । जिन ठिकानोंपर विष है उनका ठिकाना जातिभेदसे पृथक २ है जैसे-डाढ, नल. 
चेश, सींग, हाड, मूत्र, मळ, शुक्र धातु, दृष्टि, श्वास, छार, स्परी इत्यादि । मेने विषकी. 
शका आकर उसे वायु कुपित हो संपूर्ण देहको सुजाय देवे तथां ज्वरादिक उपद्रव होव उसको ` 

` शकाविष कहते हैं | यह और दृषीविष ( पदार्थके. संयोगसे प्रगट ) इस भेदकरकें झात्रिम विष 
. दो प्रकारके हैं ॥ दूषीविष कहिये विष कुछ काळ ' करके शरीरमें, जीणे होकर छिपकार 
रहे, तथा विषका अत्पवीय हो इसीसे प्राणनाश नहीं करे परंतु ज्वगादिक उप- 
` हब कर । तथा. देश, काळ, अन्न और दिवांनिद्रा इन करके दूषित होनेसे रसादि | 
सत घातुओंको दूषित. करते हैं। इसीसे. इसको दुषीविष कहते हैं इस प्रकार त्म | 
विष दोप्रकारके जानने । हच द न 






दभ र 
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शाङ्गधरसाहिता । ७. ([ मयपखड-, 
_ -विषके भेद । 





अर्थ-सुवणोदिक सप्तथातुओंकीः ञुद्धिके विना का हुई भस्म भक्षण करनेसे तथा हरिताला- | 


रिक सात उपघातभंको अशुद्ध भस्म, आक आदि और अशुद्ध उपविष इनके भक्षण करनेसे 
ये विषके समान पीडा करते है अतएव इनको विषसंज्ञा हे । 


“अन्यविषकेमेद । 
दष रीराविषं चेक + के ी 
` दुष्टनीरापेषं चेकं तथैकं दिग्धर्ज विषम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस पांनीमें कोचड, काई, पत्ते, तिनका, ळूतादिक जतुके मल, मूत्र तथा मछली 
और मेंढक मरगयेहों तो इन कारणोस पानी खराब होजावे उस पानीको दुष्ट नार कहते हैं । 
उसमे जान करे अथवा पीव तो उससे विषके' समान पीडा उत्पन्न होवे । शत्तरादिकमें 


. ` दिषका लेपकर प्रहार करनेसे उससे घात्र होजावे और वह जल्दी अच्छा नहीं हो एवं विषके 
.__ सअन ज्वरादिक उपद्रव हों उसको विषद्रघ शास्त्रज जानना । 


उपद्रव) | 
कपिकच्छुभवा कंड्दुंशनीरभवा तथा ॥ १४४ ॥ 
तथा सरणकंड्थ शोथोभछातजस्तथा॥ 


अर्थ-कॉछ (किंवाछ ) का फडीक रुभा लगनेस दुष्ट जल और जंमीकंद ( सूरण ) 
इन तीनका देहमें स्पर्श हानेसे अंगमें अत्यंत खुजली चळती है तथा देहमें दाह होता है । 


एवं मिढावेके तेठका स्पशे हेनेस अगम सूजन होय और खुजळी चले इस प्रकार चार. चार . 


प्रकारके उपद्रव जानना|  . शी न 
डो आगतुर्कभेद्‌ । | 
मद्थ्वतुविधश्चान्यंः पगभंगाकषकोद्रवे: ॥ १९९ ॥ 
चतुर्विधो$न्यो द्रव्याणां फलत्वङ्मूलपत्रजः ॥ 








य व क चार प्रकारके मद उत्पन्न हेति हैं सो मदात्यय रोगमें कहा है उसे जानना । 


अथ-सुपारा, मांग; बेहेडेके फलके: भतरकी मांगी कोदो धान्य ये चार पदार्थ भक्षण 


भ्र 


fF - व स अ बनस्पति इनके -पछ, छळ, मूल और पत्ते इन चारोंके भक्षण करनेसे चार : 
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| अध्याय ७.] ___ भाषादीकासमेता 


डात प्रासेद्धा गणिता ये किलोपद्रवा भुवि॥ | र _ 





` असंख्याश्चापरे धातुग्नूलजीवादिसंभवाः ॥ छछछ॥ | 
0 “2: इति श्रीदामोदरतनजेन: शाङ्गेधरेण निर्मितायां संहितायां क 


i . * ` प्रथमखण्डे रोगगणनानाम सप्तमोऽध्यायः॥ ऽष. | 


य-एसे प्रसिद्द रोंगरूप उपद्रव इनकी संख्या निश्चय करके राङ्गधराचार्यने कही. है 
'.. इसके सिवाय दूसरे स्वणीदि धातु, हरताढादिक उपधातु, अनेक प्रकारक बनस्पति; औषधि . 
| ओर जीवादिकसे उपद्रव होते हैं वे उपद्रव असंख्य ( बेशुमार ) हैं उनकी संख्या नहीं होती | 
बह अनुमान करके जाननी | es ट १2. 
भीमन्साथुरकुलकमल्मार्त्तण्डपाठकज्ञातीय भ्रीकृष्णलालपुत्रेण दत्तरामेण रचितायां य 

२ _शाङ्गेषरे माथुरीमाघाटीकायां सप्तमोऽध्यायः परिपूर्णतामगात्‌ ॥ ७ || | 
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= 
` _ अथातः स्वरसः. करकः क्वाथश्च हिमफांटको ॥ 
जद ` _ ज्ञेयाः कषायाः पंचैते | 
____ अर्थ-९ स्वरसे २ कल्क. ३ .काथ ४ हिम- फांट, इन पांचोंको कषाय कहते हैं यह 
. „ एकको अपेक्षा दूसरा इलका दै । जेस सरसकी अपेक्षा कर्क हलका है, कल्ककी अपेक्षा काथ 
` हलका हे, काधकी अपेक्षा .हिम और हिमकी “अपेक्षा फांट हलका हे । रोगगणनाके पश्चात्‌ .. 
 कषायादकोका'क्थन ठोक है अतएव ( अथातः ) ऐसा शोकम पद कहा है । ह 
















८5५, * 





रु ड "आ se च है 
~ 


“स्वरस । “> ~ --* 


एद्रव्यात्वण्णात्ससुद्वः॥ .  .. 
वक्नानिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ #॥ ` 





तरम्‌ द्वेद्रा रस उत्तमः ॥ ॐ॥ 
औषधका चूर्ण करे | फिर उस ° नोषधसे दूनां जल किसी घडे 


केर. उस पानीको. कपडेसे छान: छेते इसकोमी स्वरस 


क + ¢ Ek > 
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कर द आदिके अवयवके Fe रसको .अंगरस अथवा स्वरस कहते ह| क्ल 
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' ` ` `  भागघ परिभाषाके मंतानुसार.ब्योवहरिक १६ तोळे शोते. है | द 

६ i द - गे $5, Yt «> १२ ^ ` LR । ७ र र्र i 
22 23200 बन्छ ` 


मिंगो देवे. | इस प्रकार एक दिनं और एक रात्र भीगने * ? 
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अन्याय १.] . आपादीकासमेता।., (१७३) | 





आदाय शुष्कद्रव्ये वा स्वरसानामसंभवे ॥ जले5एगुणिते 
साध्यं पादशेषं च गृह्मते ॥४॥ स्वरसस्य गुरुत्वाच पलम्ै 
प्रयोजयेत्‌ ॥ निःशोषितंचामिसिद्ध पलमातं रसं पिवेत॥०॥ 


अं्थे-यदि गीली वनस्पति न मिळे तों सूखी वनस्पतिको लाकर उसमें आठगुना पानी डाळ्दे 
काढाकरे | जब जळते २ चोथाहिस्सा जल रहे तत्र उतारके पानी छान ळे यह स्वरसका तीसरा 


प्रकार है । स्वरस भारी है अतएव .दो तोळे सेन कर और जिस औषधिक्रो रात्रिमें भिगोयके | 


प्रातःकाळ काढा कियाःहा वह ४ तोळेके प्रमाण सेवन करे । औषध भक्षणमें .किंगपरिमाषाकाः 


मान लेना. चाहिये । 
मोषिंधंडोलनेका भरमाण । 





स्वरेसंभे ओषध्‌ 
मधुभधतागुडक्षाराजारक लवण तथा ॥ 


NON 


घृतं तेलं च चूणांदीन्कोलमात्रं रे क्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-सहत, खौंड, गुड, जवाखार, जीरा, संधानिमक, घत, तेल तथा चर्णादि ये खरस 


डालने हों तो कोळ डाले । 


छ 


अमृताद्स्वश्सःप्रम्रेहपरः। 


अपृताया रंसः क्षोद्रय॒क्त सवेप्रमहजित |e 5 | क 


हारिदचणयुक्तो वा रसो धात्र्याः संमाक्षिकः ॥छ॥ 


__ अर्थे-गिढ़ोयका स्वरस सहत भिळायके पीवे तो सवे. प्रमेह दूरहोवे. अथवा आमलेके | 
` स्वरसमें हल्दीका-च्ण और सहत मिळायके पीवे तो सवे .प्रमेह. नष्ट होवें । | 


i वासकादिस्वरसं रंक्तपित्तादिकोंपर । 
वासकस्वरसः पेयो मधुना रक्तपित्तजित्‌॥ ज्वरकासक्षयहर 
कामलाशेष्मपित्तहा ॥ €॥ त्रिफलायारसःकषीद्र्युक्तोदा्वीरः ` 
सोऽथवा ॥निबस्य वा गुडूच्यावापीतोजयतिकामलाम्‌ ॥९। 


अर्थ-भडूसेके स्वरसेमें सहत मिछायके पीवे तो ज्वर खासी और क्षयरोगका दूर करे एवं त्रिफळा 


: > दार्हलदी नीमकी छाल ओर गिलोय इनमेंसे किसी एकके स्वरसमें सहत मिलाय पीवि तो काम= 


लारोग दूर होवे । 


TS नाडा डयाडयजााडानाााजाजाचायाचाायाायीतामाामाचाडयमायााचायाचााा RR 





| १ दो तोहे भक्षणमें करिंगपरिभाषाका मान है | उं मानसे तोलेके व्यवहारिक मासे आठ होते हेः | 
: यह पान रोगीका बलाबळ देखिके देना चाहिये यह तात्मव है | 


२ अडटसेका स्वरू भर्थपर और .सहत दो दंकप्रमाण- मिळायके सेबन करें तो रक्तपित्तका नाझ होे। 
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so ee 
रोध निहति विषमज्वरान्‌ ॥ ३० ॥ 


अर्भ-तुल्सीके. पत्तोका सरस अथवा द्रोणपुष्पी ( गोमा रूखडी ) के पत्तोका स्व- 
रस । इन दोनोंमेंसे .किसी एकव ळं उसमे काली मिरचका चरा डालके पावे ता विषमज्वर 


दूर हाव | 





जंब्यामामलकीनांचपछवोत्योरसाजयेत॥ 
मध्वाज्यक्षीरसंयक्तोरक्तातीसारमुरवणम्‌ ॥ १3॥ 
अ जामुन, आम, आमले इतके पर्ताका सरस निकाल संहत घी और दूध मिलायके पीवे 
घोर रक्तातिसारको दूरकर] . 
स्थूलबम्ब॒ल्यांदिस्वरस संब अतिसारोपर । 
स्थूरबम्बूलिकापत्ररसः पानाद््यपोईति ॥ 


सवोतिसारान्छ्योनाककुरजत्वसोऽथवा ॥ १ ॥ 


सर्थ-कॉटेरहित वडे बबुलके पत्तोका स्वरस पीनेसे-समे प्रकारके  आतिसार रोग 


AT 
i 


र देवे अथवा टेटकी छाळका स्रंस अथग कूडाके छालका स्वरस इनमेंसे किसी एकको पीवे 
तो सवप्रकारके आतिसार रोग दूर. 
Fe अद्रॅकका 


' _ आइकस्व्रस हयोहणवातु ॥ 
| ्रासकासारुचीईतिप्रातशयायव्यपोहाति। १३ ॥ 


। __ __ अर्ध-अदरखके रसमें सहत मिलायके पीवे तो अंडकोशोंकी वादीको अकर तथा श्वास 
- "खाती; अरुचि ओर सरेकमाको दूरकरे-। 


| स पार्थादिशूछोपर। 
बीजपूररसः पानान्मधक्षारय॒तोजयेत्‌॥ . 
पाश्वहद्रस्ति्ूलानिकोऽवाशंचदारुणम्‌ ॥ १४ ॥ 


< व उक -विजोरेके फडको . अथवा ` जडका स्वरस सहत ओर जवाखार मिलायके पवि, 
5 तो ` या ब. 0 १. “राष्ट रेला दिश वायु-इन सबको दूर कर । ल, दपर वस्तिशूड तथा दारुग, ऐसा कोठेका वायु इन सबको दूर करे । 

















ES र सने मक एक जातकी रूँखडी हे इसका इक्ष हाथ डेढहाथसे अधिक ऊँचा नहीं होता और 


ध्व 


च. 


8 


ह व रह, हा गुच्छ २ ते. होते हैं। मध्यदेश ( दिल्ली, आगरा, मंथुराक गरन्तोमें ) ` . 


,९.. 
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अध्याय १. ] 


भाषाटीकासमेता । 
शतावरका Hr स्वरस पित्तञशूछपर तया | |. 


शतावयाश्वमनापित्तञ्चलहरोरसः॥ | a 
निशाचूणेयतः कन्यारसः छीहापचीहरः ॥ १६॥ | 
अथे-रातातररीके स्वरसमें सहत मिलायके पीते तो पित्तशूळ दूर होय तथा . घोगुवारेका रस 
हरदा मिलायके पीवि तो हीही ( तिल्ली ) का रोग और गण्डमालाका भेद जो अपची है उसको 
दूर करे। | 





छू 





की स्स ग्‌ PQs 


en 
` अलडषायाः स्वरसः पीतो द्विपलमात्रया ॥ . 
- अपचीगण्डमालानांकामलायाश्र नाशनः ॥ $ 


अर्थ--गोरखमुंडीका स्वरस दोपैङ पीवे तो भपची रोग गंडमाढा और कामला रोग दूर होबे। | 


एका म A के RE द a न: 
५ रखोईुडयाः सकोष्णोवामरिचेखधूकछितः॥ | 
क जयत्सतदिनाभ्यासा/त्सूयोवतीधेभेदको ॥ १७ ह. 

`. अर्थ-गोरखमुंडीके स्वरसको कुछ थोडा गरम कर काळी मिरचका चणे मिलाय पावे पी ग 


सूयोवत्ते और अधीबभेद्‌ ( आधाशीशी ) इनको दूरकरे। | 























ंथारासि्नास्वरसाःपथङु॥ ` आ 

_ , सुकृष्ठयुतःपीतःसवोन्मादापहारकः ॥ १४॥ | नय 
अर्थ-जरँझी, पेठा, वच भौर दाखाहुढी- इनके स्वरस पथक्‌ २ निकालके किसीएक को सहत | 
और कूठका चणे मिलायंके पीवे तो संपूर्ण उन्मादके रोग दूर होवें | 










१ पेटमे बाई तरफ रोग होता है उसको कोई कोई फीहा और कोई दोह तिलो कहते हैं. म 

. २ भक्षण' विषयमे कार्छृगपरिमाधाके मानानुसार दोपलके व्यहवारिक छ; तोळे 

आसे -होते हैं। | कक हू द दी 

३ सूर्याबत्त काहिये जैसे! २ सूर्य चढे तैसे २ मस्तकमें दर्द बढे और र बे बे 2 ' २ अस्त होय 

¢ _ पीडा शांति होवे उसको सूयावत्तरोग कहते हे । | ह हे ४५ 

_ ४ माझी रूखई। गंगा यमुत्ताके किनारे बहुत होती है इसकी दो जा गति है ते है एक ब्राह्मी 
मंडूकपणी । यह असर जातिकी रूखडी है| . | र पट. २. जी ह स 
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शाईपरसंदिता।..._] दितीयलषड- 

. ` कूष्मांडकरस मद्रोगपर । | - ती, | 
कष्मांडकस्यस्वरसोगुडेनसहयोजितः ॥ | 
' दुशकोद्वसंजातंमदंपानाहयपोहति ॥ १९ ॥ . कल 
र अभे पेंठके रसमें गुड मिळायके सेवन करे तो दुष्ट कोदो धान्ये” उत्पन्न मदक `: 
` दुर करे। 


बङ्गादिच्छत्नगात्ररयतत्कालपूरिताब्रणः ॥ ब 
गांगेरुकीमूळरसेजोयतेगतवेदनः ॥ ₹०॥ ह 












S 


अश -तच्वार आदि शत्रका घाब देहमें होनेसे उसी समय उस 'घावमें गोंगेरक्ीके जडके 
खरसको भर देवे तो मनुष्य पाडारहितः होवे । Me | म 





पुटपाकस्यकल्कस्यस्वरसोगृह्मतेयतः ॥ ` -, 
अतस्त॒पुय्पाकानांयक्तिजोच्यतेमया ॥ ४३ ॥ . ५४ 


भ्े=पुटपाक . और कल्क इन दोनोंकाही स्वरस लिया जाता... है अतएव पुटपा> .:' 
ककी युक्ति कहते हे । _ | | 
पुटपाकस्यमात्रेयेलेपस्यांगारवर्णेता.॥. लेपंचड्यंगुलंस्थूलंकु- `. 
, योद्रांयुडमात्रकम॥ २२ ॥ काश्मरीवट्ज॑ब्याप्रपनेबेंधनयु- | 
` _ त्तमम्‌॥ पछमात्ररसोग्राह्ःकषेमात्रेमधुक्षिपित्‌॥ २३॥ कः `: 


















अथै-गीली घनस्पतिको कूट पीस गोळा बनावे उसके कँमारी वडं अथप्रा जा- ! 
' मुनके . पत्तीसे -छपेड उसपर दो; अंगुछ मोठा अथंवा अंगुष्प्रमाण मिद्ठीका लेपकरे। | 
फिर उस गोलेके नीचे उपळे चुनके उसके बीचमें उस गोळेको रखके आँच जला-. : 
' बे) जब गोडे पिटी लाळ होजावे :तब उसको निकाल मिड और पत्ते ऊपरके दूरक- _ | 
BS रे उसका रस निचोड "ठेवे यदि बहु वनस्पतिः कठोर होवे तो उसके पानोम अथवा. न 
जो दा द्र्य कहे है उनसे पीसके इसी प्रकार गोळेभदिकी ऋतिकरके रस का» 

. ` ढळेना चाहिये इसके ळेनेकी मात्रा एंक पठकी जाननी || यदि . उस रसमें सहत डालना 





अध्याय १. ] 


होवे तो 
व अद्धे पळ डाले कल्क चर्ण दूध आदिशब्दसे जो दवद्रव्योका मान जैसा स्वरसगे डालना 
उसा प्रकार इस जगह डालना चाहिये.। र 


य ` = कुटजपुटपाक सर्वातिसारोंपर ॥ 


तत्कालाङृष्टकुरजत्वचं तंडलवारिणा ॥ २४॥ पिष्टां 
` चतुःपलमितां जबूपछ्ववेष्टिताम्‌ ॥ सूत्रेण बद्धांगो- 
घूमपिष्टेनपरिवेष्ठिताम्‌ ॥ २५ ॥ लिप्तांचचनपंकेन 
गोमयेवेह्िनादहेत्‌ ॥ अंगारवर्णौचमुदंदृटठावह्नेःसंसु- ` 
छरेत्‌ ॥ २६ ॥-ततोरसंगुहीत्वा च शीतं क्षौद्युतंपि- 
बेत।जयत्सवोनतीसारान्दुस्तरान्सुचिरोत्थितान्‌॥ २७॥ 


भाषाटीकासमेता। , ' (१७७) ˆ 
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अथ-तत्कालकी लाई कुडेंकी छाछ ४ पल ले । उसको उसी समय चावलोंके धोवनके | 


जळमें पीसके गोला बनावे । फिर उसको जामुनके पंत्तोंस लपेट सूतसे बौधदेवे । उसके उपर 
गेहूंके चूनको सानके छपेट देवे और उसके ऊपर गाढी २. मिट्ठीका लेप करे । फिर उसको 
आरने उपलॉमें रखके फूँकदेवे । जब गोलेकी मिट्टी आगके वेगसे लाळ होजावे तब निकाळ ले | 
उसकी मिट्टी और पत्ते. आदि दूरकर किसी स्वच्छ कपडे आदिसमें दबायके रस निचोडळेवे । 
जब यह रस शीतळ.हो जावे: तब सहत्त मिलायके पीवे तो बहुत. कालका. दुर्धट अतिसार 
रोग दूर होवे | pM 





कंडितंतंडुलपलंजलेऽष्टगुणितेक्षिपेत्‌ ॥ 
भावयित्वाजलंगरादियंसवत्रकर्मसु ॥ २८ ॥ 


अर्य-एकपल बीने और फटकेइए 'चावछेमें आठगुना अथीत्‌ ८ पळ जळ मिछाय हाथोंसे 


'मसळके चावळोंको घोषे फिर यह चावलोंका घुळाइआ पानी सब कामें लेनाचाहिये । 


अरळुत्वकतश्चैवपुटपाकोऽग्निदीपनः ॥। . ` 
_ मधुमोचरसाभ्यांचथुक्तःसवोतिसारजित्‌॥ २९ ॥ 
अधथै-टेंटकी गीली छाळको छायके उसी समय कटके गोला बनावे । फिर पूर्वोक्त विधि जो 


पुटपाककी कहीहै उसके अनुसार पुटपाक सिद्ध करे । फिर रस ` निकाळ उसमें सहत और 


मोचरसका चणी-डालके पीविं पो सवे प्रकारके 'आतिसार रोग दूर हों । 


£ 2. NEY ° 
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पर ह १७८ । शाङ्गधरंसंहिता । 7, | [ दितीयखण्ड- 
ह स्यप्रोधादि पुटपाक । Ed 
रोति ॥ निं . 
सम्यकपुटपाकेनतत्पचेत्‌ ॥ ३० ॥ तत्कर्क'स्वरस 
क्षदरयक्तःसवोतिसारतुत्‌ ॥ 


अर्थे-१ चड २ गूढर ३ पापरो ४ जलवेल ५ पीपर इनकी छालका चणे . करके पानास : 


पीस कल्क करके उसको संफेद तीतैरके पेटमें भरके पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे उसका पुटपाक 


ने फिर आगनसे तिकाळ, पत्ते मिद्टीआदिंको दूर कर, उस तीतर .पक्षीके पेटसे करको 


निकांढके रस निचोड उसमें सहत मिळायके पीवे तो सब अतिसार नष्ट होवे । 
दाउमादपुटपाक । 


षुटपाकेनविपचेत्सुपक्कंदाडिमीफलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तहसोमधघुसंयुक्तःसवोतीसारनाशनः ॥ 


` अर्थ-पकेहए अनारको पुटपाककी विधिसे झम देवे । फिर रक्तवण होनेपर अभिसे निकाले. 


पत्ते मिट्टी आदिको- दूर कर उस अनारको निकाल दाबकर रस निकाल लेवे । उसमें सहत 
मिळायके पावे तो संपूण अतिसार रोग दूर होवे ।। | | 
चीजपूरादिपुटपाक । 
बीजपूराम्रजंब्ूनांपछवानिजटाःप्थक ॥ ३२ ॥ विपचेत्युटपाकेन 
सोद्य॒क्तश्चतद्रसः॥ छदिनिवारयेद्वोरांसवंदोषससषद्भवाम्‌ ॥३३॥ 


अर्थ-विजोरा, आम, ओर जामुन इनके गीले पत्त' और जड छायके- उसी समय 


* कूट पीस गोळा बनाय पूर्वोक्त रीतिस अग्नि देवे । फिर उस गोळेको बाहर निकाल दाबके 
रस निकाल ठेव । उस र्‌समें सहत मिलायके पीवे .तो सत्रे दोषजन्य दघट ओकारीका 


. रोगदूरहो। 

ड पिदयानांवृषपत्राणांपुटपाकरसोहिमः ॥ .. . 

' ` मधुयु्ोजयेद्क्तपित्तकासज्वरक्षयान्‌ ॥ ३४ ॥ 

 सअथे-लट्टसाके गी. प्तोको उसी समय कूट गोळा बनावे ।. फिर कत विधिसे ` 
१ पापरी यह एक नातिका वडा मारी वृक्ष होता है । इसके छोटे २ पचे ठरे हे उनको दादपर 

` ` 'िल्नेठे रादको दर करे है 4 fee 
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अभि देकर उसमेंसे रस ठ "रे 
| निकाळ लेवे | उसमें संहत. मिलायके 'पीवे तो रक्तपित्त, श्वास. ` 
ज्वर और क्षयरोग दर होवे| |. | dari 25007: + दाय माकट 
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0 कॅटकारीपुठ्पाक।  . . (0 व 

= ` पचेत्युद्रांसपंचांगांपुट्पाकेनतद्रसः ॥  . ` | 
`, ` पिप्षलीचृणेसंयुफ्तःकासश्वासकफापहः॥ ३६ ॥ ` 

. अर्थ-छोटी कटेरीके संपूर्ण ब्क्षको: फळसहित छाकर उसी समय कूटके गोला वनावे । फिर 

: पुटपाक विधिसे पकाय रस निकाळ उस रसमें पपिळका चूण मिलाय पीव तो श्वास खाँसी : 


औरं कफ यें दूर हें । 


९ हे 


हर ः वदिभीतकपुटपाक 
र विसीतकफलंकिचिदघृतेनाभ्यज्यलेपयेत्‌ गोधमपिष्ठेनांगारे- . ` 
- वपचत्युटपाकवत्‌ ॥ ३६॥ तत पक्कसथभुद्धृत्यत्वचतस्यतु- ` 
खेक्षिपेत्‌ ॥ कासश्वासप्रतिश्यायस्वरभंगाजयेत्ततः॥ ३७॥ | 
न अर्थ-बहेंडेके फलमें घी. चुपडके उसपर गेहके चनका छेपकर पुटपाककी विधिसे अंगारों- | 
भर भून फिर उसके टुकडे करके मुखमें. रकल तो श्वोस, कासे, खाँसी. सरेकमां और खर- : 
भंग इन सब रोगोंको शीघ्र दर करे । र न... 
` शुटीपुटपांक॒आमातिसारपर । | 
इणैकिचिदशताभ्यक्तुव्याएरंडजेदलेः ॥ वेष्टितंपुटपाकेन 
पचेन्मदवाद्विना ॥ 8८ ॥ ततउद्धत्यतच्चूणग्राह्मंप्रातःसि 
तान्वितम्‌॥ तेनयांतिशमंपीडाआमातीसारसंभवाः॥ ३९॥ 
अर्थ-सोंठके चणेमें थोडा घी मिळाय गोळा करे [फिर उसको झंडीके पत्तोसे उपेट उस | 
_ गोलेकों सूतसे लपेट ऊपर मिट्टीका लेप करे। फिर उसको पुटपाककी विधिसे पक्क करे ge 
' _ पोळे उत गोठेझ्ो आगसे निकाल उस सोंठके चर्गको खौँडके साथ नित्य प्रातःकाळ खाय तो ` त र 
., तिका उलभ इंद नो पीर सो संबदूरहवे ) -... ... .. जा 





क >> | क ९ ७ ४ ` हे है Hu 
डे ४“ «2८,०४० हर hs 
कि ३.० # ७ है बे अ टे “३.०२ खी. ८ < v5 

।- 6. 4६३६ हर So Eh SEU EF he, elie si © ११. 


ह ® 
el 


4 eA 
९ ¢ >* नै - & ह क + १, > क. 
Fe TC क र. a ४४७ ४७४५ ४,97४ 
५ «और Fe TNT ११७५० TA 6 .* - 0 
SH ऋड 2 "०5:४8 ४7536 ७७४४५ ४४०४ भं 


a, 
क्क 


= 
४०० 39. STH व 
कर 280 SSF 


3 
ORT Fits, 
कक: 


3#९% 


So Ty fl केर के 
HY I २4 0” | 
rs त AT CE et भन a Sig 


* ' कि डे 
ET) 









FR) 


> ती 


3 रे [ककी विविसे 
जडके रसमें सोंव्के चणेको सानके गोळा बनावे उसको पुटप र र 
CR घे तो आमवायुसे होनेवाली घोर पाडा / 


-्यकायके रस निकाळ छेते । उसमें सहत मिळायक प 


सतैळलवणस्तस्यरसश्वारविकारजुत्‌ ॥ ` 


अथे-सूरन ( जमीकंद ) का कटके गोळा बढावे फिर पुटक विधिसे पक्त करके रसं 
निचोड ठेवे ।- उसमे तिळका तेळ और सेंधानामक डाळके पीवे तो बवासीरका विकार 


दूर हावं | हिर य 


| श्रावसंपुटेरग्यंसंगंहारिणजंपिवेत ॥ 
_ . ___ रग्येन्सर्पिपापिरिलिच्छलंनश्यतिधुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 

वळ इति शाईघरे द्वितीयखण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ` . | 
. अर्थे-मिद्वीके शरावेमें हरणके सींगके टुकड़े रखके उसको . दुसरे शराबेसे ` ढककर-उप- 
उरे रखके ऐक देव । फिर इस मस्मको. गौके. घीमें मिलायके «चाट तो' हृदयका 


झुळ दर हेवे। | 
इति शरीमायरङ्गव्णलाळपाठकतनयदत्तरामप्रणीतशाङ्गघरसंहितार्थबोषिनीमा युर 


भाषारीकावां द्वितीयखण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 








न 
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अध्याय २.१. . ..  भषाटीकासभेता। ˆ ` 






पीवे तथा रोगीको भले प्रकार अन्नपचन होनेके पश्चात्‌ वृद्ध वैद्यको विचार करके काढा देना | द 


चाहिये । १ श्वत २ क्वाथ ३ कषाय और ४ निह ये काढेके पर्याय वाचक नाम हैँ | 


नक ... काढेमे खाँड और सहत डालनेका प्रमाण । 
| काथे क्षिपेत्सितामंशीश्चतुर्थोष्ठमषोडशेः ॥ 
वातपित्तकफातंकेविपरीतंमधुस्मृतस्‌ ॥ 9 ॥ 


अर्थ-काढेमें खाँड डालनी होवे तो वातरोगमे काठेकी चौथाई, पित्तरोग होवे तो आठव > ह, त र्ड 
हिस्सा और कफरोग होवे तो काढेका सोळहवां भागं डाळे | तथा सहत-पित्तरोग होय तो _ ;, 


काढका सोलहवाँ हिस्सा गातराग होय ता आठया हिस्सा अर कफरोंग होव तो चंतुथारा ¢ 
सहत डाल | है 


कक 


जीरकंशुग्ुछुक्षारंलवणं च शिलाजत ॥ 
इणुनिकटुकचेवक्काथेशाणोन्मितंक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
> ` :सीरंधतंगडतेलंमूवंचान्यद्रवंतथा ॥ | 
कर्कंचूणांदिकंक्काथेनिक्षिपेत्कषेसंमितम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ-जीरा, गूगल, जवाखार, सँधानमक, शिछाजीत, हींग, त्रिकुटा ये पदार्थ काढेमें डालने ' 


हों तो शाणप्रमाण डाळे । और दूध, घी, गड, तेळ मूत्र तथा अन्य दसरे पतले पदार्थ कल्क 
चृणोदिक एंक एक कर्ष ( २ तोले ) डाळे | 


र | 
Fie | 


काठके पातको ढकनेका निबंध | रै र 
अपिधानछुखेपात्रेजळंदु्जरतांत्रनेत॥ | 
तर्मादावरणत्यत्तवाक्काथादीनांविनिञ्चयः ॥ ७ ॥ 


अथ-काढा होते समग्र उस पात्रको ढके नहीं क्योंकि काढेके पात्रको ढकनेसे काढा 
मारी होजाता है. । इस कारण काढा करते ससय उसके मुखप्र ढकना न देय यह नियम 
सवैत्र है | | कर 2 72535 2, 2 








हे दितीयखण्ड के बज ६ 3 
| ण्ड 


भोका काढा करके पवि तो जठराप्रेकों दोपन करके सर्वे ज्वरोंकों दूर करे । उसी प्रकार दाह, 
अर्चि इन सब रोगोंको दूर करे इसे गुडूच्यादि काथ कहत हें ॥ 
नागरादि वा झण्व्यादिका 








ढा सवञ्वरपर । 








-____. नागरदवकाष्टचपान्याकंब्ृदतीद्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 2! 
. द्यात्पाचनकंपूर्वज्वरितानांज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-१ सोंठ.२ देवदार ३ धनिया ४ कटेरी और ६ वर्डा कटेरी ( भटकटेया ) इन 
पांच औषधको छदाम २ भर ले काढाकर प्रथम ज्वर्के पचानेको यह-पाचन काढा देवे तो ज्वर 
हः षदराक्रिराततिक्तंचशुठीछिन्नानपोष्करम्‌ ॥ ९१० ॥ 
|  कषायएषांशम्यत्पीतश्चाष्टविधज्वरम्‌॥ 
 अथभझे-१ कटेरी २ चिरायता ३ कुटकी ४ सोंठ ५ गिछोय और ६ अंडकी जढ इन छः 
ह ' सीप्रधोंका वाढाकरके पीवे तो आठ प्रकारके ज्वर द्र हान: 






._ गुडचीपिप्पलांमूलनागरेःपाचनंस्मृतम्‌ ॥ १9 ॥ 
- दद्याद्रातज्वरेपू्णालगेसप्तमवासरे ॥ | 
अर्थ गिखोय २ प्रीपरामूळ और ३ सोंठ इन तीन औषधोंका काढा वातज्वर ऐूर्णकिंग 
` होनेपर सातवें दिनके पश्चात्‌ पाचन देवे तो वातज्वर नष्ट होवे। ' 
` = शालपण्यांदिकाढावा ब ढावातज्यरणर। | 
as र [ड्चीसारिवातथा ॥ ५९ ॥ 
ष्णतान्रवातज्वराच्छद्सू ॥ 


i अर्थे- द र खेट | रक 

उ ९ शाद्पर्णी २ खरटी ३ राज्ञा ४ गिलोय और ६ सिन इन पांच औषधोंका काढा 
थोडा गरम २ पीवेतो तांत्र वातज्वर दर होय | | 

` 

> 















त्य 


जज 











अध्याय २. ] . ` भाषाटीकासमेता । 





करफलादिपाचन पित्तज्वरपर 


कट्फळेद्रयवांबषातित्तासुस्तैः -ृतंजलम्‌॥ १४ ॥ 
पाचनंदशमेहिस्यात्तीनेपित्तज्वरेनणांस्‌ ॥ 


अर्थे-१ कायफर २ इन्द्रजो ३ पाढ ४ कुटकी. और ९नागरमोया इन पाँच औषधोका काढ! | 
त्र पित्तज्वरके दरादिन जानेपर यह पाचन देवे तो पित्तज्वर दूर होते । न 


पर्षणदिकादा पिंतव्वरपर ।. 
पपेटोवासकस्तिक्ताकिरातोधन्वयोसकः ॥१५॥. ग्रे 
यंगु्चकृतः काथएपांशकेरयांगुतः ॥ पिपासादाहपित्ता- 
खयुक्त पित्तज्वर जयेतू॥१६॥ ` ` | 


अर्थ-१ पित्तपापडा २ अड्साः ३ कुटकी ४ चिरायता ५ धमासा और.६ फ़लप्रियंग इनका | 








` काढां ` करके खाँड मिलायके पीवे तो प्यास दाह औरं : रक्तपित्त इन करके यक्त पित्तज्वर 
..दरहोवे । 


द्राक्षादकाढा पत्तज्वरपर । | 
ड्रा्षाहरीतकीसुर्तंकटुकाकृतसालकः ॥ पपेटश्चङ्कत्‌ 
काथएषांपित्तज्वरापंहः ॥ १७ तृण्मच्छोदाहपित्ता- 
सक्छमनोभेद्नः स्मतः ॥ 


अर्थ- १ दाख, २ छोटीहरड, ३ नागरमोथा, ४ कुटकौ, ९ किखारेका गूदा और ६ पित्त | 
- पापड़ा इन छः ओषधोंका काढा पित्तज्वस्को. दूर करे तथा तृषा मूछो दाह रक्तपित्त इनको शांत करे 


एवं भेदक ( बॅधेहुए मळको तोरनेवाळा ) है। __ | 
: बीजप्रादिपाचनकफ्ल्वरपर। :. 
बीजपूराशिवापथ्यानागरमथिकेः शृतम्‌ ॥ 9४ ॥ 
सक्षारंपाचनंश्रष्मज्वरेद्रादशवासरे॥ | 
अथ-१ विजोरेकी जड २ छोटो हरड ३ सोंठ और ४ पीपरामूछ इन चार औषधोंका काढा. 
करके उसमे जवाखार मिलाय बारह दिनके पश्चात्‌ 'कफज्वरपर पाचन देवे तो कफ़ज्वर. दूर 
होय । ; 
`  भूनिबादिकाथकफज्वरपर। | 
spb vin शठीशुंटीशतावरी ॥ {९ ॥ ` 
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(१८४)  शाङ्गघरसंहिता। ` [ द्विर्तायख्चण्ड-- 


अर्थ- १ चिरायता २ नीमकी छाळ ३ पापर ४ कचर ६ सोंठ ६ सतावर ७ गिलाय ओर 
८ कटेरी इन आठ औषधोंका काढा करके पौवे तो कफ़ज्वरको दूर करे । 
प्टोलादिकाडां कफञ्वरपर । . 
परोळत्रिफलातिक्ताशठीवासाम्रताभवः ॥ ३९ ॥ च्छः; 
काथोमधुयंतः पीतोहन्यात्कफङ्कतज्वरम्‌॥ ` ङ 


अर्थ-? पटोळपत्र २ हरड ३. बहेडा ४ आमला ५ कुटको है कचूर ७ अटटसा भीर ८ गि 
छोय इन झाठ.षधाका काढा सहत मिळायके पीवे तो कंफञ्वरको नष्ट करे । _ 






काटावातपित्ँज्वर्पर ME ०. 2 >... x 


' ` 'पपेटाब्जामृताविशवकिरातेः साधितंजलम्‌॥ २३ ॥ 


पृचभद्रमिदेज्ञेयंवातापित्तज्वरापहम्‌ ॥ ॒ 
अर्थ? पित्तपापडा २ नागरमोथा ३ गिलोय ४ सोठ और ५ चिरायता इन पांच औषधोंका 
' काढावरके पोवे तो वातपित्तज्वर दूर होवे। ` ः 
श्ुदाशुठीगइ्चीनांकषायः पोष्करस्य च॥ ९४७ ॥__ ` 
कफवाताधिकेपेयोज्वरेवापित्रिदोषजे॥ ` ou 
 ,  कासश्वासारुचिकरपाश्वशूलविषायिति ॥ २३ ॥ 
 अथ-१ कटेरी २ सोंठ ३ गिळोय आर ४ अंडकी जड इन चार औषधोंका काढा पीनेसे 


निस ्रमें कफवायु प्रबळ हो उसको हरे जीर खाँसीको दूरकरे एवं श्वास, खाँसी अर्चि,पीठका 
. छ इन उपद्रवकरके युक्त ऐसा त्रिदोषज ज्वर. दूर होवे! ` 





आरवघकणामूलशस्ततिक्ताभयाकृतः | 
काथःशमयतिकषिपरज्वरंवातक्फोद्गवम्‌ ॥ २४॥ 
आमञूलप्रशमनोभेदीदीपनपाचनः ॥ | 


¬ अळतासका गूदा २ पीपरामूङ ६ नागरमोथा ४ कुटकी और ५ जंगीहरड इन पांच 
काढा करके पोवे तो वातकफज्वर और आमका रूळ तत्काळ नष्टहोय तथा मळ उत्तम 


~ 





| 


. 








_ अध्याय २. ] भाषाटीकासमेता । (१८५). 


भ्यांचपिप्पलीचूणेयुक्छूतम्‌ ॥ अमृताष्टकमेतचचपत्तकेष्मज्च- 
रापहम्‌ ॥ २६ ॥ उद्यरोचकहछासदाहतृष्णानिवारणम्‌ ॥ 
~» ` अर्थ-१ गिळोय २.नोमकी छाळ ३ कुटकी ४ नागरमोथा ५ इन्दजी ४ सोठ ७ पटोळ- 


पत्र ऑर ८ ळाळचंदन इन आठ औषधोंका काढा करके पीपछका . चर्णडालके पीवे तो पित्तकफ- 
` उवर दूर होवें तथा वमन, अरुचि, हह्यास, दाह और प्यासको नष्ट करे । | 


पटोळादिकाढा पित्तकफज्वरपर॥ _ च्य 


पटोळंचंदनं्रवांतिक्तापाठामृतागणः ॥ २७ ॥ 
पित्तलेष्मज्वरच्छाददाहकंडूविषापहः ॥ 


अर्थ-१ पटोळपत्र २ रक्तचंदन ३ मूर्वो ४ कुटकी ५ पाढ और ६ गिलोय इन छः | 
भोषर्धोक काढा करके पीबे तो पित्तकफज्वर वमन दाह खुजली और विषवाघा इनको दूर करे | . 





शर कंटकारीदर्यशुठीधान्यंकंसुरदारूच ॥ २७॥ 


एभिःशृतपाचनंस्यात्सवेज्वराविनाशनम्‌ ॥ 


` अर्थे-१ कटेरी २ छोटी कटेरी ३ साठ ४ धनिया और ५ देवदार इन पांच औषधोंका ` 
काढा करके पीवे तो सव प्रकारके ज्वर दर हों इसको पाचन कहते हें। | 


दशंमूलादिकाटावातकफळ्वरादिपर । 


. शालिपणीणषठपर्णीबृहतीद््यगोक्ष्रेः ॥ २९ ॥ बिर्वाग्निमंथ- ह 
` स्योनाककाश्मरीपाटलायुतैः॥ दशमूलमितिख्यातंकथितंत- . 
जलंपिबेत्‌ ॥ ३०॥ पिप्पलीचूणसंयुक्तेवातछेष्मज्वंरापहम॥ ल, 
सब्निपातज्वरहरंसूतिकादीषनाशनम्‌॥३१॥ शोषशीत्यभ्रमस्वे 
^ दुकासधासविकारनुत्‌ ॥ हूत्कंपग्रहपाश्रोतितन्द्रामस्तक 





ह" 
र 


५ ` `` झर्थ-१ झाळपणीं २ पिठवन ३ छोटी कटेरी. ४ बडी कटेरी .५. गोखरू रै बेलगिरी ७ . 
7 भरी < देंटू ९कंमारी और १ ०..पाढळ.इन दृश मूलका काढा “पिप्पछीका चूणे ' डालके पीर हट” 
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जज तो वातंकफज्वर संनिपातञ्वर प्रसूतिका रोग शोषे सरदीका छगना भ्रम पसीने खाँसी और श्वास 


इन रोगको दूर करे | 








.. अभयासस्तधान्याकरक्तचन्दनपद्मकैः॥वार्सकेंदयवीशीरणु- 
` डचीकृतमालकेः॥ इह पाठानागरतिक्ताभिःपिंप्पलीचूरणः ` 
` जुक्छृतम्‌॥ पिवत्रिदोषज्वरजित्पिपासादाइकासडुत्‌ ॥३९७॥ | 
प्रलापश्वासतन्द्ान्नन्दीपनंपांचनंपरम्‌॥ विण्मूचानिकाविष्टेभ- ` 
वमिशोषारुचिच्छिदस्‌ ॥ ३५॥ क 


 अ्झभ-१ जंगीहरड २ नागरमोथा ३ धनिया ४ लाळचंदन ५ पद्माख ६ अडूसा ७ इन्द्र 

| जौ ८ खस ९ गिलोय १० अमलतासका गुदा ११ पाढ १९ सोंठ और १९ कुटकी: इनका 
काढा करके उसमें पीपछका चणे डालके पीवे तो त्रिदोषज्वर प्यास, दाह, खासी, प्रलाप, श्वास 
तनद्रा इनको दूरकरे | दीपन. और पाचन है। एवं मल, मूत्र, अधोवायु इनके रुकनेको वमन 
झोष और अर्चे इनको दूर करे. : . . कड | 


अभयादिकादात्रिदोंपज्वरपर 
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Es किरातकटुकीसंस्ताधान्यंद्रयवनागरेः॥ दशग्ूलमदादारुगज- 
' पिप्पलिकाय॒तेः ॥ ३६॥ कृतःकषायःपाश्वो्तिसत्निपातज्व- 
| रंजयेत्‌॥ कासश्वासवमीहिक्षातन्द्राहद्रहनाशनः ॥ 8७ ॥| 
र अर्थ- १ चिरायता २ कुटकी ३ नागरमोथा ४ धनिया ९ इन्द्रजो ६ साठ १० दशमूल 
' िठायकर १६ हुए १७ देवदार और १८ गजपीपळ इन अठारह औषधोंका काढाकरके. पीछे 
तो पाश्चेशळ और सन्निपातब्चर यें द्र हा । उसी प्रकार श्वास, खाँसी, वमन, हिचकी, तंद्रा और 
हृद्यपीडा इनको दूर करे । | 
रट यवान्यादिकादाश्वासादिकोंपर । 
भपिषेत्कासे x प्लीवासातथावत्सकवर श IRIE SSE RES I | 
पवेत्कासेशवासेचकफजेज्रे ॥ छेट ॥ .  »« 


क अड्सेके सेके पच और ४ कूडेकी झळ इन चार औषधोंक a 
कफ़ज्वरः को इनका नाश करे | SR 
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अध्याय. २]... आंषाटीकासमेता। 





... ` कृट्फलादिकाठा कासआदिपर । 
` कृट्फलांबुद्भाङ्गीभिधोन्यरोहिषपपेटैः ॥ 
> वचाइरीतकीशंगीदेवदारुमहोषधेः॥ ३९ ॥ 
काथःकासंज्वरईतिश्वासळेष्मगलग्रहान्‌ ॥ | 
अर्थ-१ कायफछ, २ नांगरमोथा, ३ भारंगी, .8 घानेया, ५ रोहिषतृणे, 
है पित्तपापडा, ७ वच, ८. हस्ड, ९ काकडर्सिगी, १० देवदार और ११ सॉठ इन ग्यारह . « 
ओऔषधोकी काढा पीनेस खाँसी, उर, श्वास, कफ और कंठका रुकना इन सवको दूरके 
न गुडच्यादकांदा तथा पपरा[दकाढा । 
कांथोजाणेज्वरदृतिगुडच्यापप्पलायुतः ॥ ७० ॥ 
तथापपरजःक्काथशपत्तञ्वरहरःपरम्‌॥ _ 
किएुनर्यदियुज्येतचंदनोदीच्यनागरेः ॥ 
अर्थ-गिलोयका काढा सिद्ध होनेपर पीपछका चूणे डाळके पीवे तो. वहुतदिनका ज्वर 
जाय । उसीप्रकार केवळ पित्तपापडका काढा करके उसमें पीपलका चणे मिलायके पीव . 
” तों पित्तज्वर नष्ट हाय | यदि लाळचंदन, « नेत्रवाछा, सोंठ इनको मिलायके पित्तपापडका काढा 
करके सेवन करे तो पित्तज्वर .चळाजाय इसमें क्या कहना है । 


निदिग्विकामताशुठीकषायंपाययेद्धिषक ॥ ४१ ॥ 
पिप्पलीजूर्णसंयुक्तेधासकासादितापहम्‌ ॥ | 
पीनसारुचिनैस्वरयंशूलजीणज्वराच्छिदम्‌ ॥ ४२॥ 
धै--१ कटेरी २ गिलोय ३ सोंठ इन औषधाका काढा पीपळकां चणे मिलायके सेव 
करे तो श्वास, खाँसी, आर्देतवायु, सरेकमां, अराचि, खरसंग, झू, और जीणे ज्वर 
इनको दूर करे | | 











देवदार्वोदिकाठा प्रसूतिदोषपर ! 








१. १ शेहिष तृणके प्रतिनिधिमें चिरायता डालनेकी संप्रदाय है । द Ee | 
आऊ २ यहाँ दुःस्पर्शा. और धन्वयासक दोनों शब्दोका अर्थ धः प [ही होता है अत एव परिभाषारें: 
५.४ "कहे प्रमाण धमासा दूना लेना अथवा दुःस्पर्शा शब्द करके कीचके के 
I ४. | RRR Use 
द ५१७ ड | "१ CC-0. ४७४७॥(७॥७ Bhawan Varanasi Collection Digitized by-eGangotri टं व. NF ॒ ~ 
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हर शाङ्गधरसंहिता । क क [ द्रितीयखण्ड- 


काथमष्टावशेषंतुप्रसूतांपाययोसख्रियम्‌ ॥ शूलकासज्वर वास 
मच्छोकंपशिरोतिजित्‌ ॥ ४५॥ 


अ. | देवदार २ बच, ३ कूठ, 8 पीपल, ९ सोंठ, ९ कायफर, ७ नागरमोथा, ८ `` 
> (रायता, ९ कुटकी, १० धनिया, ११ जंगीहरड, १२ गजपीपळ, १३ ढाळ धमासा, ६४ ८ 
प ५ गोखरू. १५ धमासा, १६ कटेरी, १७ अर्तास, १८ गिलोय, १९ काकडासिगी और २० | 
0 काढाजीरा इन वास औषधोंका -अष्टावशेष काढा करके पीष ता प्रसतरोग, शूछ, खासी, ज्वर, 


| 


[ “> क ग श्वास मूच्छो कपवायु और मत्तकपीडा इन सबको दूर कर । 

) है वुद्रादिकाठा स्वेशीतज्वरोपर । 
क्षुद्रावान्यकशुंठीभिगुडचीमुस्तपद्यकः॥ रक्तचंदनभान- 
बपटोलवषपोष्करः ॥४६॥ कट्केंद्रयवारिष्टभाङ्गीपपटः 












he 'चिरायता ९ पठोढपत्र १० अइसा ११ अडकी जड १२ कुटकी १३ इंद्रजो :' 

jo १४ नीमकी छाळ १५ भारंग ओर ?६ पित्तपापडा इन सालह औषधका काढा प्रातः- 

कालमें पीव तो स्वेशीतज्वर दर हों | | 

g चस्तादकादटा विपमञ्वरपर । 
मुस्ताक्षुदरामृताझुटीधात्रीक्काथःसमाक्षिकः ॥ 

पिप्पली चणेसंयुक्तोविषमज्वरनाशनः ॥ ४८ ॥ 


I $$” - अथ-१ नागरमोथा २ गिळोय ४ साठ और ९ आमले इन पांच औषधोंका 

/८ आढा सहत और पीपलका चूर्ण डालके पीवे तो विषमज्वर दूर होय । 

ज ` ` ` पटोलादिकाढा एकाहिकञ्वरपर । 

|, १ पटोळतिफलानिबदरकषाशम्याकविश्वकः ॥ 

0  काथःसितामधयुतोजयेदेकादिकंज्वरम्‌॥ ४९ ॥ > 
TB | | अ्थे-१ पटोठपत्र, २ त्रिफडा, ३ नीमकी छाळ, ४ मुनक्कादाख, ५ अमलतासका गूदा 


व्य ९ नस्य | इन छः ओषधोंका काढा सहत और खांड डाळके पीबे तो नित्य आनेवाला 


| , र टोलिद्रयवादारुत्रि नि न 
4 पटीर 
“- ९ OAM TEC Be, ग्‌ श् डर नभ Ef 















अध्याय २.]. .* ` ` भाषाटीकासमेता | (१८९) 


कार्थक्षीदरयुतपिबेत ॥-९० ॥ -संततेस॒ततेचेवद्वितीयकदती- न 

॥ एकाहिकिवाविषमेदाहपूर्वनवज्वर ॥ € ॥ - . .. 

अर्थ--१ पठोल्पत्र, ९ इन्द्रंजी, २ देवदारु, ४ त्रिफळा, ५ नागरमोथा, ३ सुनका दाख 

९. .७ मुल्हटी,-€.गिलोय और . ९. अडसा इन -नव ओषधोंका-काढा करें सहत मिलायके पाढे 


तो संततज्वरं, सततज्वरं, द्वितीयकज्वर,. .तृतीयकज्वर, एकांहिकज्वर, विषमज्वर, दाहपूवेकज्यर 
. और नंबज्वर इतने रोगोंकी दूर करे | ' .. . Noa, 
`. ` शुङ्च्यादिकाढा छृतीयब्यस्परं। ` | a 
गुडूचीधान्यमुस्ताभिश्रंदनोशीरनागरेः ॥ छृतंकाथॉपे ` 


बेत्सोद्रसितायक्तंज्वरातरः ॥ «२३ ॥ तृतीयज्वरना 
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शाय तृष्णादाहनिवारणम'॥ `| ~ 


` अर्थ-१ ग्रिलोय, २ धनिया, ३ नागरमोथा, ४: लाळचन्दन, ५. नेत्वा और ६ सोंठ ˆ | 
इन छः ओऔषधोंका काढा सहत और खाँड डालके पीवे तो तिजारीका आना दूर होवो) ® | | ot 
` ` ` ` ¬ देवदाबांदिकाढा चावुर्थिक्वरं पर। - ` = ४ 
देवदारुशिवावासाशालिपणीमहीषयैः ॥ <३ ॥ धात्री . ` 
युतंश्वृतंशीतंदद्यान्म्ुसितायुतस्‌ ॥ चादाथकज्वरश्वासे- rs 
कासे मंदानलेतथा ॥ <४ ॥ | | 
अर्थ-१ देवदारु, २ जंगीहरड,.३:अड्सा, ४ सालपर्णी, ५ सॉठ और € आमले इन छः ; ट | > | | 
औषधोंका काढा करके शीतल होनेपर सहत और खांड 'मिलायके पीवे तो चौथैया ज्वर, श्वास . ४ ४ 
ओर खांसी दूरहों तथा अभि प्रदी होत है | ' 5 ० | व 27 
` ` - गुदृच्यादिकाढा'ज्वरातिसारपर] ` _ 
` गुड़चीधान्यक्रोशीरझुंटीवालकपपेरेः॥ बिल्वग्रतिविषापाठा | 
` रक्तचंद्नवत्सकेः ॥ ««॥ किरातसुस्तेद्यवैः का | 
` „ ` रंपिषेत्‌॥ सक्षोदररक्तपिततघंज्वरांतीसारराशनम ॥९६॥, ` | 
~. अर्थ-१ ` गिळोयः २ घनिया ३ खस ४ सोंठ ९ नेत्रवाला ६ पित्तपापडा ७ वेळगिरी .‹ ¦ | 


अतीस ९ पाढ १० लाळचन्दन ११ दुंटकी छाळे १२ चिरायता १३ नागरमोया और १४ ८5 
इन्दजौ इन चौदह औषधोंका काढा शीतलकर सहत बिलायके पीवे तो रक्तपित्त और ज्वरातिसार 
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नागरंकुटजोसुस्त था॥ | त 
कतंपिबेत्काथंज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 8७ ` 
पांच औ- 


 जधे-१ साठ २ कुडाकी छाल ३ नागरमोथा ४ गिलोय आर « अतीस इन प 
-__ “झोका काढा पीवे तो ज्वरातिसार शांत होने । । 
न्‍ घान्यपंचक आमशूलपर। 


' `  धान्यवालकबिल्वाब्दनागरेःसाथितंजलम॥ 
 आमशूलहरंग्रादिदीपनंपाचनपरम्‌ ॥ 5 \ 

अर्थ्‌-१ धनिया २ नत्रवाला ३ बेलगिरी ४ नागरमोथा ओर ५ साठ “इन पा 
ज्य का काढा पीनेंस आमस दूर करके मका अत्म दूरकरे और दीपन.पाचेंन करे | 
कि धान्यकादिकाढा दीपनपाचनपर। 


घान्यनागरजःकाथोदीपनःपाचनस्तथा॥.  . 
एरंडमूल्युक्तत्वजयेदामानिलव्यथाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
_ अर्थे-१ धनिया २ सोंठ इन दोनों औषधोंका काढा पीनिसे दापन पाचन कर आर प 
:इसमे अंडकी जड डाल ळेवे तो आमवायुकों दूरकरताहे। .  . | 
वत्संकादिकाढा आमातिसार जोर रक्तातिसारपर। 
वत्सकातिविषाविस्वसुस्तवालकमाउतम्‌॥ 
अतिसारंजयेत्सामंचिरजरक्तशुलजितू ॥ ६० ॥ 


. ५ अ्थे=१ कडादी छाठ २ अतीस ३ बेलगिरी ४ नागरमोथा और ५ नेन्रवाळा इन पांच 
औषधोंका काढा बहुत दिनके आमातिसारकों और शूछसहित रक्तातिसारका दूर करे। 
कुरजातिविषापाठाधातकीलोभ्रसुरतकैः ॥ द्वौबेरदाडिमयुते 
ह. _ कृतःकाथः समाक्षिकः ॥ ६१ ॥ पेयोमोचरसनेवकुटजाएक- ^ 
हः FE अतिसाराक्चयेद्ा तरक्तशलामदुस्तरान्‌ ॥ ६२ ॥ | 
ही छाल २ ' 'पाढ ४ धाधके फूल ५ छोध ६ नागरमोथा ७ . 
अनारको. छा इन आठ आषधांका. काढा सहत: और मोचरस मिला- 
तिसारमें दाह र्त्र और आम होय ऐसे घोर आति अतिसारको नष्ट | f है. 


च औष- 
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अध्याय २. ] 





ह्वीबेरथातकीलोभपाठालजाळुवत्सकेः ॥ धान्यकातिविषा- . 
सुस्तगुड्चीबिल्वनागरेः ॥ ६३॥ कृतःकषायःशमयेदतिसा 
तम्‌ ॥ अरोचकामश्ूलासज्वरघःपाचनःस्मृतः॥६४॥ 


4-१ नेत्रवाळा- २ धायके फूल ३ लोघ ४ पाढ ६ 'ल्जाळ दै कूडाको छाछ ७. धनिया 
६: अतास ९ नागरमोथा १० गिलोय ११ वेळागिरी और १२. सोंठ इन “बारह औषधोंका 
फाढा पीये तो बहुत दिनका अतिसार अरुचि आमझूल रुधिरविकार और ज्वर इनको दूर करे 
इसको पाचन कहा है । 


थधातकंयादिकाठा बालकोंके सवअतिसारोपर । 
वातकीबिल्वलोभाणिवातकंगजपिप्पली ॥ एमिःऊत॑ 
शृतशीतंशिशुभ्यःक्षोद्रसंयुतम्‌ ॥ *६« ॥ प्रदद्यादवले- 
इवासवातीसारशांतये॥ ` 


अथः-१ धायकं फ़ूछ २ बेळगिरी ३ लोध ४ नेत्रवाला और ९ गजपीपल इन पाँच औषधोंके 
झाढेको शीतळकर सहत मिलायके वाळकको चटावे तो बांळकका अतिसाररोग दूर होवे 


| शाळपण्यादिकाठा सँग्रहणीपर। 
रशाठिपणीबलाबल्वधान्यशुरकृतश्तम्‌ ॥ ६६॥ 


आघध्मानञूलसहितांवातजांग्रहणीजयेत्‌॥ 
अथ-१ शाठपर्णी २ खरेटी ३ बेछारी ४ धनिया और ५ सोंठ इन पांच औष- 
धोका काढा करके पवे. तो पेटका फूछना और झूल इन करके युक्त वातज संग्रहणीको 


दूर करे | 


| 


चतुभनादिकादा आसमसंग्रेहणींपर 
गुडूच्यातिविषाशुंठीमुस्तेःकाथःऊृतोजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
आमावुषकांग्रहणीप्राहीपाचनदीपनः ॥ ५ 

अधै-!१ गिळोय २ अतीस ३ सोंठ और ४ नागरमोधा इन चार औषधोंका काढा पीघे तो 

आमयुक्तमरहणी दूर होवे तथा ग्राही कहिये मलको. अवष्ठम करनेवाला होकर दापन पाचन 





' करता है । 








(१९२) ` ` झार्ङ्गधरसंदिता। .. . - [ वितीयलण्ड- 


योज्यःसवातिसारेषुबिस्वान्रारिथभवरतथा ॥ 


अधे-- १ इन्द्रजी २ धनिया और ३ पटोळपत्र इन तान औषधांके काढेमें मिश्री और सहत 
मिायके पवे तो संपूर्ण अतिसार दूर होवे.। उसी प्रकार वेठगिरिका अथवा आमकी गुठीका . 
` सववा आमकी गुठळी और वेळगिरीका काढा. करके सहतं और मिश्री मिळायक पीवे ता ता | 


` पित्त और दर्घेट श्वास और खाँसी दूर हो । 
त्रिफलादिकाढा कामेरोगपर । 


` ब्रिफलादेवदार्श्वुस्तामूषककर्णिका ॥ ६९ ॥ शिरुरेतेःकृतःका 
थःपिप्पळीचर्णसंयुतः ॥ विडंगचूणेयुक्तश्चक्कमित्रःङुमिरोगहा 9०॥ - 
अर्थ-१ हरड २ बहेंडा ३ आमला ४ देवदारु ५ नागरमोथा ६ मूसाकर्णी ओर ७ साह- 
' जने छाळ इन सात जौषधोंका काढा पीपछका चण वा वायविडंगका चूर्ण मिळायके पीवे त 
.... कुमिज्वर और विवर्णतादि जंतुविकार दूर होय । व | 
| `. फेलविकादिकांडकासंला पांडुरोगपर । 


फलत्रिकामृतातिक्तानिबकेरातवासंकेः॥ ` ` 

ज़येन्मधुयुतःक्काथःकामलांपाड॒तांतथा ॥ ७१ ॥ | 

अर्थे-१ हरड २ बहेडा रै आमळा ४ गिलोय ५ कुटकी है नीमकी छाल ७ चिरायता 
और ८ अडसेके पत्ते इन आठ औषधोंका काढा कर उसमें सहत मिलायके पीवे तो कामला' 
ओर पांडुरोगको दूर करे । . a 
| पुनर्नवादिकाढा पांडुकासादिरोगांपर । ४ 
पुननवाभयानिबदारवीतिक्तापटोलकेः ॥ गुडूचीनागरयुतेःका- 
थोगोमूञसंयुतः ॥ ७२॥ पांडुकासोंदरभासशुळसवीगशोथहा॥ ` 
अर्थ-१ सोंठकी जड, २ हरड, ३ नीमकी छाळ, ४ दारुहळदी, ५ कुठकी, ई पटोळेपत्र 


७ गिलोय जार ८ सोठ इनका काढा गोमूत्र मिळायके पावे तो पांडुरोग, खाँसी, उदररोग, 
श्वास, शूल भोर सर्वागकी सूजनको नष्ट करे) | श | 
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र . .. अध्याय २. ] 3 . भाषाटीकासमेता।  .' (१९३ ) २) आओ 


अर्थ-१ अडूसा २ दाख १.हरड इनके काढेमे सहंत-और मिश्री. मिळायके पीबे- तो. रक्तपि- 
तकी पाडा श्वास और दारुण खाँसी इन सबको दूरकरे।  . . ` | 


बांसेका काढा रक्तपित्तक्षयादिपर । 


रक्तपित्तक्षयंकासंशेष्मपित्तञ्चरंतथा ॥ ७४ ॥ 
केवलोवासककाथःपीतःक्षौद्रेणनाशयेत्‌ ॥ 


अर्थे-केवळ अड्सेक्रे काढेमें सहत मिळायके पीवे तो रक्तपित्त क्षय खाँसी और कष्मपित्तज्वर< 
Ml प 5 
वासादिकाढा ज्वरंखासीपर। 
वासाश्षुद्रासृताक्काथःक्षोद्रेगञ्वरकासहा ॥ ७९ ॥ 


अर्थे- १. अडूसा २ कटेरी ओर ३ गिळोय इनके काढेमें सहत मिलायके पीवे तो अर _ 
खौसी दर होवे । पचे: 


हली 


- ` श्षंद्रादिकाढा खॉसीपर । | 
कासन्नः पिप्पली चूर्णथुक्तःक्षद्राशुतस्तथा ॥ 


अर्थ-क्रटेरीके काढेमे पीपलका चणे मिळायके पीवे तो खसी दूर हवि । | 

. ` ` सुद्रादिकादा थासखासीपर । ` ` 
क्षुद्राकुलित्थावासाभिनोगरेणचसाधितः ॥ ७६ ॥ 
काथः्पोष्करचूणाततःश्वासकासोनिवारयेत्‌ ॥; ` 


अथ-१ कटेरी २ कुछथी ३ अड्सा और ४ सोंठ इनक काढेमें पुहकरमूछका चणे मिळायके 
वे तो श्वास खसीको दूरकरे।  : 


रेशकादिकाटठाहिक्षापए।. : क्र [ 
रेणुकापिप्पलीक्काथोहिगुकल्केनसंयुतः ॥ ७७ ॥ 
पानादेंवहिपंचापिहिक्कानाशयतिक्षणात्‌ ॥ कै 4५ 
अर्थ-१ रेणुका और .२ पीपल इनके काढेमें-हींगका कल्क मिलायके पलि तो पांच. प्रकारकी 
हिचकियोंको तत्काळ दूरकर |. . . - `. 


= `... ` हिंग्वादिकांगा गभसीरोगर ॥ |, ` 
5? .. , हिंगुपुष्करचूणोव्चंद्शमूलश्वतंजयेत्‌॥ ७८॥ 
. ` गधर्तीकेवलःक्काथःशेफालीपत्रजस्तथा ॥ ` ह. 
| र; ` _ अर्थ-( दरामूलके काढमे मुनी होंग और पुहकरमुळका चूणे मिळायके पीव तो गृध्रसीनाम | र 
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(१९४) ˆ . शारङ्गधरसंहता। (रिप 
धातका रोग दूर हावे अथवा केवळ निगुडीके पत्तोके काढेमें भुनी हींग और: पुहकरमूंलकां चूर्ण 
मिळायके पावे तो भी गध्रसी वायु दूरहोव । | 

बित्वादि वा यंडूच्यांदिकोंथ॥ . `` ` 
बिल्वत्वचोगुडच्यावाकांथःक्षोद्रेणसंयुतः ॥ 9९ ॥ 
जयेत्रिदोषजांछादिपपेटःपित्तजांतथा ॥ | 
अर्श-वेळकी छाळ अथवा गिलोयके काढेमें सहत डालके पीवे तो संनिपातका छदि ( वम- 
नरोग ) को दूरकरे अथवा पित्तपापडेका काढा सहत मिळायके पीनेसे पित्तजन्य छ्दैको दूरकरे। 
` रास्नादि-पंचककाथं सवागवातपर । Me 


रास्नामृतामदादाश्नागरेरंडजंशतम्‌ ॥ ८०॥ ` 





' =;  सप्तवातुगतेवातेसामेसवीगजेपिबेत्‌॥ 


अथ-९रास्ता २ गिलोय ३ देवदाह ४ साठ ओर ५ अण्डकी जड इनका काढा सत्तधातुगत - 


` ` बायु, आमवात और सबौगगतवातके रोगमें पीना चाहिये । 


णस्नासपेक । 


रास्नागोक्ष्रकेरेडदेवदारूषुननेवाः ॥ ८१॥ 
गुड्च्यारग्वधोचेत्रक्काथएषांविपाचयेत्‌ ॥ 
शुण्ठीचूर्णेनसंयुक्तः पिवेजंघाकटिग्रहे ॥ ८२॥ 
पाश्रेपृष्ठीर्पीडायामामवातेसुदुस्तरे ॥ ` 


` ` अ्थ=१रास्ता२ गोखरू ३ अण्ड ४ देवदारु ५ पुननेषा ६ गिलोय और ७ अमलतासका 
` गुदा इनके काढमे सांठका चण मिछायके जंघा और कमरके रहजानेमें एबं पसवाडे, पीठ, ऊरु 
, सौर आमवात इन रोगोम यह काढा पीना चाहिये तो उक्त रोग दूर हो । 


महारालादिकाद संपूर्णवायुपर । 


.. रास्नादिगुणभागास्यादिकभागास्तथापरे ॥ ८३ ॥ धन्वयासब- 
. लरंडदेवदारशटीवचा ॥ वातकोनानरंपथ्याचव्यापुस्तादुननेवा 
. ॥ ८४ ॥ गुड़चीवद्धदारुख्शतपुष्पाचगेश्लुरः ॥ अश्वगंधाप्रति 
. विषाइतमालःशतावरा ॥. ८७५ ॥ कुष्णाएइचरश्चेवधान्यकं 
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अध्याय २. ] | उब .. भाषाटीकासमेता । जी Mo ( १९५) 


ङष्णचणनवायोगराजणुग्यछुनाथवा।अजमोदादिनावापितिः | 
. .  केनेरंडजेनवां ॥८७॥ सवीगकपङुचजत्तेपक्षाघ्रतेपबाहके॥ | 
Dr अभर्यामामवातचछीपदेचापतानके ॥ ८८ ॥ अंडवृद्धोतथा- - ज्र > 
| ध्मानजघाजानुगदार्दिते ॥शुक्रामयेमेदरोगेवंध्यायोन्याशयेइ | 
च ॥८९॥ महारास्नादिराख्यातोत्रह्मणागभेकारणम्‌॥ 
ये-१रास्रा देतोले और २ धमासा ३ खिरेंटी ४ अंडकी जड ५ देवदारु कचर ७ बच | कद 
` < अडूलका पंचांग ९ सोंठ १० हरड़की छाल ११ 'चव्य :१२ नागरमोथा १३ .सेंठकी | 

जड़ १४ यिळोय ११ विधायरा १४ सॉफ १७ गोलू १८ असगंध १९ अतीस २ _ 

अमळतासका गूंदा २१ शताबर२२ पीपळ छोटा २३ पियाबांसाः२४-धनियां और २१-२६ 

दार्ना छोटीवडी कटेरी एक २ तोळे । इन छत्बीस औषधोंके काढेमे सांठा चूर्णपिढायके अथवा | 
पोपडे च्णेको मिळायके अथवा योगराजगूगलके साथ अथवा. अंजमोदादिचुणके साथ अधवा | 





अंडीके तेड़के साथ इस काढेको पीवे तो सर्वागकंप, कुवडापना,: पक्षाघात, अपवाइक, ग्रस, . 
 आमत्रात, छाॉपद, अपतानवायु,. अडब्द्धि, अफरा, जंघा . जानुकी पीडा, शुक्रके दोष, हिंगे | 


` = रोग, वंध्याके योनि और गर्माशयके रोग . इन संत्रको-दूर करे । त्रह्मदेवने गर्भस्थापनके कारण: 
.. `` यह महारास्नादि क्वाथं कहा है-। म Me. | 
| एरंडसपक स्तनांदिगतवायुपर। . ' ` ह 
एरंडाबीज पूरश्चगोश्नुरोबरृहतीद्वयम्‌ ॥ ९० ॥ अश्मभेदस्तथा | 
बिर्वएतन्सूलेःकृतःशृतः ॥ एरंडतैलहिग्वाब्यःसयवश्षारसे- | : 
धवः ॥ ९१ ॥ - स्तनस्कंधकटीमेंदरहदयोत्यव्यथांजयेत्‌ ॥ | क 
अर्थ-१ . अंडकी जड २ बिजोरेकी जड ३ गोखरू ४ छोटी कटेरी ९ बडी कठेरी | 
. १ पाषाणभेद और ७ चेळागिरे इन सात औषधोंकी जडके काढेमें अंडीका तेल और युना. ` 
हींग तथा जवाखार और सेंधानमक इनका चणे मिलायकर पीते तो स्तन, कन्था, कसर, लिंग 

` और छाती इन 'ठिकानोपर होनेबाली. वातसंबंधी पीडाको दूरकरे | oR 7 
क  यागरादिकादा बातशूछपर ॥ | 

= ` - नागरेरंडयोःकायःछोशइद्यवस्यवा ॥ ९ हर त्या 
ॐ ` ` हिंगुसोवचेलोपेतावातशूळांनेवारणः ॥ या 
`  सर्थ-१ सेठ ९ अंडकी-जड इन दोनों औषधोंका काढा करके उसमें: मुनी हींग और | 
. कालानमक मिळायके पीवे तो. अथवा इन््रजीके काढमें काळातमक औरे हींग मिलायके पीवे के 
-..` ` “बातसंबंवी पीडा दूर होवे । हट द ग ह 


22४५६.) 


£ क. धर ~ * 
न eH es क्र, १४ uk > “र च्य Re, हे, (> * ~ ‘es वि 
” ts 4 RT ७१२५ है] 5 पु र) हे ~ ही र 2 द ३ ९ बे बा रर > क लो | बन 
FDL M iM i nes Bhawe र rt \ दा S| TO || tion Digitized by ein g 0 इ? सर न ३ न”. के १ है मै 
HA] E IT हिचा >. ENA न्‌ nl Fess है ~, fe i ह Pe बे ` रे पु 





















( (३७) खा [हक 

Es .. _ -त्रिफलँँदिकाढा पित्तश्ूलपर। | े 

त्रिफलारम्वधक्काथःशार्कराक्षीदरसंयुतः ॥ ९३ ॥ 
क्तपित्तहरोदाइपित्तशूलनिवारणः ॥ 
अर्थ-१ हरड २ बहडा ३ आमछा और ४ अमलतात इन चार ओषधोंके काढेमें खाँड 
और सहत मिडायके पीवे तो रक्तपित्त दाह और पित्तशूळ ये दूर हें । 
एरंडमूळकादिकाढा कफशूलपर । 
एरंडमूळ॑द्विपलंजलेऽष्ठणुणितेपचेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्काथोयावशुकाठयःपाश्चेहत्कफशूलहा ॥ 

. अर्थे-१ अंडकी जड दोपल छे उसमें आठपळ पानी मिछायके काढा करे जब अष्टावराष 
काढा होजाव तब उतार छान उसमें जवाखार मिलायके पीवे तो पसवाडे और हृदयमें हेनित्राला 
____ कफके शूलंका नाश होवे | ; 
व्य दरशमूलादिकाटा हृद्गोगादिकोंपर । 
रा द्शमूल्कृतःकाथः सयवक्षारतववः ॥ ९७ | 
 दद्रोगगुलमशूलातिकासश्चासांश्चनाशयेत्‌ ॥ 

र _____ अर्थे-दरामूलका काढा कर उसमें जवाखार ओर सेंधानमक मिलायके पीते तो हृदयरोग 

 - गोला, यड, खास और खसी इनका नाश करे । क 

हरीतक्याद्काटा मूत्रङ्गच्छ्पर। 

हरीतकीइराळ ह भाकृतमालाकगोशक्षुरेः९६॥पाषाणमेदसद्विते 
[थोमाक्षिकसंयुतः ॥विषेधेमूत्रकच्छेचसदाहेसरुजेहितः ॥ ३७। 


 सअथे- १ छोटीहरड २ धमासा ३ अमल्तासका गूदा ४ गोखरू और ६ पाषाणभेद इन 
पाचच औषधका काढा कर उसमें सहत मिडायके पवि तो. दाह मूतका रंकना तथा बायुका अतर: 
` रोध इन उपद्रवयुक्त मूत्रकृच्छू दूर होवे | Ee | 








सम्‌ ॥ झुशद्यनलोरुदाबकपु- - 
| jt . ग्रवोपाष पाषाणभेदश्वस्योनाकोगोक्षुर- ` 
कमल्बाह्मीचेतिगणोवरः ॥ ९९ ॥वी- 
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भष्याय २]. भाषादीकासमेता। 


. स्तवांदिरित्युक्तः शकेराश्मरिकच्छूहा ॥ मूत्राघातंवायुरोगा- 
ब्राशयेब्रिखिलानापि॥ १७० ॥ 


अर्थ-१ कोहंदृक्षकी छाळ २ बाँदा ३ कांस ४ सफेद ५ पाठा और ९ काढा ऐसा पिया | 
चासा ७ कुशा ८ डाभ ९ देवनळ १० गुंद्रा ( पटरे ) ११ बकपुष्प ( रिवर्लिंगी ) १२.अरनीकी | 
जड १३ मूवी १४ पाषाणभेद १५ टंटूकी जड १६ गोखरू १७ ओंगा (- चिरचिटा ) ८ 
कमळ और १९ श्राज्माके पत्ते इन उन्नीस औषधोंका काढा करके पीवे तो यह वीरतवीदिकाथ 


शकेरा पथरी मूत्नकच्छू मूत्राघात और सर्व प्रकारके बादीके रोगोंको दूर करे | 


एलादिकाढा पथरीराकेरादिकपर । 
एलामघुकगोकंटरेणुकेरंडंवासकः ॥कृष्णाश्मभेदसहितःक्काथ 
एषांसुसाधितः।३०१॥शिलाजतुयुतःपेयःश्केराश्मरिकृच्छ्हा ॥ 
अर्थ-१ इलायची छोंटीके बीज २ मुल्हर्ट ३ गोखरू ४ रेणुकीर्बाज ५ अंडकी जड “६ 


भड्सा_'७ पीपर ओर ८ पाषाणभेद इन आठ औषधोंका काढा करके उसमें शिलाजीत मिलायके 


वे तो शकेरा पथरी और मूत्रकच्छू इनको दूर करे । 


समूलगोक्षुरकाथःसितामातषिकसंयुतः ॥ १०२॥ 
नाशयेन्सू्रकच्छाणितथाचोष्णसमीरणम्‌ ॥ 
अर्थ-जडसहित गोखरूके दृक्षका काढा कर उसमें खाँड और सहत सिळायके पीवे तो मूत्र. | 


"इच्छ और उष्णवात ( गरमीका रोग ) दुर होताहे । 


त्रिफलादिकाढा म्रंमेहपर । > 
` वरदाव्येब्ददारुणांकाथश्षेद्रिणमिहहा ॥ १०३॥ ` 
` वत्सकात्रिफलादार्वी्स्तकोबीजकस्तथा ॥ 


अथ- १ हरड २ हेडा ३ आमला .४ दारुहळदी ५ नागरमोथा और ४६ देवदारु इनका | 
काढा सहत मिलायक पीवे तो प्रमेह दूर हो | १ कुडाकी छाल २ हरड ३ बहेडा ४ आमळा ९ . 
दारुहल्दी ६ नागरमोथा ७ बीजक इन सात औषधोंका काढा सहत मिळायके पीवि तो प्रमेहको 


दूर करे । 





१ शुन्द्राको हिन्दीमें पटेरे और मरेठीमें गोंदणी गवत कहते हैं | २ ब्राह्ली रुंखडी गंगायमनानदीके 


खादरसें बहुत होतीं है । इसका एश्वीमें फैला हुआ छत्ता होता दै । पत्ते गोळ कुछ सुकडे इए होते | 


हैं.। इसके दो भेद हैं एक ब्राह्मी दूसरी मंडूकपर्णी |. ३ रेणुकाबीज प्रसिद्ध दै, इसके काळे २ दाने | 
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ff (१९८) `. शाङ्गयरसंहिता। [ द्वितीयखण्ड- 


_ :कुदूसरा फलत्रिकादिकाढा प्रमेहपर । 
f . फलत्रिकाब्ददार्वीणांविशालायाःशरतपिबत्‌ ॥-१०४॥ 
ये ७ वप्रमेहवि। निव 
निशाकल्कय॒तंसवंप्रमेहविनिवृत्तये ॥ ` 
भर्य-१ हरड २ बहेडा ३: ऑवला ४ दारुहल्दी ५ नागरमोथा और ६ इन्द्रायनकी जड 
. (इलः सौणधांके काढेमें हरदी मिळायको पीते तो सर्वे प्रकारके प्रमेह दूर होबें। | 
४2 - द दाव्योंदिकाठा'प्रद्ररोगपर । डू 
! दार्वीरसांज > क क गीफलंवष ७ ° ¢ ¢ 
_दार्वीरसांजनंसुस्तंमषछातःश्रीफलंबृषः ॥ कैरातश्चपिवेदेषांकाथं 
. शीतंसमाक्षिकम्‌॥ जयत्सञूलंप्रद्रंपीतश्चेतासितारुणम्‌ ॥१०५॥ 
'_ अर्थ-१ दारहल्दी २ रसात ३ नागरमोथा ४ मिळावा ६ बेळगिरी ६ अडूसा और ७ 
चिरायता इन सात औषधोके काढेको शीतळ' करके उसमें सहत मिलायके पी तो. शूछसहित 
पीठा सफेद काढा और छाळ ऐसे रंगवाळा ल्ियोंका प्रदररोग दूर हो । | ” 


NN! 


्यग्रोधादिकाढा त्रणादिरोगोंपर । र 
न्यग्रोधपक्षकोशाम्रवेतसोबद्रीतुणिः ॥ मधुयषिप्रियाछुश्चलोभ्र- 
हूययुदुबरः' ॥३०६॥ पिप्पल्यश्वमधूकशवतथापारिसपिप्पल: ॥ 
 सछकीतिदुकीजंबूद्रयमाम्रतरुः शिवा ॥ ३७७. ॥ कदंबकड- 
भौचेवमछातकफलानिच ॥ न्यओोधादिगणकाथंयथालाभंच 
कारयत्‌ ॥ १०८ ॥ अरयक्काथोमहाग्राहीबण्योभग्ंचसाधयेत्‌॥ 
योनिदोषहरोदाहमेदोमेह्वविषापहः ॥ १०९ ॥ | 

 सर्भे-१ वडकी छाल र्‌ पालरकी छाल ३ अबाडेकी छाळ' ४ वेतकी छाळ ५ बेरकी छ 
ईः | है 

६ इना तूत इको छाल ७ मुखहठी ८ चिरोंजी ९, ढाळ लोधर . १० सफेद द! 

` ला ४5 १२ पापको छाळ १३ महुआकी छाळ १४ पारिसपीपडकी छाल १६ साळ 
i य्क्ष्का हा, १६ तेंदू १७ छोटी जामुन १८-बडी जामुनर्का छाळ १९ आम २० छोटी ह 

र. र र १९ कोहकी छा और २३ भिठाए इन तेईस जीवों काढा करके प्र 

जो नष्ट देवें | . 0 त्यना, व दाह, मेदोरोग और विषदोष ये 


कः स्योनाकः काश्मरी पाटला तथा ॥. -. 
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- झोषधीका काढा :करके उसमें गूगल. और गोमूत्र मिल्ायकर पीनेसे सूजनवाढा उदरगेग 
नष्ट होवे | कह कय रट: >. तट ह. रकती, £2 ss 


: ` जवाखार मिशायके प्रातःकाळ पीवे तो यक्षेत्‌ रोग ओर प्डीहाका रोग तथा गुस्मोदर इनको 
करं। | ल्य य 


____ .विशोष लक्षण जानने होवे प्रथम खंडम शारीरकमें देखलेवे ) सूजन आयकर , जिसमें राधिर नष्ट होजावे _ 
` ' तथा राध.वरेरह होय उस रोगको क्रमसे छीहोदर और यकद्दाल्युदर ह कहते है व fg 





भव्याय २.]  भाषाटीकासमेता । 


काथएषांजयेन्मेदोदोषंक्षीद्रेणसंयुतः ॥ १७० ॥ 


अर्थ-१- बेळागिरी २ अरनी ३ टेट ४ कंभारी ५:पाढळू इस बृहत्पंचमूलका काढा करके ह 
उसमें सहत मिळायके पीत्रे तो सब शरीरमें मेद बढकर जो पीडा होती है बह 
| दसरान्रिफलादिकाठा। | 
षद्रेणत्रिफलाक्काथःपीतोमेदोहरःस्मृतः॥। 
शीतीस्ष्तंतथोष्णांबुमेदोहत््षोद्संयुतम्‌॥ १३३॥ 


अर्थ-त्रिफलाका काढा करके उसमे सहत मिळायके पीवे तो मेदरोंग नष्ट होवे उसी प्रकार . 


ओटेइए जळको शीतकर उसमें सहत मिलायके पवे ता मेद्रोग दूर होवे! | 


चव्यादिकाटा उद्ररोगपर । 
चव्यचित्रकविश्वानांसावितोदेवदारुणा ॥ | 
काथस्निवच्चुणयुतोगोमूत्रेणोद्राक्ञयत्‌॥ ११२ ॥ 


अथे-१ चव्य २ चीतेकी छाल ३ सोंठ और ४ देवदारु इन चार औषधोंका . | 


, काढा कर उसे निशोथका चणे और गोमू मिलायके पीब तो संपूर्ण उदररोग दूर होवें । | 


पुननंचादिकाढा शोथोद्रपर्‌ । ती 
पुननेवासृतांदारुपथ्यानागससाधितः ॥ ` जम 
गोमत्रगुश्शलुयुतः काथःशोथोद्रापहा ॥ ३१३३ ॥ च 


अथै-१ साँठीकी जड २ गिलोय ३ देवदारु ४ जंगीहरड और ६ सोठे इन पांच नः 





४५, 





पथ्यादकादा यकुतपीहा कुतू प्र 
पथ्याराहीतकक्काथंयवक्षारकणायुतस्‌॥ . ज्र 
प्रातःपिवेद्यङृत्परीहशुल्मोदरानिव्त्तये । ११४8॥ | 


a 
अर्थ-१ जंगीहरड २ रक्तरोहिडां इनदोनों औषधांका काढा कर उसमे पीपलका च्‌ 
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१ रकरोहिडा प्रसिद्ध दक्ष है। २ यकृत्‌ और (हा ये दोनो मांसकोपैंड हैं। (जिनको इनके 





| शाड़ंधरसंहिता 0. व [ द्वितीयखण्ड- 
र हः Re ुननेवादिकाढाःसूजनपर । | 

F  _ पुननेवादारुनिशानिशाशुंटीहरीतको ॥ गुड्चीचित्रको 
 भाईदिवदारुचतैःशृतः॥११५॥ पाणिपादोदरसुख- 
प्राप्तशोफंनिवारयेत्‌॥ 


अर्य? सोंठकी जड २ दारहल्दी ३ इन्दी ४ सोठ ९ जंगीहरड $ .गिळोय ७ चीतेकी 
 छाळ< मारगी ९ देवदार इन नो औषधोका काढा करके पीवे तो संपूर्ण अंगकी सजन 
 दूरहोवे। 





त्रिफलादिकाढा वृषणशोथपर । 


तिकोद्भवंक्काथंगोम्रत्रेणेवपाययेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
वातक्ेष्मङृतेहंतिशोथंवृषणसंभवम्‌ ॥ 


.  अर्थे-१ हरड २ बहेडा ३ ऑवला इन तीन औषधोंका काढा करके उसमें गोमूत्र मिळायके 
` पवे तो बातकफनन्य जो अंडकोषोंकी सूजन है वह दूर होवे । 


हः: 'रास्नादिकादा अंब्रबृद्धिपर 

र: रास्नाऽपृताबळायष्टीगोकटेरंडजः सुतः ॥ ३१७ ॥ 

. एरंडतेल्संयुक्तोवाद्विमन्त्रोद्रवांजयेत ॥ 

भर्थ-१ रास्ना २ गिलोय ३ खरेंटी ४ मुळ्हटी गोखरू 'अंडकी जड इन छःऔषधोंका 





काढा करके उसमें अंडीका तेळ मिलायके पीवे तो अन्नवद्दे ( अर्थात्‌ अन्तर्गत वायुक्कि जिससे . 


E भण्डकोश बडे होते हैं ) रोग दूरहावे | _ 
. _ _ `कचनारादिकाढा 





ढा गंडमालापर । 


कांचनारत्वचःकाथःशुण्ठीचुर्णननाशयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
. गण्डमालातथा काथःकषोंद्रेणवरुणत्वचः ॥ 
पार हक्षकी छालका काढा कर उसमें सॉठका ' चण मिळायके पीवे अथवा 
. ऽ परकार बरना इक्षकी छाळका काढा कर उसमें सहत मि यके पौषे "तो गंडमाळा 


बी > है 
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अध्याय २. ] भाषाटीकासमेता । | 


भर्य-सहोडाकी छाळका काढा करके. उसमें गोमूत्र मिळायके पीवे तो छीपदरोग (कि जो 


विशेष करके. पैरोमें होतहै जिसको पीळपात्र कहते बह ) और मेदोरोग ये दूर हों ` 


अ पुननवादिकादा - अंतविंद्रायिपर। ` | 
वावरुणयोःकार्थोतविद्रधी जयेत्‌ ॥ ३९० ॥ 
तथाशिग्रमंयः क्वाथो हिंगुकल्केनसंयुतः ॥ 


. अर्थे-१. पुननेवा २ वरना इन “दोनों औपधोंका काढा पीनिस अंतर्विद्रधिको दूर | 


कर | अथवा सहजनेका छ!लका काढा करके उसमें भनी हींग डालके पीवे तो भी अंत 


विंद्राधि रोग दूर होय । 
-._. “वरणादिकादा मध्यविद्वाथिपर । 
वरुणादिगिणक्काथमपक्केमध्याविद्रयो ॥ १२१ ॥ 
ऊषकादिरजोयुक्ताप्बिच्छमनहेतवे ॥ | 


अर्थे-वरुणादिक ओषधोंका गण जो आंगे कहेंगे उसका काढा करके तथा उघकादि | 


ओषधोंका चूर्ण जो आगे कहेंगे उसका चूर्ण करके उस काढेमें मिछायके: पवि ते पक नहीं 
हुआ जो बिद्गधिरोग सो दूर होवे । 


वरुणादिकाढा । | 
वरुणोबकपुष्पश्चबिल्वापामागोचित्रकाः॥ १२७ अम्मिमंथद- 
यंशिग्रुद्रयंचबृहतीद्रयम्‌ ॥ सेरेयक्त्रयंमूवोमेषश्गीकिरातक 


॥ १२३॥ अजशगाचर्बिवीचकरञ्चश्चशतावरी ॥ वंरुणादि- ` 


` गणक्काथःकफ्मेदोहरःस्मृतः ॥ १२४ ॥ हंतिगुल्मंशिरःशूलं 
तथाभ्यतरविद्र्घीन्‌ ॥ | 


अथे-१ वरनाकी छाळ २ रिषाळेंगी. ३ कोमळ बेलफल ४ आगा ५ चित्रक ६ . 


छोटी. अरनी ७ बडी अरनी ८ कड्आ. सहँजना ९ मीठा सहँजना १० .छोटाकटेरी 
१ १. बडी कटेरी १२ पछि फूलका पियाबांसा. १३ सफेद फूलका पियाबांसा १४ काळे फूलका 


'पियाबांसा १५ मूवी १६ काकडासिंगी १७ चिरायता १८ मेंढासँगी १९ कडु 
. केंदूरीकी जड अथवा पत्ते २० बजा ओर २१ शतावर इन इक्कीस सषधोंका काढा 
करके पीवे तो कफमेद्रोग, मस्तकशूळ और गोळाका रोग ये दूर हो अंतर्विद्रधि नामका Or 





७ इस जगह बकपुष्प करके कमळ लेना अथवा फूलप्रियंगु लेना चाहिये । 
२ मेषशंगी प्रसिद्ध हे इसकी बेल होती है उसको छौकिकर्मे सेढासिंगी कहते हे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi GaNection: Digitized by eGangotri 








हल (२०२) | शाङ्गेधरसंहिता । .[ दितीयखण्ड- 

३. रग होताहै वह दूर दो, सूलके छोकमें (तथा विद्रधिपीनसान्‌ ) ऐसाभी पाठ है उस पक्षम | 

£ पीनसरोगकोमी दूरकरे ऐसा अर्थं जानना । 

ऊषकाद्गिण । 

उषकस्तुत्यकंहिगुकाशीसद्वयसेधवम्‌ ॥-१२५ ॥ | 
सरिलांजतुङृच्छ्राश्मएस्ममंदःकफापहम्‌॥ _ 


: अर्थ-? खारीमिह २ मोचरस शुद्धाकेया हुआ ३ मुनी हींग ४ सफेद हीराकसौस ९. 
पाठा होराकसास (इसको थुद्दकरके छेना चाहिये ) ६ सेैंघानमक ओर ७ रिछाजीत 
` ` इनसात ओऔषधोंका चूर्ण सेवन करे तो मूत्रकच्छू, पथरी, गोळा और मेदरो 
- गको दूरकरे । 
खादिरादिकाढा भगंदररोगपर । 


खदिरजिफलाकाथोमहिषीघृतसेयुतः ॥ ३२५६ ॥ 
विडंगचणेयुक्तश्चभगद्रविनाशनः ॥ 
अथे-१ खैरसार २ हरड ३ बहेडा ४ आमला इन चार औषधोंका काढा कर उसमें 
मेंसका घी और _ वायविडंगका चर्ग मिळाय पीवे तो भगंदर रोग दूर होवे। 
#पठोलादिकादाउपद्शपर । 
पटोळ्रिफलानिबकिरातखदिरासने ३.७ ॥ 
क्ाथःपीतोजयत्सवानुपदशान्सगुग्युलः ॥ 
अर्थ-१ पटोल्पत्र २ हरड ३ बहेडा ४ आमला ५ नीमकी छाळ ६ चिरायता ७ खेर 
सार ओर ८ विजेसार इन आठ. औषधोंक्रा काढा करके उसमे गूगळ मिळायके पीवे तो 
` संपूर्णे उपदंश ( गरमीके रोग ) दूर हों.। 


| अमृतादिकाा वातरक्तपर 
कः अएतरडवासानाक्काथएरडतल्युक ॥ १२८ ॥ 
हः पीत सबौगसंचारिवातरक्तंजयेद्धुवम्‌ ॥ 


 अ्थे-१ गिलोय ९ अंडको जड और ३ अडूसा इन तीन औषधोंका काढा कर उसमें 
4  अंडीका.तेंठ मिळायके पीव तो संपूर्ण संगमे विचरनेवाळा वातरक्त रोग दूर हेवि। 
कः. -. दूसरा परोलादिकाढा। | 
परोळत्रिफलातिक्तागुड्चीचशतावरी ॥ १२९॥ 


£ i र | र शब्दके दो अथ है एक विजेसार दुसरा वनकुलथी परंतु, इस जगद विजयसारही « 
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भव्याय २. ] | ह -भाषाटीकासमेता। | (२०३) 
` एषक्काथोजयेत्पीतोवाताखंदाहसंयतम ॥ 


भर्थ-१ . पटोळपत्र २ हरंड ३ बहेडा ४ आमला ६ कुटकी ६ गिलोय और | 
` ७ सतावर इन सात ओषधोंका काढा करके पीवे तो दाहयुक्त जो वातरक्त सो दूर हो। | 


अवल्गुजांदिकाठा- श्ेतकुष्ठपर । 


काथोऽवल्गुजचूरणाख्योधात्रीसादिरसारयोः ॥ १३० ॥ 
जयेत्सशीलितोनित्यंशचित्रंपथ्याशिनांनृणाम्‌॥ ` 


भथ-आमळा और खेरसार इन : दोनों औषधोंका काढा करके उसमें बावचीका | 


चूर्ण मिलायके पीने तो पथ्यसे रहनेबाळे मनुष्यका सफेद कुष्ट दूर हो । 
छघुमंजिष्ठादिकाढा वातरत्तकुष्ठादिकोंपर। | 
मंजिष्ठात्रिफलातिक्तावचादा रुनिशाम्ृता ॥ ३७१ ॥ 
निबश्चेषांकृतःक्काथोवातरक्तविनाशनः ॥ 
पामाकपालिकाङुएरक्तमंडलजिन्मतः ॥ १३२ ॥ 


अथे-१ मंजीठ २ हरड ३ बहेडा ४ आमला ५ कुटकी ६ वच ७ दार्ह्दीं ः कु र > 
< गिलोय और ९ नीमकी छाळ इंन नौ ओषर्धोका काढा करके पावे तो वातरक्त खाजा 
और ` कापालिकडुछ तथा रुधिरके विकार ( देहमें काळे चकत्तोंका होना) इतने रोग पग 


दूर होवें । `. 





` मंजिष्ठासुस्तकुटजगुड्चीकु्ठनागरे we ॥ भाङ्गीक्षुद्रावंचानि 


- बंनिशाद्व्यफळंत्रिकेः ॥ १३३॥ पटोलकटुकीमूवोविडंगा- ` 


सनचित्रकेः ॥ शतावरीत्रायमाणाङृष्णेद्रयववासकेः ॥ १३४॥ 


: भंगराजमदादारुपाठाखदिरचंदनैः॥ जिवृद्ररुणकैरातबाकुची- 
कृतमालके! ॥ १३७ ॥ शाखोटकमहानिबकरंजातिविषा- ` 





_ ` जलेः ॥ इंद्रवारुणिकानंतासारिवापपेटैः. समेः ॥१३६)॥| एभि 





कृतंपिवेत्कवार्थकणारुर्णुसंय॒तम्‌ ॥ अशदशसकुष्ठेषुः 


- . क्तादितेतथा ॥ ३३७ ॥ उपदंशेछीपदेचप्रसुप्तोपक्षणातके ॥ 
 मेदोदोषेनेतररोगेमंजिष्टादिमशस्यते ॥३३९८॥ 
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[ डरितीयखण्ड- 





“हे 2 अर्थ- १ मंजीठ २ नःगरमोथां ३ कूडाका छाल ४ गिलोय ६ कठ द्‌ सॉठ > 
मारो ८ कटेरीका पंचांग ९ वच १० नामको छाल ११ हल्दी. १२ दारहल्दा १९ 
हरड १४ -बहेडा १९ आँवला १६ पंटोळपत्र १७ फुटको १८ मूवी १९ 'वायविडंग 
२० विजैसार २१- चौतेकी छाळ २२ हातावर २३ त्रायमाण २४ पीपल २६ इन्द्रजो 
२६ अइसेके पत्ते २७ भौगरा २८ देवदारु २९ पाठ ३० खेरसार ३१ छाळचदन ३२ निसांथ 
३३ वरनाकी छाल ३४ चिरायता ३५ बावची ३६ अमळतासका गूंदा ३७ सहोंडाकी छाछ 


. 3३8 साखा और ४५ पित्तपापडा इन पैंतालीस औषधोंको कूट पीस जवकूट करके १ 


तोडेका काढांकर उसमें पीपछका चूण और गूगल मिळायके, पावे तो अठारह प्रकारके 


-____कोढरोग वातरक्त उपदंश अथोत्‌ गरमीका रोग छीपदरोग अंगशून्य होना पक्षाघात वायु 
'  -मेदरोग और नेत्ररोग ये सब दूर हों । 

गदि इसम कचनारका छाळ बंबूळकी छाल सालसाकी छकडी और सरफॉका ये मिछायकर 
` काढा करे अथवा इसका भभकेम अके निकाल ळवे तो यह खूनकी सब बीमारियोंको दूर करे 
यदि इसमें सहत अथवा उन्नावका शरबत मिलाय ' छिया जावे. तो परमोत्तम है यह हमारा 
` ` अनुमव कियाहुआ-है । 





' पथ्याक्षघात्रीभूनिबनिशानिबाग्नृतायुतेः ॥ कृतःकाथः षडंगो 
___ यंसगुड'शीपशूल्हा ॥ 9३९ ॥ शरूशंखकर्णञ्ुलोचतथाधीशि-. 
` रसोरुजम्‌॥ सूयोवत्शंखकंचदंतघातंचतडुजम ॥ १8० ॥ 

 _ नक्तांध्यंपटलंशुक्रंचक्षुपीडीव्यपोहति ॥ 

. अर्थे-१ हरड २ बहेडा ३ आँवला ४ चिरायता ९ हल्दी ६. नामकी छालं और 
वग हे . गिरय इन सात ओषधोंका काढा करके उससें गूगल :मिंठायके पीवे तो मस्तक- 
अल, भोई, शख (` कनपटी ) और कानसंबंधी झूल, आधाशीशी, सूर्यावर्च ( सूर्या 
दयसे दो पहरपर्यंत जो शूळ मस्तकमें बढता है वह हैं ) शंखका शूळ, दातोंके हिळनेसे 
जो पीडा होती है वह, साधारण दंतर्‍्ूल, रतौंध नेत्रोंके  पटळगत रोग होते हें वे सब 


नेत्रा फूळा तथानेत्रॉकाः दूखना इन सब उपद्रंवसहित रोगोंको यह पथ्यादि काढा 
करता है । CR i | 









रह 


३८ वकायन ३९ कंजा ४० अतीस ४१ नेत्रवाळा ४२ इन्द्रायनकी .जड ४३ धमासा _ 


(at 


(4 


ल्य ४ 


लॅ- | 


अध्याय २. | . भषाटीकासमेता। (२०५) त 23. 


कटुकापटोालतरिफलांबुंदैः ॥ यवकाुंगकुटजे'काथःसवो 
क्षिरोगहा ॥9७२॥ वेस्वर्येपीनसं*वासंनाशयेदुरसःक्षतम्‌ ॥ 


अर्थ-१ अड्सा २ सोठ ३ गिलोय ४ दारहल्दी ५ लाळचंदन ६. चीतेकी छाल ७ | 
चिरायता ८ नीमकी छा ९ कुटकी १० पटोलपत्र ११ हरड १२ बहेडा १९ आमला १४ 


` नागरमोथा १५ जो १६ इन्द्रजो और १७ कुडाकी छाळ इन सत्रह औषधोंका काढा करके 


पीवे तो संपूर्ण नेत्रके रोग, स्वरभंग, .पीनसरोग, श्वास और उरःक्षत ये संपणे रोग दूर हेवें । 
दूसराअसृ तादिकाढा । र 
अमृतात्रिफलाक्काथःपिप्पलीचणेसँय॒तः ॥ १७३ ॥ 
सक्षोद्रःशीलितोनित्यंसवेनेत्रव्यथांजयेत्त ॥ 


अथ-१ गिलोय २ हरड ३ बहेडा ४ आमला. इन चार औषधोंका काढा करके उसमें 


पापछका चूण और सहत मिळायके पीवे तो. संपूर्ण नेत्रके रोग दूरं होते हैं । 


ब्रणाद्कभ्रक्षालनकरनफा कादा । 


अश्वत्थोईबरएुक्षवरवेतसजं शतम्‌ ॥ १४४. ॥ 
ब्रणशोथोपदंशानांनाशनंक्षाळनात्स्म॒तम्‌ ॥ 


अथै-१ पीपळ २ गुळर ३ पाखर ४ बड ओर ६ वेते इन पाच भीषधोंके छाउके काढेसे 
त्रण, सूजन, गर्मीका रोग (जो छिंगमें होता है तीनवार घोनेसे नष्ट होता है। _ 





प्रमथ्याप्रोच्यतेदव्यपलात्कल्कीकृताच्छृतात्‌ ॥ १४९॥ 
तोयेश्गुणितेतस्याःपानमाइपलद्धयम्‌ ॥ | 


अर्थ-एकपर औषध लेकर उसको कूटपीस कर कल्क करे) यदि औषध सूखी हई हातो. | 


उसको भिगोकर कर्क करे । उसमें आंठगना जल डाळके औटावे | जब दो पल जळ शेष रहे | 
तब उतारळे इसको प्रमथ्या कहते हैं | इसके सेवन करनेका प्रमाण दा पळ है । | 


मुस्तादिप्रमथ्यारक्तातिसारपर | 
घुस्तकेंद्रयवैःसिद्ाप्रमथ्यापिपलोन्मिता ॥ १४६॥ 


__ सुशीतामघ्ुसंयुक्तारक्तातीसारनाशिनी ॥ [ 
भवे (_नागरनोपा बीज जन शात र सोर मर ही 


र यदि दि बेत न मितो जल्वेतल छेनी जाह्यि १ 
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__ शाङ्गधरसंहिता। | [ द्वितीयखण्ड- 
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(२०६) 
















` उसमें सहत मिळायके पीबे तो रक्तातिसार दूर होवे | 
___ यवागूका-विधान । 


साध्यंचतुष्पलंद्रव्यंचतुःपश्पिलेजले ॥ १४७॥ 
तत््काथेनाधेरिष्टेनयवागंसाथयेदनाम्‌ ॥ 


` सअर्भ-चारपळ औषध लेकर कुछ थोडीसी कूटके उसमें ६४ चौसठ पल पानी मिलाथके 
सादि जो कहे हैं वे मिलायके फिर डे ओर जंब गाढ़ी होजाबे तब उतार ले | इसे यवागू 
प इहे yo ॒ 
£... . _ आत्नादियवाग संभहणींपर । 
` ` आप्राम्रातकजूत्वक्कषायेतिपचेदृथः ॥ १8८ ॥ 
यवागंशालिभिथुक्तांतांसुक्त्वाग्रहणींजयेत्‌॥ 


अर्थ-९ आम २ अंबाडा ३ जामुन इन. तीन वृक्षोंकी चार पछ छाळको जब कूट कर चौस- 
 उगुने पानोमे डालके भोटावे | जब आधा पानी रह जावे तब उतारके इस जलको छानछे । 
' फिर उसमें चार पल चावळ डाळके फिर औटावे | जब औटात २ गाढा होजावे तब उतार छे इसे 
 आम्रादि यवागू कहते हैं इस यवागूके भोजन करनेसे संग्रहण रोग दूर होवे । 


ः nd - 2 5s + {| £] 


 कह्कदव्यपलंशुंटीपिप्पलाचाषंकार्षिकी ॥ १४९॥ 
: 5. तारिमस्थेनविपचेत्सदवोयूषउच्यते | ल 


_ सथ-कह्ककी ओषध सामान्यता करके १ पैछ छेय | तथा जिस - प्रयोगमें सोंठ आर पीपल 









` फिर उनका कर्क करके उसमें जळ एकप्रस्थ ( सरभर ) डालके. मिलाय ठेवे | उसको 'चल्हेपर 
खक पेजके समान गाढी करे उसको यूष ऐसे कहते हें। . | 
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ब उसको छानके उसमें चांवळ डालके यवागू करे । तथा 
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> \ Varanasi Collectiors ‘Digitized.by'esangotri  . x क 
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करे | उसमें आठगुना जल मिलायके २ पळ शष रहन पर्यंत औटावे | फिर उतार शीतळ करके 


'ओटावे । जब आधा जळ शेष रहे तव उतार ले । फिर उसको-छानके उसमें दूसरे दव्य चावर . 


` हो उस जगह बह तीदण होनेके कारण आधा २ कष लेवे अथवा दोनो मिलाकर अधे कष इवे ' 


Ks 


मचा CPi ओर क 
अर व्याल त 2 दूसरे सरे घान्य जो कहेंगे इनमें पानी छःगुना डालके. 
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अध्या २.].. . ग्न 6 | 
शुण्टीधान्यकयुक्तश्चयूषःचष्मानिलापहः ॥ 


सपशुष्टिकइत्येषसन्निपातज्ञरंजयेत्‌ ॥ १७. ॥ 
आमवातहरःकण्ठहद्रक्राणांविशोषनः ॥ 


अर्थे-१ कुछथी २ जो ३ बेर ४ मूँग ९-छोटी मूली रै सोंठ और ७ धनियां इन सात : ः | 
ओषधोंको एक २ पळ लेकर सोलह गुने गाढा होने पर्यत औटंवे । इसको सप्तमुष्टिक थूष कहते ` 
हैं । यह यूष पीनेसे कफ वायु संनिपात ज्वर और आमवात इनको दूर करे तथा कंठ हृदय सुख | 


इनका शुद्ध कर । 

पानादिककंल्पना । | 
शुण्णद्रव्यपरुसाष्यचतुःषष्टिपलेऽम्डुनि ॥ १२ ॥ 
अधेशिष्टंचतददयपानेभक्तादिसंनिषो॥ 7 


अथे-एकपळ औषध छे जवकूट कर उसको ६४ चौसठ पल जळमें डाळके औटले | ज 


न 


अटते २ आधा पानी रहजावे तब उतारके कपडेसे छान ले | इसको जब २ प्यास ळा तब 


और भोजनके समय थोडा २ पीवे । वह प्रकार आगे लिखा जाते | 








प्‌ = 
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हे ९ क 


उशीशदिपानक् पिपासान्वर्घर । | 7... 


उशीरपपेटोदीच्यमुस्तनांगरचंदनेः ॥१६३॥ -: | 
जलंखृतंहिमंपेयंपिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ | 


अर्थ-१खस २ पित्तपापडा ३ नेत्रवाळा ४. नागरमोथा ९ सॉठ और रक्तचंदन | 
इन छः ओषधोंकों मिलोय . चार तोळे छेवे । जबकूट 'करके उसको २५३ तोळे 
जलमें डालकें आधा पानी रहते पर्यंत भीटावे- फेर उसको उतारके छान ठेवे | शौतलू: | न 
होनेपर जिस ज्वस्में प्यास अत्यंत छगती हो उसमें थोडा २ कमसे पाने देवे तों प्यास | 
सौर ज्वर ये दूर हों। ळे 


अथवाक्कथंननेवासिद्वयष्णोदकंवदेत्‌ ॥ 


अथै-पानीकी ओटायके आठवा हिस्सा चोथा शिस्सा अथवा अधीवशेष रक्ख अथवा उत्तम 





रोतिसे खूब ओटाबे । इसको उष्णोदक ( गरमजळ ) कहते हैं। | - र ४ र 





अष्टमेनांशशेषेणचतुर्थेनाधेकेनवा॥१५७॥ 


मु शाङ्गधरसंहिता । [ दवितीयखण्ड--- 
कासश्वासञ्वरहरपीतसु i ॥ 


' अर्भरृ-रात्रिमें गुरमजल पीनेसे कफ आमवा 
____ जुद्ध होकर अभि प्रदीप्त हाय 











केपाककी विधि आमझलपर । | 
क्षीरमष्टणुणंद्रव्यात्कीरात्रीरंचतुयुणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
क्षीरावशेषन्तत्पीतंशूळमामोद्भवंजयेत्‌॥ 





NE 


E दूध शेष रहनेपर्यंत औटावे फिर उस दूधको पीव तो आमशझूल- दूरहोवे । 
-सवेजीणञ्वरापरः। 
सवेज्वराणांजीणोनांक्षीरंमेषज्यसुत्तमम्‌ ॥ १५७॥ 
श्रासात्तासाच्छिरःशूलात्पाश्वेशूलात्सपीनसात्‌॥ 
मच्यतेज्वरितःपीत्वापंचमूलीखृतपयः ॥ १५८॥ 
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 _ त्रिकृटकषलाः सि याप्रीकुष्ठनागरसाधितम्‌ ॥ 
हि वतोः विनप्कफज्चरहरंपय ॥ १९९ ॥ 

` अर्थ-१ गोखरू 

पांच शपपोंको बे दू नो क 57 FS 
` a देयं जलमुष्णं पिपासवे. | पित्तमद्यविद्षपोत्ये 





पार 












i कूरके औटतते. इए पानीमें डाळके उतारळे फिर शीतळ करके और 
प्रगट ज्वर्‌ ८ और इसे पित्त 
= “र आस कफञ्चर वातज्वर ओर कफवातज्वर इनमें देवे ऐसाही मंथान्तरमे पाउ द मद्यसे 


CS २ ओषध इस.जगइ अनुक्त हैं इस वास्ते १-सॉठ २. ऑवला 
८. ° ग वा _ = 3२. सयवला और ३ अडके बीज इन औषधोंका 
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मेदरोग खासी श्वास और ज्वर नष्ट होवे तथा पेट. 


 सर-शऔैधोंका आठगुणा गोका दध लेवे और दूधसे चौगुणा पानी ळे सबको एकञ करके 


^ अर्य-९ शाऊ्पणी २ पूंष्ठर्णी ९ छोटी कटेरी ४ बंडी कटेरी और . ५ गोखरू इन पांच 
जोकट कर आएगुने दूध ओर दूधसे चोगुने पानीमें डाठके औटावे | . 
ङ मात्रे शेष रहे तब उतारके छान ळेवे। इसके पीनेसे श्वास, लासी. . 
मतक, पसवाडोका यल, पीनस ओर जींणेज्वर ये दूर हों । यह दूध संपूर्ण जीणज्यरोंको 


। ` जब दूधमात्र बाकी. 
4 तिक्तकें श्तशीतलम्‌ ॥ १ ॥ 5 (ह 


पित्तपापडा ३ नेत्रंवाछा ४ चंदन ५ खस शौर ६ सोंठ इन 


“श्‌ || 


अध्याय २, ] | 


रहे तब उतार छे | इस 
` दूर होवे । 






ड . अन्नस्वरूपल्यवागू ` ०.7 - ` हा 
` अधञ॒ान्नमक्रियातैवगरोच्यतेनातिविस्तरात्‌ ॥ यवांगूःषदुुणजळे | 
सिदधास्यात्कृशराघना ॥ १६० ॥ तंदुळेमांपमुद्रेश्वतिळेवासा- 
विताहिता॥ यवागू दिणीबल्यातपिणीवातनाशिनी ॥ १६३ ॥ 


र 

अर्थ-अनंप्रक्रिया कहिये अन्नस्वरूप यवागू, विछेपी और पेया इनके तेयारकरनेकी विकि | 
सदा करके कहताहू । चावळ अथवा मूंग किंवा उडद न होय तो तिळ इनमेंसे जिस द्रव्यक् 
य॒वागू वनानी हो उसको केकर उसमें उससे छ;गुना पानी डाळके जतक गाढी न होवे तवतक EE 


१2 8 


टान उसका भन्नयवागू कहते हें । उस यत्रागूके दो नाम हे एक इसरा और दसरी घना Eo ड 


वह मलादिकोंका स्तंभन करनेवाली बळ देनेवाली शरीरको पुष्ट करनेवाली तथा वायुका नाश | 
` करनेवाळी जाननी । : | .. 5 


. - ` ` विलेपीके लक्षण-और सुण। ` त 5 न र | ह 
विलेपीचघनालिक्थासिद्वानीरेचतुगणे । | य ह 
बृहृणीतपणीद्वेथामधुरापित्तनाशिनी ॥9६९॥ | 


अर्थे-द्रन्यसे चौगुला पानी डालके औटाबे । जब ल्हापसीके समान _ गाढी ओर ठिपटनेत्राठी 
होजवि उसको विळेपी.कहते हैं । यह धातुकी वृद्धि करनेबाली शरीर] सि टिकतो, हृदयको. “हितकारी 
मधुर और पित्तका नाझ करनेवाडी है | | 


Cn 2 



















| पेयालक्षण। ` | 
द्रवाधिकास्वल्पसिक्थाचतुदेशगुणेजले ॥ सिद्धापेयाबुषेजञ र हा 
यायूष:किंचिद्धनःस्मृतः ॥ १६३॥ पेयालघुतराज्ेयागा' णी - ० . न 
घातुपुशिदा॥यूषोबल्यस्तत दन्यालघूपाय:कफापहः ॥ ३श्छे॥ ` 2 र 

. ` ` झर्थ-दरव्यसे चौदहगुने पानीमें डालके पतली पेजके समान भोरे कुछ व्हसदार होनेपयैत 
ओटानेस उसको पेया कहते. हे. | पेयाकी अपेक्षा कुछ गाढीको यूष का ` बह पेया बहुत 
`.  _ हलकी होकर मलादिकोंका. स्तंभन करनेवाळी और घातु: पष्ट करनेवाळी है । भीर यूष . बलको 
- -देनेवाळी, कंठको हितकारी, हळक्जी तथा कफूका दूर करनेवाली जानना | गा ४ | त के - क 













__ (२१०) शाईघरसंहिता । _ [ दवितीवखण्ड- 


न्मंडंसंभक्तोमधरोलघुः ॥ १६५ ॥ 


अभे-चारपळ वीने फटके बारीक चावलोंको चौदहगुने जलमें डाळके औटावे जब सीजजाव 


मांड निकाळ ले यह चावलॉका भात मधुर तथा इरण होता 
शुद्धमंड । 


गीरिचतुदेशगणेसिद्रोमंडस्त्वासिक्थक' ॥ 

"जी पाचनोदींपनःपरः ॥ १६६ ॥ 
 अ-शुद्ध चावंको चौदहगुने पानीमें डाळे ओटावे । जब चावल सीजजावे तब मांड 
. तित्राळेवे। इस मांडको शुद्धमंड कहते हें । इसमें सॉठ और सेघानमक मिलछायके पीव ता 


! ` - जन्नका पचन और अग्निका दीपन होवे । 


घान्यत्रिक्टसिधत्यद्चद्ृतंदुलयोजितः ॥ भृष्टश्वहिगुतेलाभ्यां 
समंडो5एगुणःस्मतः ॥ ३६७ ॥ दीपनःप्राणदोषस्तिशोधनो 


रफ़वर्धनः ॥ ज्वरजित्स्ेदोषष्नोमंडोऽएुणउच्यते॥१६८॥ 

.._ कर्य-१ घनियाँ २ सोंठ ३ मिएच ४ प.पळ ५ संघानमक ६ गँग ७ चावळ ८ इग 
 _सोर९तेठ इन नो औषधोंमेंसे प्रथम तेलमें हग मिलायके उसमें गृंग एकपल तथा चावळ दो 
, पुढ लेकर दोनोको भूने । फिर दूसरी औषध रहीहुई वह थोडी २ खारी ओर चरपरी न होवे 
____ इसप्रकार भूँगा चावळोमे मिळायके चोदहगुने पानीमें डाळके औठावे । जत्र सीजजावे. तब 


-__ उतारे कपड़ेस छान ढेवे । इसको पीनेसे आम प्रदीप्त होकर प्राणोमें तेज आहोहे तथा 
 नतििका शोधन होकर रुधिरकी इद्धि होतोहे ज्वर ओर वातादि तीन दोष ये दूर हेबें } इसको 
______ नृष्टणमंडकहतेर्हे | 








सुकंडितेस्तथाभूपऐवोर्यमंडोयवेभेवेत ॥ 
कफपित्तदरःकंठ्योरक्तपित्तप्रसादनः ॥ १६५९ ॥ 














. पानी चढायके सिजावे फिर उस . पानीको .छानके .सेवनकरे इसको वाटयप्रंड कहते हैं यह 
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अर्थ-उत्तम जर्वोको उत्तम रीतिसे कूट फटककर मूने फिर बीन फटककर उनमें चौदह गुना 


(|. मंद पोते तो कफ पित्तकां प्रकोप दूर क्षेत्रे कंडको हितकारक होय है तथा रक्तपित्तका प्रकोप : 


a . 


\> 





भाषारीकासमेता। | 

र री ह न छोजामडः रा कफपित्तञ्वरादिकों र ज्व शा कॉपर । | 
` लाजेवातंडुलेबेशेलांजमंडःप्रकीतितः ॥ ` | 
म छेष्मपित्तहरोमाहीपिपासाज्वराजिन्मतः ॥ ३७० ॥ | 


a [संहितायांचिकित्सास्था 


इति श्रीदामोदरसूनुशाङ्गघरेणविरचितायांसं 


_- काथादिकल्पनानामद्वितीयोऽध्याम्रः ॥ ३॥ | क 

अथे-धानकी मुनी खीळ अथवा चावछोंको भूनके उसमें चोद्हगुना पानी डाळके औठाब । | 

* फिर उसको पसायके मांड निकाल लेवे इसे छाजमंड कहते हैं | यह मंड पीवे तो कफपित्तका 

.प्रकोप दूर होकर संग्रहणी और भतिसार इनका स्तंभन होय, तथा . जिस ष्वरमें प्यास अधिक | 

टगे सो दूर होय । . क कई - टे .. 9 

) . इति भ्रीमाभुरदत्तरामानेर्मितमाथुरीभाषार्टाकायाचेकित्सास्थानाे ` 
वि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | य 


> 

















३. 


क्षुण्णेद्रव्यपलेसम्यग्जल्मुष्णंविनिक्षिपेत॥मृत्पात्रेकुडवोन्मा- 
नंततस्तुखावयेत्पटात्‌ ॥ ३ ॥ सस्याच्चूणेद्रवःफांटस्तन्मा- 
नंद्रिपलोन्मितम्‌॥मधुश्वेताणडादीश्चक्काथवत्तत्रानिक्षिपेत्‌॥२॥ 
अर्थ-एकपल औषधोको लेकर अच्छी रीतिसे कूट एक कुडवे प्रमाण जळको किसी. पात्रे 
मरके जब अच्छीतरह गरम होजावे तब पूर्वोक्त कूटी इई औषधोंको डाके खूब झीटाबे । | 
फिर उस पानीको कपडेसे छान छेवे । इसको फांट तथा चूर्णद्रव कहते हैं । इस फाटके. पीनिका 
प्रमाण दो पल है । तया उस फांटमे सहत, मिश्री, खंड, गुड आदिराब्दसे अन्य पदार्थ डाछ- 


>) 


ना होय तो जिसप्रकार काढेमें सहत मिश्री आदिका डाङना लिछाहै उसी प्रमाण इस जगह फट्मिं | 


डालना चाहिये । ० 

~  सधूकपुष्पमधुकचंदनंसपरुषकर ॥ सणालंकशलंजोभंगया- 
= रीनागकेशरम्‌ ॥ ३॥. निफलांसारेवादाक्षांलाजान्कोष्णे 
` __जहेक्षिपेत्‌ ॥ सितामधुपृततेपेय-कांलेबासोदिमोथवा ॥ ४॥ 
.. १ कुडमके व्यावशारिक,तोळे १६ सोल्द होतेहे | क वः 
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व ० 20 (२१२) | शाङ्गरसंहिता | [ दितीयखण्ड-- 


आई वातपित्तज्वरंदाहंतृष्णामूच्छोरातिभमान्‌ ME 
' रत्तपित्तमदेहन्यान्नात्रकायाविचारणा ॥ § ॥ ` 
अर्थ-१ महुआके कूल २ सुळहटी ३ लालचंदन ४ फालेसे ६ कमळकी डंडी ६ कमल 
७ ढोध ८ कंभारी ९ नागकेशर १० त्रिफला ११ सारिवा १२ सुनक्ादाख और १३ धानकी 
दौळ । इन तेरह औषधोंको कूटकर इसमेंसे १ पछ छेवे। फिर चार पळ पानाको चूल्हेपर 
चढायके खूब गरम करे । जब जळ खदबदाने लगे तब उक्त कूटीहुर १ पछ भोषधोंको इसमें : 
देव | जब खूब जीठजावे तब उस पानीको उतारके छान ठेते । इसको मधुकादि फांट कहते 
हैं । यह फांट खाँड ओर सहत मिळायके पीवे तो वातापित्तज्वर, दाह, प्यास, मूच्छा, अरति, 
ह, रक्तपित्त और मद्रोग ये दूर होते इसमें संदेह नहीं है । तथा ये तेरह औषध रात्रिमें पानीमें 
मिगोदेवे । प्रातः काळ उस पानीको छानके सेवन केर इसको हिमबिधि कहते हैं। इस हिमके 
पौनेसे यहमी फॉंटके समान गुण करता दै । | 
. आज्रादिफॉटपिपासादिकोपर:। 
आम्रजंगकिसलयेवंट्शुंगप्ररोहकेः ॥ 
उशीरेणकृतःफांटःसक्षोद्रोज्यरनाशनः ॥ ६॥ 
` पिपासाच्छद्येतीसारान्मूच्छाजयतिडस्तराम ॥ 
अर्थ-१ आम और २ जामुन इनके कोमळ पत्ते और बडकी कलीके भीतरके पत्ते, तथा 
उसके कोमळ २ पत्ते और वेत्रवाळा इन जीषधोंका पूर्वरीतिसे फांट करके पीवे तो ज्वर, प्यास. . 
बमन, अतिसार तथा कष्टसाध्य मूच्छाके रोग दूर हों । FT 
` . _ मधुकादिफाँट पित्ततृष्णादिकांपर । 
मधूकपुष्पगंभारीचंदनोशीरधान्यकेः ॥ '७॥ 
द्रा्याचङ्कतःफांटःशीतःशाकेरयायृतः॥ 
ह. तृष्णापित्तहर'परोक्तादाहमूच्छोभमाजयेत ॥ ८ ॥ 
 अर्े-१ महुआक पूछ २ कंभारी ३ छांळंदन ४. नेत्रवाछ . ५ धनियॉँ 
५ इन छ; ओषोंका कांटकरके पीये तो या पित्त दाह मच्छी और भम ये दूर हों NR 


af... | मंथकल्पना । 

_______ मंयोपिफांटमेदःस्यासेनचानैवकथ 

8222000: “सा 

ह. ; रैवृक्थ्यते ॥ 
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अध्याय .]  कआपषाटीकासमेता। (२१३) | 
Se मल्थकीःविधि । र .. 
F जलेचतुष्पलेशीतिश्षुण्णंद्रव्यपलंपिबेत्‌ ॥ ९ ॥ 
9 ृत्पात्रेमन्थयेत्सम्यक्तस्मा्चद्विपलंपिबेत्‌॥ 
| अर्थे-प औषधको अच्छी रीतिसे कूठे । फिर चार पछ शीतल पानीका मटकेसे मरके उसमे 
' उस कूठी हुई औषधको डाढके रईसे मंथन करे । जब अत्यन्त झाग उठे तब उसको छानळे इसे 
` ¦` सन्य कहते हैं। इस मन्धके पैनिकी म्रा दो पलकी है | के 
i खजूरादिमन्थ- सवंमयाविकारापर । र | 
न: खजुरदाडिमद्राक्षातित्तिडीकाम्लिकामलेः ॥ १० ॥ 
के सपरूवैःकृतोमन्थःसवेमद्यविकारनुत्‌ ॥ | 
ह अर्थ-१ खजूर २ अनारदान ३ दाख ४ तंतडीक ५ इमली ६ आमळे और ७ फाळसे 
| इन सात औषधोको कूटके एकपल लेवे ।. फिर चार पछ शीतळ जलको मटकेमें भरके उस 
। कूटी हुई औषधको डाळके उसे खूब मथे । फिर उस पानीको नितारके छान छेय । इसको | 
| पवे तो संपण मंग्रविकार, सुपारीका मद, कोर्दोधान्यका मंद तथा आसर्वोका मद ये सब गद्‌ 
» ६ दूर होयें। -. टे 





` म॒सूरादिमंथः वमनरोगपर । 
त्व क्षोद्रयुक्तामसूराणांसक्तवीदाडिमांभसा ॥ ३३ ॥ | 
हे मथितावारयंत्याशुछर्दिदोषत्रयोद्गवाम्‌ ॥ 
टी अर्थ-साबत मसूरको भुनायके चून कराय ले । फिर पकेइये अनार दानेका पानी करके उसमें : 
|... उस मसूरके चूनको मिळायके पीव तो बातपितसे उत्पन इह शो वमन बह दूर हो। 





| योक: मन्थः तष्णादिकीपर । 
| _-ाव्तिःशीतनीरेणसघृतेयेवसक्लु so ॥ १२॥ 
| _ मथितावारयंत्याशुच्छदिदोषत्रयोद्भवाम्‌ ॥ ` 


द्रसूनुशाङ्गधरेणवि 


“क इति ्रीदामोदरसूनुशाङ्गेधरेणविरचितायांसंहितायांचि- 


00 कित्सास्थानेफांटादिकल्पनाध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 
'' .  अर्थ--साबत जवोंको भुनायके चून पिसवाय छे उसको शीतल जळ्मे इस र मिरांचे 
$ ` जिसमें न बहुत पतला होवे न बहुत गाढा होते । फिर मंथके उसमें घी मिलायके पीबे तो प्यास | 





ई दाह और रक्तपित्त ये दूर हों । | य 
fo ` 7 `इति श्रीमायुरदत्तरामनिर्भितशाज्ञधरमा युरीमा 
अ | न . 'निकित्सास्थाने तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ ` 
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(२१४ ) के “झाढधरसाहिता । [ दितीयक्षप्ड- - 


. . 5 हिमकल्पना । ` ल्‍ 
 शुण्ण्यपलंसम्यक्ष्भिनीरपलेःप्छुतम्‌ ॥ ` 
. ` निःशोषितंहिमःसस्यात्तथाशीतकषायकः ॥ $ ॥ 
. ` ` तन्मानंफांटवज्जेयंसवेनेषविनिश्वयः ॥ 

. अर्य-एक पछ औषधको जवकूट कूटके फिर छः पळ जलको किसी मटकेमे भरके उसमे : 
। उस कूटी हुई ओषधकों मिळायके रात्रिम भिगो देवे । प्रातःकाळ उस - पानीको छानके पोरे । 
` इसको हिम अथवा शीत काढा इस प्रकार कहते हैं । इसके पीनेका मान फाटके समान दो 
. त पळजानना। `` ॒ 

- - आस्रादिहिमरक्तपत्तर। | 
र . आम़जबूचककुभंचणीकत्यजलेस्षिपेत्‌ ॥ 2 ॥. 
डा दिमंतस्यपितेत्यातःसक्षोवंरक्तपत्तजित ॥ 
"१ आमका छाळ -२ जामुनकी छाल और ३ कोहकी छाल इन तीन छालोंको 
sa ये छ:पळ पानी किसी मिट्टीके पात्र ते लोक टी शजो 
ड ल | रात्रिर भागने दे ता उस पानीको छान सहत | -मिछायके . पीवे 
| Fr मरीचिका रहे ` मरीचादिहिमःकृष्णादिकोपर । 
शेचंमधुयाधिचकाकोदुंबपछ्धवे:॥ . | 
_ TE कटूमरके पत्ते और ४ नीळा कमळ षधोंके 
र ः कस वत करे । फिर छ; पल पानीको एक पात्रमें भरके उसमे पॉप कप 
हक "= उस पानीको छानके पीव तो प्यास भोर बमन इनको दूर करे | 
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आमधूकंमधुकतथा ॥४॥ .उशीरंपद्यकंचे- 
कस्‌ ॥ एतच्छीतकषायश्चवातपित्तज्वराञ्च 
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- अध्याय ९. ] >> भाषाटीकासभेता [55 po CRN | व ड 9 
७ पद्माख ८ कंभारी और ९ फालळ्से इन. नौ औषधोंको पूर्वे विधिसे हिम बनायके पीवे तो वात- नब 
पित्तज्वर, प्रलाप, भ्रम, वमन, मूच्छी और प्यास ये रोग दूर होवे । | 
. अम्तादिहिमःजीणेज्वरपर। . 
> अशृतायाहिमःपेयोजीणेज्वरहरःस्मृतः ॥ ६ ॥ 
अर्थ -पूर्वोक्त विधिसे गिछोयका हिम करके पीवे तो जीणेज्वर दूर होवे । 
वासाहिम“रक्तपित्तञ्वरपर । 


वासायाश्चाहिमःकासरक्तापिततज्वरा्जयेत्‌ ॥ 
अर्थ्‌-अड्सेकां हिम करके पीवे तो खाँसी और रक्तपित्तज्वर ये दूर हो 


पियो अन्तदोहपर | 
_ प्रातःसशर्करःपेयोहिमोधान्याकसंमवः ॥७॥. 
अन्तदोहंतथातृष्णांजयेत्स्रोतोविशोधनः ॥ 


अर्थ-रात्रिको पानीमें धनियेको भिगोय देवे प्रातःकाल उस पानीको खोड 
मिळायके पीबे. तो शरीरके भीतरका दाह और प्यास ये दूर हो तया मृत्रादि मार्गोका 
शोधन होय । ; 
श्‌ धान्यादिहिम रक्तपित्तादिकोपर १ 


धान्याकधात्रीवासानांद्ाक्षापपेट्योहिमः ॥८॥ . 
रक्तपित्तज्वरंदाहंतृष्णांशोथंचनाशयेत्‌ ॥ यी 
इतिं -्ीदामोदरसूनुशाङ्गेधरेणविरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने ` 
हिमकल्पनाध्यायश्वतुर्थः ॥ ४ ॥ | 
अर्थ-१ धनियाँ २ आंवळें ३ अडूसां ४ दाख और ५ पित्तपापडा इन पांचोंका हिम करके . | 
. . पावे तो रक्तपित्तज्वर, दाह, प्यास और शोष इनको दूर करे । र 
इति औ्ारङ्गघरे चिकित्सास्थाने माथुरीमाषाटीकायांचठु्ोऽष्यायः ॥४॥ | 


अथ पञ्चमोऽध्यायः. ९ 


वरा त ता 
७ द्रव्यमाद्रशिलापिएंशुष्कंवासजलभवेत्‌ ॥ प्रक्षपावापकरका- 
स्तेतन्मानंकषेसामितम ॥ | ॥ कल्केमधुधर्ततेळंदेयन्दि 
गणमात्रया ॥ सितागुडोसमोदद्याद्ववादेयाश्वतुगेणाः ॥ २ ॥ 


म 
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अ. ( तू ) ` शाईथरसंदिता।  [हितीयखंण्ड- 
$ र - गीली औषधको चटनीकी समान/ बारीक पसे । यदि सूस्यी भोषध होय तो उसमें पानी 
I हः _ लक इसको कल्क कहते हैं । इसके सेवन करनेकी मात्रा १ क्षे 
` जर्भोत्‌ एक तोळे कही है, तथा उसके दो नाम हैं एक प्रक्षेप और दूसरा आवाप | यदि . 
रकम सहत घी और तेल डालने हें तो कल्कस दुगुने डाळे खाँड गुंड ये पदार्थ डाळने हों तो 
` त्तरे समान डाळे। दूध पानी आदिशब्दसे पतले पदार्थ डालने हों तो करके चौगुने डाळने 
 जाहयि। | 52 
` _वर्षमानपिष्पली.पांडुरोगादिकोपर । | 
विवृद्दयापंचबृद्यावासप्तवृंद्याथवाकणाः ॥ प्वित्पिझ्दश 
दिनंतास्तथेवापकषेयेत ॥ ३॥ एवंविशहिनेःसिद्धे पिप्पली- 
__ वद्धेमानकम ॥ अनेनपांडुवाताखकासश्वांसरुचिज्वराः ॥४॥ 
` उद्राशे्यश्षेष्मवातानऱ्यंत्युरोमहाः ॥ | 
___ अर्थ-आज तीन, कल्ह छः, परसो नौ, इस प्रकार द्राद्वे करके अथवा पांचसे वा 
. _ सातसे बृद्धि करके पीपर बारीक कर्क करे | उस कल्कमें कल्कसे चोगुना दूध अथवा. पानी 
._ मिढाय दरा दिनपर्यंत पीचे ॥ फिर जिस क्रमसे बढ़ाई हो उसी ऋमसे दश. दिनमें घटाय . 
' छावे । इस प्रकार बीस दिन पीपछ पीवे तो पांडुरोग, - वातरक्त, खाँसी, श्वास, अरुचि, 
| ल्व॒र, उदररोग, बवासीर, क्षय, कफ, . कायु और उरोग्रह ये रोग दूर होवें । इस औषधको 
3 ह कहते हैं । धधुराआदिके प्रान्तोमें उस पीपछको विषमज्यरमें दूधमें औटाकर . 
i 5 अल के ॒ 
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__-निबकल्क बणादिकोपर 002 य 
' लेपानिबदलेःकल्कोत्रणशोधनरोपण: ॥ ५ ॥.. 
भक्षणाच्छारिकुष्ठानिपित्तकषष्मकुमीजयेत्‌ ॥ 


 कऊनेसेतथा इसका टिकिया बांधनेसे उस ब्रणका शोधन होकर घाव भर. जाता है तथा इस : 
4 'त्तेको खाने वमन, कुष्ठ और पित्त कफी बीमार सम्बधी ऋमिरोग दूर हों । 
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. क ह ९ दू अथवा पानीमे पीपछ पीसके कल्ककरे फिर उसमें दूध अथवा पानी डाळनेका वह दो तीन 

ps चार २ तोळे मिळावे [फिर कल्कसे चौगुणा मिळावे परंतु बैचकी संप्रदाय दूध र ६, इस 

र पीपलको Ri आधा दूध और आधा पानी डाडके ओटाते हैं,जब जल-मात्र 

गुण नही पत... के ते है, कोई पीपलको निकालके फेंक देते हैं परंतु फेंक- 

शरोता | यह विधि प्रायः विषमज्वर और मंदाम्िपर करते है न 
eGangotri 





श्याव ११०] ०755 भाषादीकासमेता । | 


































महानबजटाकरुकोगध्रसीनाशनःस्प्ृतः ॥६॥ जु 
_ ` . अर्थे-बकायनको जडको पानीसे पीस कर्क करके पीवे तो गरधसी वायु जो बादीके 
” रोगोमें कही है वह दूर होवे । | र. 
हर रसोनकरक वायु और विमषडवरपर । 
शुद्कल्कोरसोनस्यतिलतेलेनमिश्रितः ॥ 


वातरोगालयेत्तीवान्विषमज्वरनाशनः ॥ ७॥ 
अथे-लहसनका कल्करके उसमें 'तिलका तेछ मिलायमे पीने तो दारुण धाबुका | 

| रोग और विषमज्वरं दूर हवे! |... £ a ह र 
दूखरा-रसोनकल्कवातरोगपर  . 
पक्रकंद्रसोनस्यगुलिकानिस्तुषीकृता ॥ पाटायित्वाचमध्यस्थ॑ | 
दूरीकुयात्तदंकुरम्‌॥ ८ ॥ तदुग्रगंधनाशायरात्रोतक्रेविनिसि | 

__ पेत्‌॥ अपनीयचतन्मध्याच्छिलायांपेषयेत्ततः ॥ ९॥ तन्म ` 
* ` भ्येपंचमाशिनचूणेमिषांविनिक्षिपेत्‌॥ ` सोवचेलंयवानीचभार्जिः 
_ तंदिंगुसेंघवम्‌ ॥ १० ॥ कहुत्रिकंजीरकंचसमभागानिचूणयेत्त | 

` एकीकृत्यततःसर्वेकल्कंकषेप्रमाणतः ॥ १ ॥ खादिदाग्निब- 3 ; 

` लापेक्षीक्रतुदोषार्थयपेक्षया ॥ अजपानंततःङुयादेरंडश्वृतमन्वः | 
इम्‌ ॥ - १२ ॥ स्वोगेकाङ्गजवांतमीद्तचापतंत्रकम्‌ ॥ es अप- | 
स्मारमथान्मादसूरुस्तभचगृ्रत्ीम्‌॥ १३ ॥ उरःपृष्ठकटी ग्‌ न र 
वेऊुलषिपीडांकमीजयेत्‌ ॥ अजीणेमातपंरोषमतिनीरंपयोगुडम्‌ हा ह 

.॥ १४॥ रसोनमभश्नन्पुरुषस्त्यजद्तन्निरंतरम्‌ ॥ मद्यमांसत संत य 

. थाम्लंचरसंसंवेतनित्यशः ॥ १% ॥ = रः i 
अर्थै-उत्तम इकपोती लहसनकी गांठेंझो ठाकर उनके ऊपरका ठिळ्का उतारके . E | 

दूर करे । फिर उस छहसनकी बास दूर करनेको रात्रिमें छाछमे मिगोकर रखछोडे। | 





ढु 





पर र . हि र पिळावे . पर 
जीरा इन आठ ओषधोंके चणेको उस लहसनके करकका पांचर्वा . हिस्स स्सा वे. 
पोस 
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- (२१८) झा्ज्ंधरसंहिता। ......[ दितीयखण्ड- 
अपनी शाक्तिको विचारके और ऋतु कोन है उसका विचार करके जैसा आपको हित होते 
उसी प्रकार सेवन करे, तो सवोगवात, एकांगवात, सुखका टेढा होना ऐसी आर्दित वायु, धनुर्वात 
मृगी, उन्माद, ऊदृत्तंभ, वायु, गुत्रती वायु, उर, पीठ, कमर तथा पसवाडा इन समका शूळ 
और कृमिरोग इनको दर करे । छहसनका खानवाळा अजीणेकारी पदार्थ, धूपमें रहना, क्रोध 


करना, अत्यंत, जळ पीना, दूध गुड इन सब पदार्थोकी सर्वथा त्याग देवे । तथा मद्यपान 
मांसभक्षण, खटाईवाळे पदार्थ. इनको सदेव सेवन करा करे ये पथ्य हैं । 


पिप्पल्यादिकलक ऊरुस्तेभादिकॉपर । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंभल्वातकफलानिच ॥ 
एतत्कल्कअरसक्षोद्रऊरुस्तभनिवारणः ॥ १६ ॥ 


` अर्थे-! पीपर २ पीपरामूळ ३ मिलायेके - फळ इन तान औषधोंको पानीमें पीस कल्क 
करके उसमें सहत मिलायके सेवन करनेस ऊरुस्तंभ वायु दूर हो । 


विष्णुक्रान्ताकल्क परिणामशूलपर । 
विष्णुकांताजटाकल्कःसिताक्षौद्रपृतेयुतः ॥ 
प्रिणामभवंञ्ूळंनाशयेत्सप्तभिदिनेः ॥ १७॥ 
 अञर-विषणतरांता ( कोयल ) को जडका कल्क करके उसमें खेड और सहत तथा घी मिलान 
र. जा य॒के सेवन करे तो पारणाम रूल दूर होवे । यह सात दिन रहता हे । 
> दूसरा थुंठीकल्क । 


शुंठीतिलगुडेःकल्कंडुग्धेनसहयोजयेत ॥ 


ह: 
-<्‌ 
> ह 
दू 3 ९३ 
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अर्थ-१ सोठ २ तिळ समान ठे. दोनोंकी बराबर गुड लेवे इन तान औषधोंका कल्क करके 


पचनेके समय जो शूळ होताहे उसको पारेणामशूळ कहते हे । 

हः मतेब अपामागैकरक रक्ताशंपर | 
स्य्ब[जानांकल्कस्तंडुलवारिणा ॥ 

कुरुतेनावसंशयः ॥ १९ ॥ 


अधवा कल्कका चोगुना चावलोका घो र 


awan Varanasi Collection. Digitized Dy eGangotri PR 8 इ 


पारेणामभवंशूलमामवातचनाशयेत ॥ १८॥ - 


गोके चौगुने दूधमे मिलायके सेवन करें तो पारणामशूळ तथा आमवात ये दूर होवें। भन्नके 


Zp 


` मिलायके पीबे तो रक्तक्षय तथा जिस रोगसे छाती दूखे बह और क्षयरोग दूर होय । 


अध्याय ५. ] भाषाटीकासमेता । | 
बद्रीमूलकर्क रक्तातिसारपर । 
वद्रामूलकल्केनतिलकल्कश्चयोजितः ॥ न 
मधुश्षीरयुतःकुयोद्रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ २० ॥ ह 
अर्थे-झरबेरीकी जड ओर तिळ इनके कल्क पृथक्‌ पृथक्‌ तैयार करके दोनोंको मिळाय . | A 
उसमें सहत मिलाय गौके दूधमें अथवा बकरीके दूधमें मिलायके पीवे तो रक्तातिसार दूर होवे ` ` | 
छाक्षाकरक रक्तक्षयादिकोंपर । | च्य 
कूष्मांडकरसोपेतांलाक्षांकषेट्रयांपिबेत॥ . यन 
रक्तक्षयमुरोघातंक्षयरोगंचनाशयेत्‌ ॥ २१॥ ` ह; ५ ४ 
अर्थ-बेरकी अथवा *पीपर्की लाख दो तोलेका बारीक चूर्णकर चौगुना पेठेका रस |. | 








तेदुळीयकरक रक्तप्रंद्पर।  . | हह. 
तंदुलीयजटाकरकःसक्षोद्रःसरसांजनः ॥ क 
तढुलोदकसंपीतोरक्तप्रदरनाशनः ॥ २३ ॥ | 
अ्थे-चोळाईको जडको पीस कल्ककरके उसमें सहत भीर रसोत मिळांय. चावलोंके 
धोवेनस पीवे तो क्रियोका रक्तमदर नष्ट होवे ( इस रोंगमें ल्लीकी योनिसे लाळ २ पानी गिण | 
करता है)। . | र 
अकोलकर्क अतिसारपर । 
अंकोलमूलकल्कश्चसक्षीद्स्तंदुलांडना ॥ 
, अतिसारहरःप्रोक्तर्तथाविषहरः स्मृतः ॥ २३ ॥ 
अथे-अंकोल इक्षकी जडको कूट पोस कल्क करे उसमें सहत मिळायके चावळांके 
धोवनके जळसे पीवे तो अतिसार दूर होय । तथा सिंगिया विषादिका विष और सपोदिकोंक 


विष ये भी दूर हों । 
ककोटिकांकरकःविषोंपर । 
वध्याककोटिकामूलंपाटलायाजरातथा ॥ 


घृतनबिर्वमूलंवाद्रिविधंनाशयेद्रिषम्‌ ॥ २४॥ ` | 
अर्थ-१ बँझककोडाकी- जड २ पाढपाटछाकी जड ३ बेलकीजड इन तीन जडोमेसे जो _ 
मिळे उस जडको कूट पीस कह्ककरके घीमें मिलायके . पीवे तो बच्छनागादिक विष तथा | 





१ कल्ककी अपेक्षा भोवन चौयुना लवे, इस प्रकारका पानी पूष इत्यादिक सब्र चोशुनेलेने | 


hr 
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(२२०) शाङ्गेथरसादिता । [ इेत्तीयलण्ड- 


ˆ अभयादिकल्क दीपनपाचनपर । 
अभयासेंधवकणाझुंटीकल्कत्रिदोषहा ॥ 
पथ्यासेंधवञुंटीभिः कल्कोदीपनपाचनः ॥ २७ ॥ 
` अर्थ-१जगीहरड २ सेंधानमक ३ पीपल और ४ सोंठ इन चार औषधोके चुर्णको 
यानामे पीसके करककरे | इस कल्कके पीनिस वात, पित्त, कफ इनका प्रकोप दूर होय । 
उसीप्रकार १ छोटीहरड २ सेंधानमक और ३ सोंठ इन तीन औषधोंका कल्ककरके पवि तो 
अन्नका पचन होय तथा अग्नि प्रदीप्त होने । 
त्रिदतादिकल्क कृमिरेगबर-। 
त्रिवृत्पलाशबीजानिपारसीययंवानिका ॥ 
केंपिलकंविडंगंचगुडश्बसमभागक ॥ ९६ ॥ 


:. तकेणकल्कमेतेषांपिवेत्कमिगणापहम ॥ 
अर्थ-१. निसोय २ पलास ( ढाक) के बीज ३ किरनी अजमायन ४ कैबीळा भीर ५ 


` चायविडग इन पांच औषधका चर्णकर उसके समान गड पिळायके सबको 


` भिलायके कल्ककरे । इसको छाछ मिलायके पावे तो इंमिंरोग दूर होय । ग्रंथा- 
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न्तरम इस प्रकार हे कि किरमानी अजमायनको प्रातःकाल शीतळ जळसे' एवे तो. 
कुतिविकार दूर होय । 


` -  नवनीतकल्क रक्तातिसारपर । 
नवनीततिलेःकल्कोजेतारक्ताशंसांस्मृतः ॥ २७॥ 
नवनीतसितानागकेशरेश्चापितद्विधः ॥ 


पीस उसका मङ्खनमें कल्ककैरके सेवन करे । अथवा नागकेश- 


प्त 'रको पीस मक्खन ओर मिश्रीमे कल्क करके पीने 
हृ ' ` करे वह बंद होजावे | रक पावे तो खूनी बवासीरके कारण जो रषिर निकला 


. -मञ्टरकरकःसग्रंहणीपरः। 
पीतोमरसूरयूषेणकल्कःशुंटीशलाटुजः ॥ 
त्सग्रहर्णीतद्तत्तकेणबूहतीभवः ॥ २८ ॥ 
सूनुशाक्ञे्रणविरचितायां संहितायां चिकि- 
पंचमः ॥ ७ ॥ 










>>, i 6: C -Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangQtri ,* 


Ps कान 
NN झह > 









“९. ` °= आंषादीकासमेता। 0६ (२२१) ३ 
१ सोंठ और २ छोटा कचा बेळका फळ इन दोनों औषधोंका कल्क करे फिर मं तूरका | 
प्रथम कह आए हैं उस प्रकार बनाय उसे इस कस्को मिलायके पीने | इसी प्रकार 
फलका कृल्क करके छाछ मिळायके पीवे तो संग्रहणीका रोग दूर होवे | 


यूष जो प्र 
कटेरीके 


इति श्रीशाज्ञधरे चिकित्सास्थाने माथुरीभाप्ाटीकाबां क| 
` पंचमोऽध्यायः |) ५ ॥ $ { | ` 


अथ पछ्ठोऽध्यायः ६. व 

"०4९७७ब०-०--- af 

9 चूणका करपना । क ह 
अत्यतशुष्कयदवव्यंसञपिषटवत्नगालितम्‌तत्स्याच्चूर्णरजःक्ष- 
दस्तन्मात्राकषसंमिता ॥ १॥ चूंणेंगुडःसमोदेयःशकंरादि- 

*  गुणाभवेत्‌ ॥ चृर्णषुभर्जितंहिंगुदेयनोत्केद्भवेत ॥ २॥ . 
____ लेहेच्चू्ण दवे सरवेदताबेहरिगणोन्मितेः॥ पितुर; 

` णेमालोडितंद्रवेः ॥ ३ ॥ चणणावलेहृगुटिकाकल्कानामचपा- | 
नकम्‌ ॥ पित्तवातकफातंकेनिद्येकपलमाहरेतू ॥ ४॥ यथा | य 
तैलंजलेल्िपतक्षणेनेवप्रसपोति॥ अपानबलादंगेतथासर्पतिभे- | 

षजम्‌ ॥ ५ ॥ रवेणयावतासम्यक्चर्णसवैप्छुतंभवेत्‌ ॥ भाव. ` 
नायाःप्रमाणंतुचणप्रोक्तंमिषण्वरेः ॥ ६॥ - 

अर्थे-अत्यन्त सूखी औषधको कूट पीस कपड़छान: करे उसको चणे कहते हे | 

उस चूणेके दो नाम हैं एक रज, दूसरा क्षोद, इस चुर्णके भक्षणकी मात्रा एक कष 

` अधीत्‌ तोळेमरकी है । यदि .चूंणं गुड मिलाना होय तो चूर्णकी . बराबर डालना 

. १. नाहिये । यदि हाँग डांळनी होय तो घीमें भनके हॉग डाके तो विकलता नहीं करे ॥ ह. 
& घी और सहंत भादि चिकने पदार्थके साय चणे लेना होय तो वे पदार्थ चगेसे . | 


दुगुणे ठेवे । तथा दूध गोमूत्र पानी और अन्य पतली वस्तु चर्गने डाऊनी होय तो. 
चेस चौगुंनी ठेकर उसमें चूणे मिलायके पीवे । चूर्ण, अवठेह,-गुटिका भीरं कल्क इनके जौ. 



















~ अघुपान कहे है ने यदि पिततरोग होयं तो तीन पडते तो दो पउके अनुमान ठेवे) 
व: र ! व धल टि ८6-09, Mumukshu 0020 Vatanasi है Digitized by eGadngotri oe | NR, | 





विषयमे 
| कपळ छेवे तो औषधि उत्तमताके साथ देहमें फेल जाती हे । इस । 
हक - जले तेळकी बूँद डालनेसे फैल जाती है उसी प्रकार अनुपानंके बलसे 


ऱ्य कैलनाती है। तथा चणेमे नागूके रसके अथवा दूसरी वनस्पतिके रसका पुट देना 
वयात तंबतक पुट देवे । इस प्रकार सब चूणोंके वनानेकी विधि 


वर ह आमळक्यांदि्णे “छ सर्वज्वरोंपर । 
 आमळंवित्रकःपथ्यापिप्पलीसेधवतथा ॥ चणितोऽयं 

` गणोज्ञेयःसर्वज्वराविनाशनः ॥ ७॥ भेदीरुचिकर 

` ` शछेष्मजेतादीपनपाचनः॥ ` 

3-१ आमले २ चौतेकी छाल ३ जंगी हरड ४ पीपंछ ओर ५ : सैंधानमक ये पांच 


बस्त समान भाग लेकर चणे करके सेवन करे तो संपणे ज्वर दूर हों। यह दस्तावर हे, राचे प्रगट- 
कत्ती है, तथा कफंको दूर करे, अभि प्रदीप्त हा और अन्नका पचन होवे । 


शर्की  __. तिव्पलीचणेज्वस्कर . .. .: 
. . मधनापिष्पकीचर्णलिहेत्कासज्व॒रापहम्‌ ॥ ८॥ 


. कै के 


_ 'हिकांश्रासहरंकव्यष्रीहभंबालकोचितम्‌ ॥ 
अर्थ-एकं मासे पीपळ्के चूको सहतर्मे मिळायके चाटे तो खाँसी, ज्वर, हिचकी प्यास ये 
दुर हों । यह चरण कंठको हितकारी हे, हीह रोगको दूर करे तथा वाळकोंको उपयोगी 
| है पडता है | ी 
























प त्रिफलादिचूर्ण ज्वरपर । 
र ne काहरीतकीयोज्याद्रीचयोज्योबिभीतको ॥ ९ ॥ चत्वायो- 
( Sl गन्येविफंलेषाप्रकीर्तिता ॥ त्रिफलामेहशोथन्नीनाश- 
का मज्व॒रान म ॥ १५ ॥ दीपनीक्षेष्मवित्तत्रीकुहंभीरसाय- 
. नी ॥ सापिमधुभ्यांसंयुक्तासेवनेत्रामयाञ्ञयेत्‌॥ १3 ॥ 
न्य हू एक बहेडा दो भामे चार इन तीन औषधोंका चण करे । इसे त्रिफका कहते . 








हेस शिछा जके सेवन केसे . रोह, सूजन, विषमज्वर, कफ, पित्त और कुष्ठ 








ह अ यह है कि उत्तम मोटी हरड दो कर्षकी होती है, बहेंडा एक कर्षका होता है और आमला 
0. १ दगा ३ इसीसे एक हरड दो बहेडे चार आमले छेनेसे समभाग होजाता है । यह मुत 
इ एकभाग़. दरड: दोमाग बहेडा | 





डा और चारमाग भोवले हेते 
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३), भाषाटीकासमेता। -. `. (२२३) हू 
ये दूर हों अप्नी प्रदीप्त हो । यह त्रिफळा . रसायन है | घी और सहत - ये दोनों बिम भाग ड | 
एकत्रकर उसमे इस प्रिफलेके चणेको मिळाय सेवन करे तो संपूर्ण नेत्रके विकार दुरहों|। ` र प 


`` पिप्पलीमरिचंशुटीनिभिर्यूषणमुच्यते ॥ 


७७, *“* 


.. दीपनंदेष्ममेदोभंझुष्ठपीनसनाशनम्‌ ॥ ३२॥ | 
जयेद्रोचकंसामंमेहशुल्मगलामयान॥ . ` 


-सर्थ-१ पीपळ २ काळी मिर्च और ३ सोठ इन तान. औषधोंको- त्यूषण | ऐसा कहते हें. | | 
इसका चूर्ण करके सेवन करे तो अग्नि प्रदी हो कफ, मेद, कुष्ठ, पीनस, अरि, भामदोप | न 


a पचकोळहूर्ण-अरुच्यांदिकोंपर । ` :, 
पिप्पलीचव्यविश्वाह्पिप्पलीमूळचित्रकेः ॥ १३॥ ` 
पेचकोलमितिस्यातंरुच्यंपाचनदीपनम्‌॥ . ` 

_ आनाइषीहुलमगनशूलकेष्मोद्रापम्‌॥ १४३ ॥ | 
` अर्थ-१- पीपळ २ च्यः ३ सोंठ ४ पोपरामूळ और ५ चातेकी छाछ इन पांच औषधों- 
को पंचकोळ कहते हें | इस पंचकोलका! चूणे करके सेवन करे तो यह पाचन और दीपन है |. 
इससे अफरा, हीह, गोठेका रोग, शळ और कफोदर ये दूर हर्यि | ` PS 
_ `` `` विगंधतथा चतुजोतचूर्ण। - 
तिगंथमेात्वकपतरैश्वतुजातंसकेशरम्‌ ॥ : - 
निगंधंसचतुजातंरुक्षोष्णंल्यापित्तकत ॥ १५॥ | 

.._व्येरुचिकरंती३णंपित्तछेष्मामयालयेत्‌ू॥ | 

अर्थ-छोटी इलायची दालचीनी और . पत्रज इन. तीन औषधोंको त्रिगंघ - कहते हैं. इसमें 

चोधी केशर मिळावे. तो इसीको चतुजौत कहते हैं। तहां त्रिगंध और चतुजति इनका दग 
तीक्ष्म भोर पित्तफक संबंधी रोगोंकों दूर करनेवाझा है। . हि 


| 
= कहते कद: ्कू _ क, 
4 जा 7 ५७ थ के 
का कब 
० च. हॅ 
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"२ भी और सहत समान. छैनेसे विष होजाता है बह देहमें अनेक विकार : करता है। जतएब `. 
 विषमभाग करके लेना चाहिये |. .. `... २... mn ` 


„ पीर्य करके रूक्ष, गरम, ` पाककालमें हलका, पित्तक्नो वढानेग्राळा, कांतिका दाता, रुचिकारी, . 





| (२२४) ` ज्ञार्धरसंहिता। ` [ Roh 

कृष्णादिचूर्ण बालकीकि ज्वरातिसारपर । | 
शृगिकाणांतुल्येनच्णेनसमाक्षिकेण ॥ १६॥ | 

जरतिसारम्रशमग्रयातिसश्वासकासमसव्मिःरिश्नाय ॥ कह 


अर्थी-१पीपळ २ अतीस ` दै नागरमाया और ४ काकडासिंगी ईन चार ओषधोंके चणेको 
सहतमे मिळायके बालकका चटावे तो श्वास, खाँसी, पमंन. इन उपद्रवांकरवे. ` युक्त ˆ ज्वरातिसार 


__ नष्ट होय.। व्र 
> जीवनीयगण' तथा उसके गुण । 
| कांकोलीक्षीकाकोलीजावकषेभकोतथा ॥ १७॥ 
` प्रदाचान्यामदामेदाजीवन्तीमधुकन्तथा ॥ 
शुदूपणीमापपणीजीवनीयोगणस्त्वयम्‌. ॥ १८ ॥ . 
` जीवनीयोगणःस्वादुगेभेसघानङह्वरुः ॥ | 
_ स्तन्यकुडंरणोवष्यःस्निग्धःशीतस्तृषापहः ॥. १» ।॥ 
._. . रक्तपिततं्यंशोषंज्वरदाहानिलाजयत्‌ ॥ 
अ=? काकोली २ धीरककोळी ९ -जीवक 9 कषमक «मेदा ६ महामेदा ७ जीवन्ती ८ मुल 
हटी ९ सुद्वपर्णी १०माषपणी इन दरा औषधेंके समुदायको जीवनीयगण कहते हैं। यह जीवनी- 
गगण मधुर, गर्मत्थापक, भारी स्तर्नामे दूध उत्पन्न' करने बाला शरीको पुष्ट करनेवाला, ख्रीग- 
__ प्रत हर्ष देनेवाळा ह्तिग्व तथा शीतल होकर प्यास, रक्तपित्त, क्षय, शोष, ज्र, दाह और वायु 


नाशकरे । क 
उगे अष्वंगे तथा उनके-एण । | 
्वेमदेद्रवकाकोल्योजीवकषेभकीतथा ॥ २० ॥, ऋद्धि 
ृद्धीचतेःसंवरष्ववगेउदाहतः ॥ अध्वगोबुषे!प्रीक्तोजी 
वनीयसमोशुणेः॥ २१ ॥ 
अर्थ? मेदा २महामेदा ३ काकोली ४ क्षीरकाकोडी ६जीवक़ ६ भक ७ ऋद्धि और ८ ` 
' ` -द्विये आठ औषधें समीप नहीं मिळती किन्तु करमीर काबुळ आदि देशम भोर दिमाळयपबेत 
परतकाश करनेत्ते मिळती हैं अतएव इनके अभावमें औषध कहते हैं-मेदा और महामेदा इन्‌ ' 
देरे अमावमें मुलहटी ठेनीं, काकोडी ओर क्षीरकाकोली, इन दोनोंके अभाव असगंघ लेनी 
और ऋषमकक़े अमावमें विदारीकंद लेना और आद्वि तथा वृद्धि इन दोनोके 


०2 


अभाव बाराहकन्द वैदयको ठेना चाहिये । इस अध्वर्गकेमों गुण .जीवनोयगणके समान 


CC-Q.MurmukShu Bhawan VaranasiCollection. Digitizéd by eGangoti OS 


fs. जाला ७ bods 4 >+# 8 PT ब * 
क क i ES WOT Si >» है 0 ro वी 
नि बन ची. 





` अध्याय ९. ] | ` भाषाटीकासमेता We be (२२५) व हे 





` ` लवणपंचकचूर्ण-तथा-झुण |. पा हक 
`. सिघुसोवर्चलंचैवविडंसासदिकंगडम गडम्‌ ॥ एकद्विजिचतुःपंचल- ` 
५ ` वृणानिक्रमाद्विदः ॥ २२ ॥ तेषुमुख्येसेधवंस्याद्नुक्तेत्च | 
` . योजयेत्‌ ॥ सेंधवाद्यंरोमकांतंज्ञेयंलवणपंचकम्‌ ॥ २३ ॥ 
- सपुरसृशवेण्मूनंश्रिग्धसक्ष्मंमलापहम्‌ ॥ वीयोष्णंदीपनंती- न 
३णकफपित्तविवर्धेनम्‌ ॥ २४ ॥ त. य 
अर्थ-१ सेंघानमक २ संचरनमक ३ 
इन पांचोंमें पहिल्या एक लवण, पहिला और दूसर 





विडनमक .४.सामुद्रनमक और ८. साम्हरनमक ही 
। इनको द्विळवण, पहछा दूसरा. और तीसरा | 


है 
इनका त्रिळवण, पहला दूसरा तीसरा और चतुथ इनको चतुळेवण एवं पहला दूसरा तीसरा चत  ' 

और पौंचवा इनकों पंचळ्वण कहते हैं | तथा इन फैचोंमें सैंधानमक उत्तम है ।:.अतपबः ` 

जिस जगह लवण डाळे ऐसा बिना नामके कहाहो बहांपर सैंधानमक डालना चाहिये. | यह तार. 

रुवणपचक मधुर है । : इससे. मूत्र और मळ अच्छी रीतिसे- उतरते हैं । ये (पंचल्वण) ल्लिघ . } | 

= . और सूक्ष्म होकर बलहीन करते हैं | उष्ण वीधेबारे होनेसे अभि प्रदीत करते हैं तथा तीक्ष्ण ई ' | 

®` ` अतएव कफ पित्तको बढते हैं । ह a S| 

| शार-गुल्भादिकोपर । क म... 

स्वाजकायावशूकश्रक्षारयुग्ममुदादूतम ॥। 25 शक ! र 

शैयोवद्विसमौक्षारोस्वर्जिकायावथूकजो ॥ २५ ॥ SE 

कारात्याऽन्येपिणुल्माशोग्रहणीरुक्छिदःसराः ॥ 5 

पाचनाःइमिपुस्त्वाःशर्कराश्मरिनाशनाः॥ २६॥ . 

अर्थर-१ सजीखार २. जवाखार ये दोनों खार अभिके समान पाचक हैं इस प्रकार जानना | ५ 5 











तथा आक, इमली, ओंगा, थूहर, केला, अमळतास. मोखा इत्यादिक जो अन्य” औषधोके 
है वे गोला, बवासीर और . संग्रहणी इनको दूर करतेहैं । दस्तकारक होकर अद्िको दीत करते 
हे तथा कृमिबिकार पुरुषत्व और झर्केरापथरीको नष्ट करते हेत यत द 
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क. भै १५७ पते Enc है | 


१ प्रतारणीका कल्क करके नमकके साय अमके सयोग करके जे इडे का अभिके संयोग करके जो: होवे :वह 
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शारईधरसोहदिता । ` | ... [ द्वितीयखण्ड- 
प बालकोके ज्वरातिसारपर॥ | 
कृष्णारुणासस्तकशगिकाणांतुल्येनचर्णनसमासिकेण ॥ ३६॥ = 
. ज्वरातिसारःपरशमंग्र्यातिसश्वासकास सवमिःशिशूनांम.॥. ... _ 
ह ' अर्थ-१पीपळ २ अतीस ४ नागरमोथा और ४ काकडातिंगी इन चार ओषधोंके चणेको | 
. सहते मिळायके बालकको चटावे.तो श्वास, खाँसी, वमन इन उपद्रबोंकरके ` युक्त ˆ ज्वरातिसार 









EE काकोलीक्षीरकाकोलीजीवकंभकोतथा ॥ ३७ ॥ 
` ग्रटदाचान्यामइदमेदाजीवन्तीमधुकन्तथा ॥ 
ड सुदूपर्णीसाषपणीजीवनीयोगणस्त्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
 _ जीवनीयोगणःस्वादुगेभसंघानकृद्ठरः ॥ 





_ अ= काकाली २ क्षीरकाकोडी ३.जीवक४त्रषमक५मेदा ६ महामेदा ७ जीवन्ती € मुळ =) 
हटी ९ म॒द्गप्णी १०मांषपणी इन दरा औषधेकि समुदायको जीवनीयगण कहते हैं । यह जीवनी- 
._ यगण मधुर, ग्मस्थापक, भारी, त्तर्नोर्मे दूध उत्पन्न'करने वाला, शरीको पुष्ट करनेवाळा, ख्रीग- 
मगे हर्ष देनेवाला त्निथ तथा शीतळ होकर प्यास, रक्तपित्त, क्षय, शोष, ज्वर, दाह और बायु 
"इतका नावाकर  . =. 5 2... कयाय | 
4; 
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“अयाय ९: | ` `. ` आषाटीकासमेता। ” (२२५) 
छवणपंचकचर्ण-तथा झुण । | | 


सिंधुसोवचेलंचेवविडंसामुद्रिकंगडम्‌ ॥ एकद्रित्रिचतुःपंचल- 

द्विः ॥ २२ ॥ तेषुमख्येसेंधवस्यादनुक्तेतच 

_ योजयेत्‌ ॥ सेधवाद्यरोमकांतंज्ञेयंलवणपंचकम ॥ २३ ॥ 

` संपुरसरवेण्सूनश्रिग्धसक्ष्ममलापहम्‌ ॥ वीर्योष्णंदीपनंती 
क्णकफपित्तविवर्थेनस्‌॥ २४ ॥ ह 


अर्य-१ सेंधानमकं २ संचरनमक ३ विडनमेक ४ सामुद्रनमक और ५. साम्हरनमक | 
इन पांचोंमें पहिळा एक ढवण, पहिला और दूसरा इनको ड्विळ्वण, पहला दूसरा. ओर तीसरा | 
शनक निळवण, पहला दूसरा तीसरा और चतुर्थ इनको चतुळेवण एवं पहा दूसरा तीसरा चतर्थ | 
और पेँच्रा इनको पंचळवण कहते हैं । तथा इन पैंचोंगें सैंधानमक उत्तम हे ।- अतएव ` 
जिस जगह लवण डाळे ऐसा बिना नांमके कहाहो बहांपर सैंधानमक डाळना चाहिये । यह... 
रवणंपचक मधुर है । इससे मूत्र और मळ अंच्छी रीतिसे उतरते हे । ये ( पंचळधण ) स्निग्ध 9 
त और सूक्ष्म होकर बहीन करते हैं | उष्ण वीधवाले होनेसे अग्नि प्रदीत्त करते हें तथा तीक्ष्ण हैं 

अतएव कफ पित्तको बढाते हैं | | | | 


क्षार्गुल्मादिकॉपर । | 
स्वाजकायावशूकश्रक्षारयुग्ममुदाहतम ॥ 
ज्ञेयोवद्विसमोक्षारोस्वािकायावशूकजो ॥ २५ ॥ 
क्षाराश्चाबन्येपिगुल्माशोगरहणीरुक्छिदःसराः ॥ 
पाचनाःछुभिपुंस्त्वगा'शकेराश्मरिनाशंना: ॥ २६ ॥ 


अश्च-१ सज्जीखार २ जवाखार ये दोनों खार अभिके समान पाचक हैं इस प्रंकार जानना 0 
तथा आक, इमली, ओंगा, थूइर, केळा, अमलतास, मोखा इत्यादिक जो अन्य” औषधोंके खार | 
है वे गोला, बवासीर और , संग्रहणी इनको दूर करतेहैं । दस्तंकारक होकर अग्निको दात करे 
` हैं.तथा कमिविकार पुरुषत्व और शकरापथराको नष्ट करते हें। | 

सुदशनचूणे संब ज्वरोपर। . . | 
तिफलारजनीयुस्म॑कंटकारीयुगंसटी ॥ विकट॒ग्रथिकंमर्वागुड़- र गुड 
चीधन्वयासकः॥२७॥ कटुकापपेटोसुस्तं ्रायमाणाच ० का (तापाय र 
` श प्रसारणीका कल्क करके नमकके साथ अभिके. संयोग करके जो पर घन काम 
` कहलाता है । २ दक्षिण समुद्रके समीप उत्पन्न क्षेनवालेको तहे). . 
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॥ निबःपष्करम्ळंचमयष्ीचवत्सक्‌ ॥ ९८ ॥ यवाः 


योमांगीरिद्यबीजंसुरा्ट्रजा ॥ वचात्वक्पद्मकोशीरचंः ` 
तिविषाबळाः ॥ २९ ॥ शालिपर्णीपृष्ठपर्णीविडंगंतगरं 

तथा ॥ चित्रकोदेवकाष्ठंचचव्यंपत्रंपटोलजम्‌॥ २° ॥ जीव- 5 
भकौचेवलवंगंवशरोचना ॥ पुंडरीकंचंकाकोलीपत्रकंजा- - 


तिपत्रकम्‌॥ ३१॥ ता [नि चूणेयेत्‌॥ ` 


समचणेस्यचाधीशंकिरातंप्रश्षिपेत्सुधी:॥ २२॥ एतत्सुदश- 
॥ज्वराश्चनिखिलान्हन्यान्नाबकायां 


विचारण३३॥पथग्ंडागतुजांश्रघातुस्थान्विषमज्वराचू ॥ 

सत्निपातोद्भवांश्चापिमानसातपिनाशयेत्‌॥ ३४ ॥ शीतः ` 

ज्वेरेकारिकादीन्मोहतंद्रांभमंतूषाम्‌ ॥ श्वासकासंचपांडं 

3 ` ` चहद्रोगंइंतिकामछाम्‌ ॥ ३७ ॥ तरिकपष्ठकटीजानपाश्वशु- 

. > 'छनिवारणम॥ शीतांबुनापिबेद्धीमान्सवेज्वरनिवृत्तये ॥३६॥ ` 

' ,  सुदशेनंयथाचक्रंदानवानांविनाशनम्‌ ॥ तडज्ज्वराणांसर्वेषा-. 
मिदंद्रणविनाशनम ॥ ३७॥ . | 


अर्थ-१ हरंड २ बहेडा ३ आँवछा ४ हेल्दी ५ दारुहल्दी ६ छोटी कटेरी ७ बडी कटेरी 
८ कचूर ९ सोंठ १० मिर्च ११० पीपछ १२ पीपरामूछ . १३ मूवी १४ गिलोय १६. 
` पासा १६ कुटकी १७ पित्तपापडा १८ नागरमोथा १९ त्रायमाण २० नेत्रवाळा २१ नीसकी 
र छाल २२ पुहकरमूळ २३ सुलहटा २४ कुडाका छाळ १९९६ अजमायन २६ इन्द्रजो २७: मा- 
= | | र रगा २८ स्‌हजनेके बाज २९ फिटकरी ३० बच ३१ दाळचाना.३२ पनाख ३२३ चदन ने 
अतीत ३५ खरंटी ३६ झाळपर्णी ३७ पष्टपणा ३८ बायविडंग ३९ तगर ४० चीतेकी छाळ 
४१ देवदार ४२ चव्य ४३ पटोलपत्र ४४ जीवक ४५ ऋषभक ४६ ठंग ४७; वंराळोचन्‌ 
ड़ .- ४८ सफेद कमळ ४९ काकोली ९० पत्रज ५१ जावित्री तथा ५२ ताढीसपत्र इन वावन 


सोपवावी समान भाग ले और सब औषधोंका आधा चिरायता मिळावे सबको कूटके दरदरा चर्ण% 
| यका सुदन । इस गको | 
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णको शीतल जळसे सेवन करे तो वात पित्त कफ दं संनि- हु 


Be > 


खाँसी तथा ज्वर ये दूर हों । ६. .६ 


| | भ्रष्याय ै ३. ] दर hr | भाषाटीकासमेता | a ( २२७ ) 


पात इनसे होनेवाले ज्रं विंबमडज्वर आगंतुक ज्र धातुजन्यजंर मानसज्वर इत्यादि 
सपूणज्वर शौतिज्वंर षकाहिक आदि अवर मोह तंद्रा श्रम तृषा श्वास खासा पाडुरंग . 
हृदयरोग कामला त्रिक पीठ कमळ जानु पसवाडा इनका शूळ ये सव दूर होगे । जेस . 
सुदशनचक्र दैत्यो ` नाश करता है उसी प्रकार यह सुदीन चणे संब ज्वरा . | 


- नाश करता है। . 


oN | ८ | ्रिफळापिप्पलीचर्ण श्वासखासीपर | 
कासंश्वासज्वरहरानिफलापिप्पलीयुता..]| 
चणितामधुनांलीठाभिदिनीचायिबोधिनी.॥. ३८॥ 


थं--१ हरड २ बहेडा ३ खवला और *४ पीपर इन चार ओषर्धोका चणे कर 
सहतमें मिंठायके चाटे तो मलका भेद हो ( दस्त साफ हो ) कर अभि प्रदीत्त होते ओर श्वास 


| कटफंडादिचरण ज्वरादिकोपर | 
कृट्फलंसुस्तकतिक्ताशुंठीखगीचपपाष्करम्‌ ॥ चणमषांचम- 
इनाशुगवररसंनवा ॥ ३९ ॥ [लहज्ञ्वरहरकस्यकासवाः . 
रुचीजयेत्‌ ॥ वायुंछर्द्तियाशलेक्षयंचेवष्यपोहति ॥४॥ | 
. अथ्र--१ ७ कायफर २ नागरमोथा ३ कुटकी ४ सोंठ ५ काकडासिंगी आर ६ पुह- 
करमूळ इन छः ओऔषधोंका चर्ण करके सहत अथवा अद्रखके रससे सेवन करे तो. 
ज्वर दूर होवे, तथा खासी, श्वास, अरुचि, बादी, वमन, झूल आर क्षयका रोग दूर होव | 


सरा कद्फलादिचूण कफझ्लादिकोंपर । | 
करफलंपोष्करंअंगीसुस्तानिकटुकंशडी ॥ समस्तान्येकशो 
वापिसूक्ष्मचूणोनिकारयेत्‌ ॥४१॥ आङ्रकस्वरसक्षोद्रैलिह्या- _ 
कफूविनाशम्‌॥ झुलानिलारुचिच्छदकासासक्षयापहसत ७२ . 


` सर्थ--१ कायफरः२ पुहकरमळ ३ काकडासिंगी ४ नागरमोथा ५ सोठ है. मिर्च ७ पीप 
और ८ कचर इंन आठ औषधोको पृथक २ कटके अथवा सबको एकही जगह कूट चणे करे | 
{फेर अद्रखके रसस अथवा सहतके साथ मिलाकर दे तो कफ, झूल बादी, अरुचि, ओकारी, | 





>, व २ त्य 
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(२२८) ' जशाङ्गधरसंहिता। . --  दितीयखण्ड-- 
अर्थ-१कायफर २ पुहकरमूल ३ पीपल ४ काकडातिगीं इन चार ओषधोंका चणे कर 


सहतसे चाटे तो श्वास, खॉसी और कफज्वर इनको नष्ट करे | 
कासज्वरपर । 


श्रृगीप्रतिविषाकृष्णाचूणितामघुनालिहेत्‌ ॥ 
शिशोःकासज्वरच्छदिशांत्येवाकेवलाविषा ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-१ काकडासिंगी २ अर्तास और-३ पीपर इन तीन औषधोंका चूर्ण कर सहत मिलाय 
बालकोको चटावे। अथवा एक अतीसकाही चूर्ण करके सहत मिलायके चटावे तो बाळककी 


खांसी, ज्वर और वमन ये दूर हवे । 
यवक्षारादिंचूर्ण वाळकोके पांचोसॉसीपर । 
यवक्षारविषाखंगीमागधीपोष्करोद्रवम ॥ 
चू्णक्षोद्रयुतंलीदंपंचकासासयेच्छिशोः ॥ ४५ ॥ 


अये-१ जवाखार २ अतीस ३ काकडासिंगी ४ पीपल ६ पुहकरमळ इन पांच औष- 
धाका चूणे बालकोंकों सहतमें चटावे तो पांचप्रकारकी खाँसीका रोग दूर हो । 
शुव्याद्चूण आमातिसारपर । 


शुठी्रतिविषा हिंगुस॒स्ताकुरजचित्रके 
शनम्‌ ॥ ४६॥ 


अथे-१ सोंठ २ अर्तास ३ हाँग ४ नागरमोथा ५ इन्द्रजो और ६ चीतेकी छाल 
[ छाल इन छः 
औषधोंके चणका चौगुने गरमजळसे पीवे तो आमातिसार दूरह्े । ग ॒ 


इसरा हरीतक्यादिचूणं । 


हरीतकीप्रतिविषासिधुसौवरचळंवचा ॥ हिंगुचेतिकृतंचण पिबे- 
दुष्णेनवारिणा॥४७॥आमातिसारशमनंग्रा हिचाभिप्रवोधनम हा 


१ जंगाहरड २ अतीस ३ सेंघानमक ४. संचरन 
मक ५ बच इई 
इन छ; ओषधोंका चूंणे करके गरमजळके साथ पावे तो नीर ९ उ 
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३ष्याय ६. ] .: ` भाषाटीकासमेता sD ( २२९ ) की 


९५ 


अवाहकाम्‌ ॥ ४९. ॥ लघुगगापरनामचूणेसंमाइकपरम्‌॥ 


अथ--१ नागरमोथा २ इन्द्रौ ३  बेळगिरी ४ ळोध पठानी ५ मोचरस और € घायके | 
झूल इन छःभोषधेंका चू्णेकर छाछमें गुड मिलाय उसके साथ इस चणेको पीवे तो संपूर्ण... 
अतिसार तथा प्रवाहिका रोग टूर होवे | इस चणेको लघुगंगाधर चण कहते हैं. | यह चण 


भळषा अवष्टभ करनवालाह | 
इृद्गंगावरचूणःसकअतिसारोपर। 
झस्तारळूकशुठीमिधांतकीलाधरवालकेः ॥ & ॥ बिद्वमो- 
चरसाभ्यांचपाठँद्रयववत्सकेः ॥ आम्रबीजंप्रतिविषालजाळु- 
रितिचार्णितस्‌ ॥ ९१ ॥ क्षोद्रतंदुलपानीयेःपीतेयोतिप्रवा- 
हिका ॥ सवोतिसारहणीप्रशमंयातिवेगतः ॥ &॥ वद्ध- ` 
गंगाधरंचूर्णसरिद्वेगविबंधकम्‌॥ | - 





अर्थ-१ नागरमोथा २ टेंटू ९ सोठ ४ धायके फळ ५ छोध ४ नेत्रबाला ७ बेलगिरी 


< मोचरस ९ पाढ १० इन्द्रजो ११ कुडाकी छाळ १२ आमकी गुँठली १३ अतीस 


` सीर १४.लजालु इन चौदह औषधोंका चणे करके चावलेंके धोवनके जलमें सहतं मिलाय | 
इसके साथ पीवे तो प्रवाहिका रोग, संपूर्ण अतिसार औरं संग्रहणी ये शांत्र दरो) इस | 


'चूणेको इद्धगंगाघर चणे कहते हैं। यह चूण अतिसारके नदी समान वेगकोमी दूर 


करता है । | 
- अजमोदादिचण र 


| 
“आअतिसारपर ® 
£ है ष शि, " ¢ कटक 
2% रु > > 


कर नट 





र्य 


अजमोदामोचरसंसःंगवेरंसघातकीकसुमस्‌ ॥। 
मथितेनयुतंपीतंगंगामपिवाहिनीरुध्यात्॥ «डे ॥ 


भथ--१ अजमोदा २ मोचरस ६ अदरख और ४ धायके फूल इन चार औंषधोंका चणे | 
करके विनापानीके जमाये हुए: गीके “दहीमें मिलायके पावे तो गंगाके समान भी दस्ताके | 
भेगको यह बंद करता है । Mr ne ड 





` झाङ्गधरसंहिता । ` [ द्वितीयखण्ड- 


` ङे नित्य पीवे तो संमहणी, उदर, ह मंदागनि, गोळा और बवासीर इनको दूर करे । 
क.» के नित्य पाव ता त तिची पिव्थाष्टकच्ूप् “संग्रहणीआरदेपर | po 
अष्टोमागाःकपित्थस्यषड्भागाशकरामता ॥ दांडिमातातडा 
कंचश्रीफलंघातकीतथा ॥ @॥ अजमोदाचपिप्पल्यःभत्येकं 

स्युश्तिभागिकाः ॥ मरिचंजीरकंधान्यग्रंथिकंवालक तथा॥ ९७॥ 
सोवचंलंयवानीचचातुजोतंसाचेत्रकम्‌ . ॥ नागरचेकभागाः 
स्युत्येकंसूक्ष्मचरणितम ॥ श ॥ कपित्थाएकर्सजस्या 

` जृणमेतहलामयान॥ अतिसारंक्षयंगुल्मंगहणीचव्यपोहति॥४९॥ 

* अर्थ कैथका गूदा ८ ताले मिश्री ६ तोळे और १ अनारदाना २ इमऴी ३ बेल- 

गिरी ४ धायके. फूळ ५ अजमाद और ६ पीपली इन छः औषवोंको तीनं २ ताले ठेवे. 

' १ काढीमिरच २ जीरा ३ धनिया ४ पीपरामूळ ५ नेत्रवाळा ६ संचरनोन ७ अजमाय- 

न ८ दालचीनी ९ इल्ायर्चाके बीज .१० तमालपत्र १ १नागकेशर १२ चीतेकी छाल और १३ 

साठ इन तेरह ओषधोंको एक एक तोले ठेवे । सबका बारीक चूणे करे। इस चूर्णको कपि- 
त्याष्टक चण कहत हें इसके सेंवनकरनस कंठके रोग अतिसार क्षय गोळा और संग्रहणी ये 


दूर हॉय ! 





> | पिप्पल्यादिज्णे संगहणीपंर |. , 
पिप्पलीबृहतीव्यात्रीयवक्षारकालिगकाः ॥ चित्रकंसारिवा . 
पाठासरीलवणपंचकम्‌ ॥ ६० ॥ तजूर्णपाययेद्दभासुरयो- . 
ष्णांबुनापिवा ॥ मारुतग्रहणीदाषशमनंपरमंदितम्‌ ॥ ६8 ॥ 

 अर्ये-१ पीपछ ९ कटेरी ६ वडी केरी ४ जवाखार ५ इन्द्रनो ६. चौतेकी छाळ 

9 साखन ८ पाठ ९ कप्रकचरी और १४ पांचोंनमक इन चोदह औषधोंका चर्ण कर दही 

ह अय अथवा गरम जळके साथ पीवे तो वातकी संग्रहणी नष्ट होय। : टे 

पा ाडिमीदि दाडमाइकडूणेःसंमरहण्यादिकपर । . | 

| दाड्मीद्रिपलागाह्यालंडाचाष्टपलानिवा ॥ त्रिगंधस्यपलचैकं . ` 

___न्किदत्यात्पटजयम्‌ ॥ ६२ ॥ एतदकीङतंसरण्यादद- 

po म ॥ रुविकदीपनंकंव्यंगाहिकासज्यरापहम्‌ ॥ दक्षा 
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अध्याय ६. ]  _ | भाषाटीकासमेता । | उ (२३१ ) 
सेवन करनसे मुखमें रुचि आने, अग्नि प्रदीतत होवे, कंठको हितकारी और मळका अवष्टेमकर्ता .. 
होकर खाँसी और ज्वरको दूर करे । 
॒ ` _ बृह्दाडिसाष्ठक आतिस्ाणादिकोपर । | 
* दाडिमस्यपलान्यशेशकरायाः पलाएकम॥पिप्पलीपिप्पली- 
. मूलयवानीमरिचंतथा ॥ ६&॥ घान्यकंजीरकंशुंठीप्रत्येकं 
` पृलसंमितम ॥ क्षेमात्रातुगाक्षीरीत्ववपतेलाश्वकेसरस ` 
॥ ६९ ॥ प्रत्यककोलमात्राः स्थुस्तच्चूणदाडिमाष्टकम्‌॥ 
_अतिसारंश्ष्यंशुरमंग्रहणींचगलमरहम ॥ ६६ ॥ मंदार्ग्रपीनसं 
कासंचूणमेतदयपोहाति ॥ ` 
अर्थ-अनारदाना ओर मिश्री प्रसेक आठ २ पळ लेवे १ पीपछ २ पीपरामूळ ३ अजमोदा 
. ४ कालोमिरच ५ .धानिया ६ जीरा ७ सोंठ पत्येक एक एक पळ लेवे । वंशलोचन १ तोळे | ॒ 
छर १ दालचीनी २ तमाळपत्र ३ इंछायची ४ नागकेशर ये चार औषध-आठ २ मासे 
लेवे | इन सब ओषधोंको कूट पीस चूर्ण करे। इसको. बृद्धदाडिमाष्टक कहते हैं । इस चर्णके 
सेवन करनस अतिसार, .क्षय, गर्म, संग्रहणी, कंठरोंग, मंदाभि, पीनस और खाँसी ये 
रांग दूर ह | 
ताछीसादिछूणेः अशुचिआदिरोगोपर । 4५ 
_तालीसंमरिचिंशुंकीपिप्पलोवंशरोचना ॥ ६७ ॥ एकाद्ितरि 
चतुःपेचकर्षेभोगान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ एलात्वचोस्तुकर्षांधेप्रत्येकें . 
भागम्रावहेत्‌ ॥ ६८ ॥ मृतंवंगंमृतंताम्रसमभागानिकारयेत॥ _ . 
द्वानिशत्कषेत॒लिताप्रदेयाशकराबुचैः ॥ ६९ ॥ तालीसाब- | 
'मिदंचूर्णरोचनंपाचनंस्वृतम्‌॥ कासश्वासंज्वरहरंछ्येतीसार 
नाशनम्‌ ॥ ७० ॥ शोषाध्मानहरेषीइग्रहणीपांड्रोगजित्‌ ॥ | 
 अर्थ-१ तालीसपत्र एक तोळे, २ सोंठ तीन तोळे ३ पोपळ चार ताळे ४ बंशालोचन पांच 
तोळे ५ इळायचीके दाने और ६ दालचीनी छ: छः मसे ७ वंगभस्म और ८ ताम्रभस्म 
^ दोनों आठ ८ तेळे और मिश्री ३२ तोळे ले | सबका चूणकर मिश्री मिळाव सेवत करे तो यह | 
_ तालीसचणे रोचक, पाचक हो, खासी, श्वास, ज्वर, बमन, अतिसार, शोष, अफरा, एीह. संग्र- 
हणी और पांडुरोग इनको नष्टकरता है । 


MT. oo - त्य 





(च) 37 a 
if . लवंगादिदृर्ण्लीगादिपर। फकती 
। उहल ॥०3॥ जातीपल्पशी 
. चनागरकष्णजीकम्‌ ॥कृष्णागुरुस्तुगाक्षीरीमांसीनीलोत्पल 
. कण ॥७९॥चंदनंतगरवालंकंकोलचेतितरणेयेत॥ सममा- 
| . गानिसवांणिसवेंभ्योधांसिताभवेत्‌ ॥७३॥ लवंगाद्यमिदंज्नर्ण 
राजाहपह्िदीपनम)रोचनंतपणवृष्यानेदोपप्नंबलगदम॥ ७8) 
खोगंकणरेगंवकासंरेकांनपीनस. ॥ यकमाणंतमदा- 
समतीसारसर/क्षतम्‌ ॥ ७७ | चिगुल्मादीन्हणी- 
मपिनाशयेत्‌ ॥ 0000 0, 
| अर्थ-१ लोंग २ भीमसनीकपूर ३ इलायची. ४ दालचीनी ५ नागकेशर ६ जायफल 
७ खस ८ सोंठ ९ काढाजीरा १० कालीअगर ११ वंशछोचन ९ जटामांसी १३ नीळाकमळ 
१४ पीपल १५ सफेद चंदन १६ तगर १७ नेत्रवाळा और १८ कंकोळ इन  अठारह औष- 
___. धोंकी समान भाग लेकर चूण करे चणसे आंधी मिश्री मिळावे इस चूणेको ळवंगादि चणे कहंते 
है यह चणे राजाओको देनेके योग्य हे । इस. चुणसे आभिप्रदीत हाय और यह रुचिकारी “ है 
शरीर पुष्ट देवे, ज्लोमागनेकी शाक्त हों, बात पित्त कफ इनके प्रकोपको दूर करे, बळकरे, हृदय- 
रोग, कंठरोग, खाँसी, हिचकी, पीनस, क्षय, तमकश्वास; आंतेसार,: असानि, प्रमेह ५ गोठा 
जर संग्रहणी इन सब रागोंका दूर करता है। > Sl 
५ _जातीफलादियूर्ण' संग्हणीआदिपर | 22" 
जातीफललवंगेलापत्रत्वडनागकेशरम्‌ ॥७६॥ कपूंरचंदनति- 
'लतक्शीरीतगरामलेः ॥ तालीसपिप्पलीपथ्यास्थूलजीरक- 
... चिमंकेः तिरा यावं 
EE | च्‌ ॥७८॥ सवेचणेसंमादे- 
` ` याशकेराचमिषग्वेरः ॥ कषेमाजंततःखादेन्मधुनापावित 
| युधीः॥ ७९॥ अस्यप्रभावाहृहणीकासश्वासारुचिक्षया: ॥ 
ह. वातश्वेष्मप्रति र प्रशमयांतिवेगतः॥ €० ॥ ` : . . 














~ 





 कष्याय ६.] | ` आषाटीकासमेता। ' (२३३). Fe 


क. १३ तालीसपत्र १४ पोपछ. १ ९ हुरड १ शकाळाजीरा १७ चीतेकी छाल १८ सें १९, वायविः 
डंग. और २० काढी मिरच ये बीस. औषध समान भाग छेवे तथा इन सब औषधोंके समानं | 
भाग इद्ध माँग मिछाकर सबका चूर्ण कर चूर्णकी बराबर सफेद मिश्री मिळावे सबको एकत्रकर १ 
तोळे नित्य सहंतके साथ सेवन करे तो संग्रहणी, खाँसी, श्वास, अरुचि, क्षय, वातकफके विकार | 
और पीनस ये रोग शीघ्र दूर होवें । oo ou DR 
५० _ ` महाखांडवडूणे-अरुचिआदिपर । 
` सरिचंनागपुष्पाणितालीसंलवणानिच ॥ प्रत्येकमेकभागाःस्युः 
_- पिष्पलीसूळचिन्रकेः॥८१॥ त्वक्कणातितिडीकंचजीरकंचद्विभा- | 
'ग॒कम्‌ ॥ धान्याम्लवेतसीविश्वमद्रैलाबद्राणि च॥८२॥ अज- ` 
मादाजळधरःपत्येकस्युस्रिभागिकाः ॥ सवोषधचतु्थारांदाडि- 
अस्यफलभवेत्‌॥ ८३ ॥ द्व्येभ्योनिखिलेभ्यश्चसितादेयाे- _ 
मानया ॥ महाखांडबसज्ञस्याच्चूणमेतत्सुरोचनस्‌ ॥ ४8. ॥ ` 
अम्निदीपिकरंहद्यंकासातीसारनाशनम्‌ ॥ ह्रोगकठजठरछु- 
 खरोगप्रणाशनम्‌ ॥ ८॥ विषूचिकांतथाध्मानमशोंगुल्मक- 
'सानाप ॥ छाद्पचावाश्वास चूणेमंतद्व्यपाहाते ॥ «६ । हा 
. अर्थे-१ काली मिरच २ नागकेशर ३ ताढीसपत्र ४ सैंधानमक ५ संचरनमक ` ह ' विड- पव. 
नमक ७ समुद्रनमक और ८ रेहकानमक ये आठ औषध. एक एक तोळे डेवे । तथा १ पीप- ` 
रापूछ २ चित्रक ३ दालचीनी ४ पीपछ ६ इमळीकी छाळ.६ जीरा ये औषध दो दो तोळे 
डबे | १ धनिया २ अमल्वेत ३ सोंठ ४ बडी इछायचाके दाने ५ छोटे बेर ३ अजमोद र | 
७ नागरमोथा ये सातों ओषध तीन २ तोळे लेवे और सब जौषधोंका चतुर्थे भाग अनारदाना - हर 
छे फिर सब ओषधोका चणे कर इस चूणसे आधी सफेद मिश्री मिळावे, सबको एकत्र करे इसको. 
महाखांडवचूण कहत हैं इस चूर्णक सेवन करनेसे रुचि हो, अग्नि यथा प्रदीत हो, यह हृदयको | 
` दिल, बत; तिसा, ग, बो, उत, सोय, नि (हैं) जफर, | 
बवासीर, गोळा, इमिरोगं, पांच प्रकारका छादेरोग तथा श्वास ये दूर होवें (5. 
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/____ है उदी प्रकार उत्तर खंड 


शाईधरसंहिता । [ दितीयखप्ड-- 
| जगंधिका > ७ [न he इंगस्थूल- 
जगंधिका ॥ ८७ ॥ अजमोदाशठीध यावि > 
जी ॥ हेमाहापोष्करंमूलंक्षारोलवणरपचकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
कुष्ठंचेतिसमांशानिंविशाळास्याडिभागिका ॥ विवृत्रिभागावि- 


र 


ज्ञयादत्याभागत्रयंभवेत. ॥४९॥ चतुभागाशातलास्यात्सवा- 
ण्येकतरचूर्णेयेत! 'पाचनंस्नेहनाबैश्वस्निग्धको्टस्यरोगिण: ॥९७॥ 
दद्ाच्चूणीविरेकायसर्वरोगप्रणाशनम्‌ ॥ हृंद्रोगेपांडुरोगेचका- ` 
सेथासेभगंदरे ॥ ९१ ॥ मंदेमोचज्वरे कुेग्रहण्यांचगलग्रहे ॥ 
दद्यादुफ्ताउुपानेनतथाध्मानेसुरादिमिः ॥ ९३ ॥ गुल्मेबदर- 
नीरेणविडभेदेद्धिमस्तुना ॥ उष्णांबुमिरजीणेचवक्षाम्लेःपरि- 
कतिषु ॥ ९३ ॥ उष्टीदुग्घेनोदरेषुतथातक्रेणवागवाम्‌ ॥: प्रस- 
न्नयावातरोगेदाडिमांभोमिरशेसि ॥ ९४ ॥ द्रिविधेचविषेदद्या- - 
दघतेनविषनाशनम्‌ ॥ चणैनारायणंनामदुष्ठरोगगणापहम्‌॥९९॥॥ 


अर्य-१ चौतेकी छाळ २ हरड ३ वहेडा ४ ऑँबळा'९ साठ ६ मिरच ७ पीपल ८ ज़ीरा 
९ हाऊबेर १० वच ११ अजमायनः १२पीपरामूळ १३: सॉ १४ वर्वरी ( वनतुळसी ) १५ 
भजमोदा १६ कचर १७ धनिया १८ वायांवेडंग १९ मगरेळा ( कछोंजी ) २० पुहकरमूछ 
२१ सालार २२ जवाखार २३ सेंधानमक २४ संचरनमक २५ विडनमक २६ समुद्रनमक: 
२७ किया नमक और २८ कूट इन अद्वाईस औषधोंको एक एक ताळे ठेवे | इन्द्रायणकी 
जड २ तोछे निसोथ ३ तोळे और दंतीकी जड ३ तोळे एवं पीडी थूहर ४ .तोळे । इन संब: 
सोधको कूट पीस चणे करें फिर पाचने करके और स्नेहनादि करके जिस मनुष्यका चिकना 
कोठा होगया हो उस मनुष्यको दस्त होनेके वास्ते यह चूण देवे तो संपूर्ण रोग दूर होवे, 
हदयरोग, पांडुरोग, खाँसी, श्वास, भगंदर, मंदाम्नि, ज्वर, कोढ, संग्रहणी इन रोगोंमें: 


मय आदि अनुपानके सांथ देवे । पेटके फ़ूलनेपर दारूके साथ देवे । गोछेके रोगमें बेरके 


काढेके साय देवे | मळ बदववाेको दहीके जसे. देवे | अजीभरोगीको गरम:'जळके. साथ 


RN OR 


 देवे। गुदामे कतरनाकासी पीडा होती होबे तो तंतर्डाके काढेके साथ देवे | . उदररोग 


अथवा गौके तत्रे साथ देवे । बादीके रोगेमें 
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अन्याय ६. ] भाषाटीकासमेता । _ SF SR) 
प्रसन्ना मद्यके साथ देवे । बवासीरमें अनारदानेके जळके साथ देवे तो सर्व रोग नष्ट हो । स्थावर 
और जंगमं विषमं घृतके साथ देवे तो दानों प्रकारके :विष दूर हो इसको नांरायणचणे कहते हैं; 
इससे संपूर्ण दुष्ट रोग दूर होते हैं । ' . बी 
हपुषांदिवृण अजीणंडदराद्कोंपर । 
हपुषातिफलाचेवतञ्रायमाणाचपिप्पली॥देमक्षीरीत्रिवचेवशात- 
लाकटुकावचा ॥९६॥ नीलिनीसेंथवंकूष्णळवणंचोतेचिणय- | 
त्‌॥ उष्णोद्कनंमूत्रेणदाडिमत्रिफलारसः॥ ९७ ॥ तथामां- . 
सरसेनापियथायोग्यंपिबेन्नरः ॥ अजीणेषीहशुल्मेषशोफाशो- | 
विषमाभिषु ॥ ९&॥ इलीमकामलापांडुकृष्ठाध्मानोदरेष्वपि ॥ | 
अर्थ--१ हाउवेर २ हरड ३ बहेडा ४ आवळा ६ त्रायमाण ह पीपल ७ चोक ८ निसोय 
९, पीली थूईर १० कुटकी ११ वच १२ नाडी १३ सैंधानमक १४ कालानमक प्रत्येक समानः 
साग लेवे सबका चूण कर गरम जळके साथ वा गोमूत्रके साथ वा अनारदानेके रससे अथवाः 
त्रिफाके कोढके साथ अथवा वनके हारणादिकोंके मांसरससे योग्यता विचारके देवे तो अजाण, 
पाहा, गाला, सूजन, बवासार मंदाश्ने » दलामक, कामला, पाडुरंग, कछ, अफरा ओर उदररोगः 
इन्‌ःसंबको दूरकरे । | | 
पचसनचूण शूलआंदपर ।) . ् 
ठीहरीतकीकृष्णात्रिव्रत्सोवचेलंतथा ॥ ९९ ॥ समभागानि हः 
सवाणिसूक्ष्मचूणानिकारयेत्‌ ॥ ज्ञेयंपचसमंचूणेमेतच्छूलहरं ` | 
_ प्रम्‌॥ १०० ॥ आध्मानजठराशानमामवातहरस्मतम्‌ ॥ र 
अर्थ--१ सोठ२ हरड ३ पीपल. 8 निसोथ ओर. ५ संचरनमक, ये पांचों औषधि समभाग 
लेकर बारीक चूर्ण करे । इसको पंचसम चणे कहते हैं। यह चूणे सेबन करनेसे शूलरोग ई 
पेटका फूलना, मंदाग्नि; बवासीर, आमवायु ये रोग दुर हो ॥ | 
पिप्पस्यादियूर्ण अफराआदिपर । 2 50 2 लची 
_ .. कृषेमानामवेत्कृष्णानिव्तास्यात्पलोन्मिता॥$ ० १॥खंडात्पल 
^ विजञेयत्रणेमेकत्रकारयेत्‌॥ कर्षोन्मितंलिहेदेतत्सोद्रेणाध्मानना- 





१ त्रायमाण इसी नामसे प्रसिद्ध है | इसके पत्ते जामुनकेसे होते:हैं । 0. 
` . २ नाडीके छोटे २ होते हैं, यह नोल्दक्षके नामसे प्रसिद्ध हे इसमेंसे नीडो रंग उसन्नहोता है। 
३ यह पंचसमचूर्ण प्राय; झूलरोगपर बहुत चलता है. ओर गुणभी शीघ्र, दिखुलाता. है | RR 
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शाईबरसॉहेता।  [ द्वितीयखण्ड- 





|  अथ-पीपळ ९ तोला, निसोथ ४ तोळे मिश्री ४ तोळे इनका एकत्र चूण्‌ कर सहतसे से- 
चन करे तो पेटका अफरा दूर होय। तथा मळ्वद्वता, उदररोग, कफ, पित्त और शूलके 
-नाराकरे | 


ग 

' लदणतितयंक्षारोशतपुष्पाद्र्‍यंवचा ॥३०३॥ अजमादाजगं- 
धाचइपुषाजीरकद्र्यम्‌॥ मरिचंपिप्पलीप्रल॑पिप्पलीगजापि- 
प्पली ॥ 9७8 ॥ हिंगुथहिंगुपत्ीचशठीपाठोपकुचिका ॥ 
शुण्ठीचित्रकचव्यानिविडंगंचाम्लवेतसम्‌ ॥ १०५ ॥ दाऽ 
3 तितिडीकंचत्रिव्रहंतीशतावरी ॥ इन्द्रवारणिकाभाडीदेवदार 
` ` युवानिका ॥३७६॥ कुस्तंबुरुस्ुंबुरूणिपोष्करंबदराणिच ॥ 
| ` शिवाचेतिसमांशानिद्र्णमेकत्रकारयेत्‌॥ ३०७॥ भावयेदा- 








द्रकरसेबीजपूररसेस्तथा ॥ तत्पिषेत्सर्पिषाजीणमधेनोष्णोद- 
केनवा ॥ १७४ ॥ कोलांभसावातक्रेणद्ग्धेनोऐणमस्तुना ॥ 
यक्ृत्छीहकटीशुलगुदकुक्षिहदामयान्‌ ॥ 9०९ ॥ अशावि- ` 
एभमन्दाग्निगुल्माष्ठीलोद्राणिच ॥ हिक्षाध्मानश्वासकासा 
अयेदेतान्रसंशयः ॥ १9७ ॥ एंतेरेवोषधैः सम्यक्पृतंवासा- 
वयेद्रिषक्‌ ॥ | 

















"झगरेळ ( कळोंजी ) ८ वच ९ अजमोद १० बर्बरी (बनतुळसी ) १ १ हाउबेर १९ सफेदजीरा 
१३ काढाजोरा १४ काळीमिरच १५ पीपछामूछ १६ पीपर १७. गजपीपर १८ हींग 
' भुनी १९ हिंगुपत्री २० कचूर २१ पाढ २२ छोटी इछायची २३.सोंठ २४ चब्य २५ 
` चीतेकी छाल २६ बायविडंग २७ : अमळवेत २८ अनारदांना' २९ तन्तडीक ३० 
 'निशोथ ३.१ दन्ती ३२ सतावर ३३ इन्दायणेका गूदा- ३४ भारंगी ३९ देवदारु ३ है 





लगता है, ग्रह 






हृ अत्यंत कडुआ होताहे, यदि इसका फळ न 


अर्थ-१ संघानमक २ संचनमक! ३ बिडनोन, ४ सज्जीखार ५ जवाखार ६ सौंफ ७. 


३७ धनिया ३८ चिरफळ ३९ पुहकरमूळ ४० बेर और ४१ छोटीहरड ये. का. | 
त. शू न अमळ्वेत सवत्र प्रसिद्ध है यादि कहाँ न मिळता होवे तो अमल्वेतके अमावमें चूका डाळे आ 








< 
“५ 
श्‌ 


मनुष्य फरफैंदू कहते हैं | इसकी बेळ होती ह ओर पोळे. he | pi ह ४ 
मिलेतोइस .. १ 


_ अंव्याय १.] ` ` भाषाटीकासमेता । [ (२३७ ) 


२रताळीस आषध समान भाग छेकर चूर्ण करे । फिर उस चूणेको अद्रखके रसकी एक तथा 
बिजोरेके रसकी एक पुट देकर सुखाय लेवे । इस चूर्णको घी, पुराना मद्य, गरम जळ अथवा 
बरका काढा, गोकी छाछ, ऊँटनीका दूध, दहीका पानी इनमेंसे जो अनुपान रोगीको हितकारी' 
झप वह उसके साथ देवे तो कळेजेका रोग, हीहा ( फोहां ), कमरका दर्द, गुदाका रोग 
रूंखका शूल, हृदयरोग, बवासीर, मलका अवरोध, मंदामि, गोला, अष्टीला, उद्र, हिचकी 
अकरा; खास आर खांसी ये रोग दूर होवें | अथवा इस चूर्णमें. कहीइई औषधोंका काढा करके 
उसमें धी मिठायके साधन करे । जब घी सिद्ध होजाबे तव उतारळे । इस घृतकें सेवन करनेसे 
ऊपर कहे इए संपूर्ण रोग दूर हॉय । | 
इुंचवोदिकड्णे”शूलादिकोंपर । | 
तुबहूणिन्रिलवर्णयवानीपुष्कराहयम्‌ ॥ ३११ ॥ यवक्षाराभ- 
याहिगुविडंगानिसमोनिच ॥ त्िवृत्रिभागाविज्ञेयासक्ष्मचणा 
'निकारयेत्‌ ॥१३२॥ पिबेदुष्णेनतोयेनयवकाथेनवापिबेत ॥ 
जयत्तवाणशूलानशद्माध्मानोदराणिच ॥ 9 ३३॥ 
अथ-१ धनिया अथवा चिरफळ २ सेंधानमक ३ संचरनमक ४ बिडनमक ९ अजमोद 
९ पुहकरमूळ ७ जवाखार ८ हरड ९ भुनीहुई हींग और .१० वायविडग इन दरा औषधोंको | 
अमान भाग उवे । तथा ।नेसोथ तीन भाग ले सब औषधोंका बारीक चूर्णकर गरम जलसे अथवा | 
जबक काढस सेवन करे तो सबै प्रकारके शूळ, गोला, अफरा और उदररोग दूर हें ॥ 


चित्रकादिचू्ण गुल्मादिकोपर । 









. जयहृत्मग॒हणीमामजांरुजम्‌ ॥ अग्निचकुरुतेदीप्तरुचिकृत् सिर कृत्क- . 
^ फनाशनम्‌॥ $३७॥ ``. ` 


 सअर्थ-१ चीतेकी छाल २ सोंड ३ सुनीइई हॉग ४ 


| 
तोले ७, 3९ टे he ३ भर | RA oS 





| (२३८ ) ४ "४ क झाङ्गेयरसंहिता। _____ [ द्वितीयखण्ड- 


न ` मक इन सात खार्रोको आठमासे ठेवे | फिर सब औषधाका चूणेकर बिजोरेके रसकी एक . 


९ ` भावना देवे । अथवा अनारदानेके रसका एक पुट देवे | 'फिर घूपमें घरके सुखाय लेवे । इस 
"सके सेवन करनेसे गोला, संग्रहणी, आम ये दूर हों तथा अग्नि प्रदीत्त हे, रचि करे तथा कफ 
` दूर हाय | | 

ह . `  तवडवानळचूणं मंदाभिआदिरोगोंपर । 

` सधवंपिप्पलीमूलंपिप्पलीचव्यचित्रकम्‌॥ 
शुण्डीहरीतकीचेतिकरमबृद्याविइणयेत्‌ ॥ 33८ 

.  वडवानळनामेतच्चूणस्यादश्षिदीपनम्‌ ॥ 

' अर्भ? सैंधानमक एकमाग २ पीपरामूळ दौभाग ३ पीपर तीन भाग ४ चब्य चारमाग 
` 3 चोतकी छाल पांच माग ई सोंठ छः साग ७ जंगी हरड सातमांग:इस ऋमसे. ये, औषध 
__ "लेकर चूर्ण करे ,॥ इस चूको वडबानल्चूणे .कहते हैं इसका सेवन करनेसे -अश्नि दीसत 
ह होय] .. 
Se ` - अजमोदांदिचूर्ण आमवातपर । 





. ` लीमूरं शतपुष्पाचपिप्पली ॥ मरिचिचेतिकृषीशंप्रत्येककार- 
' ` यहुघः॥ १२०॥ कपास्तुर्पचपथ्यायादशस्थुग्द्दारुकात्‌॥ 
 नागरादचदरीवस्युःसवाण्येकत्रकारयेत्‌॥३२१॥ पिबेत्कीष्ण- ` 
 जलेनेवचुर्णश्चयथनाशनम्‌ ॥ आमवातरुजंहंतिसंधिपीडाच 


INR SCT 


गप्रसामू ॥ ३२०२ ॥ काटपृएशुद्स्थांचज्‌चयोश्चरूजंजयेत्‌ ॥. 


तृणीप्रतूणीवि णी 5 {्वाचीकफवातामयाञ्जयेत्‌ ॥ समेनवा शुडेना 
स्यवटकान्कारयेत्सुधीः । १२३ ॥ 


ह 
ह ` ८ पीपर भोर ९ काठीमिरच इन नो झपवोको तोळे २ ळेवे | तथा जंगाहरंड ५ तोळे छे 


५३ 2 ५2 rw 





EEE 










7 त धेरपर्यत पीडा होती हे षह:), वमर, पीठ, गुदा, जंत्रा और पोडरिओके पीडा तुणी वायु, 
. प्रत्णीवायुतथा विश्वची वाय॒ तथा कपतायुके विकार ये संपूण रोग टर हावे । अथवा इस चूणेफे 
क समान भाग गुड मिळायके गोटी वनायक खाय तो चूण खानेसे जो रोग नष्टहेति हैं बेही इस 
` गोदे _ सेवनेसे EET roe 2 


r+ a pF $ hora [ EN हक हि 7७ 
F 46 करी” st a म ५ \Collect $ Co ऱ्या ` » ig ह र | द १ Sh ड़ + ड्रे 6 ही री है नै सर 
k<shu Bhawan varanasi टि तारी Digitized by,eGangotri. *. 
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` अजमोदाविडंगानिसँघःन्देवदारुच.॥१3९॥ चित्रकःपिष्प- . ` 








5 जे j 
८ 


. अध्याय ६. ] भाषाटीकासंमेता । 

हा न x शुउयाद्चूण -ासादिकिपर। 

\ शुंठीसोवचेलंहिंगुदांडिमंचाम्ल्वेतसम ॥ 

शू रुणेबुष्णाम्बुनापेयंश्वासहृद्दोगशांतये ॥ ३२४ ॥ 


६ साठ २ संचरनमक ३ भुनींइई हग ४ अनारद 
गरम जळके साथ ळेय तो श्वास और हृदयरोग नष्ट होवें | 


हिग्वादिचणं झूलादिकोंपर । 


3 + वक्ृष्णाकुष्ठोभयाचित्रकयावशूकम ॥ 
(पंवत्ससोवचेलपुष्कराह्॑हिमांभसाशू ललदामयप्रम ॥ १२५ ॥ ` 


` अ्थे-१ हींग २ वच ३ विडनोन ४ सोंठ ५ पीपछ ६ कूठ ७ हर्‌ड ८ चीतेकी छाळ | 
_ ९ जबाखार १० संचरनमक और ११ 3हकरमूछ इन ग्यारह औषधोंका चूणेकर शीतळ नळे ` 
साथ पा तो शूळ और हृदयरोग शांत हेवे । कर 





ना आर ५ असळ्येत इनका चुण | 


हिग्वादियूर्ण झूलांदिकोंपर । 
हिएुपाठामयाधान्यंदाडिमंचिधकंशठी ॥ अजमोदानिकटकं 


. ` इषुषाचाम्लवेतसस ॥ १२ ३॥ अजगंधातितिडीकंजीरकंपो- 
` क्करंवचा॥ चन्यसारद्यपचलवणानीतिचूणेयेत्‌॥ १२७॥ | 


नतकेणोष्णोदकेनवा ॥ १२८॥ गुहमेवातकफोद्वतेविड्गहे- 

' ` शीलिकाणुच ॥. इद्वस्तिपाश्च शूरेषु शूलेचगद्योनिजञे॥ | 
„ \१२९॥ यूनच्छेतथानोहेपांडरोगेरुचोतथा ॥ हिक्रायां . 

| अङ्कतिषीह्निश्वासेकासेगलमहे ॥ ३३० ॥ अइण्यशोविकारे-ः 
बुचूणमेतत्परशस्यते ॥ भावितंमातुळुंगस्यबहु 


| शः स्वरसेनवा ` 
`. ` ॥ १३१ ॥ कुयांच्चगुटिका पथ्यावातक्ेष्मामयापहाः॥ 


` अर्थे-१ .मुनीहींग, २ पाढ ३ जंगीहरड ४ धनिया ९ अनारदाना क > 
` ` केचूर ८ अजमोदा ९ सोठ १० पिरच ११ पोपछ १२ हाऊबेर १ 
तुळसी १९ तंतडीक अथवा इमली १६ जीरा १७ पुहकरमूळ: १८ ` 
` सज्ञीखार २१. जवाखार २२ सेधानान. २३ संचरनोन हे गन २ ० 
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ऑर २६ समुद्र्का नोन |७ इत छब्बीस औषधको कूट पीसके चूण क्रे 

इसको भोजनके आदिमे अथवा भोजनके मध्यमे खाय. अथवा ` बहुत .दिनके पुराने ` 
| ` मयके साथ सेवन करे अथवा गौकी छाछ एवं गरम जलके साथ सवन करे तों वात कफसे 
| . उत्पन्न होनेवाळा गोळेका रोग, इद्रोग, अष्ठाला इस नामसे पेटमे. होनेवाळा बादोका रग). हदय 

 -कूख इनका: शूळ, तथा गुदाका शूळ योनिश, मृत्रअच्छू, मलबद्धता पाड्रोग, अरुचि 
| . हिचकी, यकृत्रोग, तिलका रोग, श्वास, खासी, कठे संग्रहणी, बवासीर ये संपणे रोग 
_दुरःहां । इस चमे बिजोरेके रसके सातपुट देकर गोळी बनावी सवन करे तो वात कफस हान 


। _ वाले रोग दूर होवे । 



























Er _ यरवानीखांडवचू्णं अरुचिआदपर। _ | 
हा यंवानीदाडिमंझुंठीतितिडीकाम्लवेतसौ ॥ १३२॥ बद्राम्ळ॑ 
च कुवीतचतुःशाणमितानिच॥ साद्ेद्रिशाणंमरिचंपिप्पलीद्श- 


चू्णितंसवेमेकत्रयवानीखांडवाभिघम्‌ ॥ चूणजयेत्पांडुरोगंह- 

"ग _ द्रोगेग्रहणीज्वरम्‌ ॥ १३९ ॥ छदिशोषातिसारांशअ्चएीहानाहाविः. 

ह _ बुंघताम्‌॥ अरुचिशूलमंदाभीअशोजिद्वागलामयान ॥ १३६ 
अर्ध-१ अजमोद्‌ २ अनारदाना ३. सोंठ ४ तंतडीक अथवा इमला ५ अमळ्बेत और ६ 


ह .. ब्वेर खट्टे | ये छ कीषध चार २ शाण ठेवे । काठी मिरच ढाई शाण, पापर दश शाण दाल- 
[क धनियाँ जीरा ये प्रत्येक दो दो शाण और मिश्री चौंसठ शाण के .। .फिर सब 








> ह चीनी संचरनमक 
नेसे पांडरोग. इद्रोग, संग्रहणी, ज्वर, वर्मन, शोष, अतिसार, तिल, म्बा अर्चि, शूल 
-ं ` अंदाझि, बवासीर, जीमके रोग; कके रोग ये सब दूर दीत Tai 
__ . _. तालीसादिवुर्ण अरुचिआदिरोगोपर ! 
संमरिचंशुठीपि प्पलीवंशरोचना ba एकद्रितिचतुःपञ्चकः 
१३७॥ एलात्वचोस्तुकषा वभ्त्येकंभा- - 
HT क लिता केर | चैः १ > 4 





. शाणिका ॥ १३३॥  त्वकसोवचेल्यान्याकंजीरकंदिडिशा- .. 
 णिकम्‌॥ चतु ृष्ठिमितेःशाणेःशकेरामत्रयोजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ ` ` 


ऑऔषधोंकी कृटकर चूण करे । इस चूणको यवार्नाखांडव चूण कहते हैं | इस चूणेके सेबन कर- ' 





एच. क: sso a ~ 


अध्याय] - ` ` भाषाटीकासमेता।  - (३४१) 


छद्यतासारनाशनम्‌ ॥ १३९ शोषाध्मोनहरं्रीहग्रहणीपांड- - 
गजित्‌॥ पक्त्वावाशकेरांचणकषिपत्सयाद्वटिकाततः ॥१४०॥ 


अय-ताढासपत्र १ तोळे काळीमिएच २ तोळे सोंठ ३ तोळे पीपर ४ तोळे वर 

ठाचन ६ ताळ छोटी इलायची और दालचीनी दोनों छः .छः मासे: मिश्री ३२ तेले | 

: छ फेर सबको कूट पीस चूर्ण करके सेवन करे तो रुचि होय, अनन पचे तथा खासी, | 

“वास, उवर, वमन, अतिसार, शोष, अफरा, तिछी; संग्रहणी और पांुरोग ये दूर हो.। अथवा | 
मैश्रॉकी -चासनी करके उसमें इस चणको डाल'गोळी बनाय लेवे तो यह भी चरणके समान . he 
गुण.करती है । 


सितोपलादिकचूर्ण खांसीक्षयपित्तादिकोंपर । | 

` - सितोपलाषोडशस्यादषटौस्याद्वंशरोचना ॥ पिप्पलीस्याचतुः 

__ केषोस्यादेलाचद्रिकपिकी ॥ १४१॥ एकःकबषेस्त्वचः कार्येश्वण- 
- येत्सवमेकृतः ॥ सितोपलादिकंचूणमधुसपियंतालिदेत ॥१४२९॥ ` 
.. वासकासक्षयहर॑हस्तपादागदाहजित्‌ ॥ मंदाम्निशून्यजिह्ृत्वपा- ` 
_ चशूलमरोचकमू॥१४३॥ ज्वरसूध्वेगतंरक्तपित्तमाशुव्यपोहते॥ = 


अर्थ- मिश्री १६ तोळे, वंशळोचन ८ तोळे, पीपर ४ तोळे, छोटी, इलायचीके बीज 
३ ताळ, .दालचीनी १ तोळा इन सब ओषधोंको कूट पीस चणे करे इसको सितोप | 
छादिनण कहते है. आर इस चर्णको सहत और धोके रथ मिळायके,खाय तो श्वास, _ 


खासी, क्षय; हाथ.. पराका. तथा अंगाका दाह, -मंदाझ्नि, जीभक्ती शूत्यता, पसळीका शूल 
अरुचि, ज्वर, ऊध्दंगत रक्तपित्त ( नाकमुखसे रषिर आना ) ये सब तत्काल दूर हावे । | 


लवणभास्करचूणे संग्रहणीयुल्मादेकोपर । 


सामुंद्रलवणंकार्यमष्कषेभितंबुधे:॥9४४ ॥पंचसोवचेल्ग्राहयं 
` विडंसेंघवधान्यके ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलकृष्णजीरकपत्रकम 
__ ॥१४५॥नागकेसरताठीसमस्ल्वेतसर्कतथा ॥ द्विकषंस ना ता 
# ण्येतानिपत्ये्ककारयेदधः॥ १४६ ॥ मरिचंजीरकंविश्वमेके- 
४. कुकपेसातकम ॥ दोडिपंस्याज्वतुःकषेत्वगेलाचाधेकर्षिकी ॥ 
.. २ * मसर्पियुत लिहेत्‌? कंचित्‌ ऐसा पाठ है तहा . सृत | ओर र 
` चूर्णको सिलायके-सेवन करे ऐसा अर्थ जानना | [ 
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॥ ३४७ ॥ बीजपूररसेनेवभावितेसतवारकम्‌ ॥ एत्र 
सवैरूवणंभास्कराभिधम्‌ ॥ शाणग्रमाणदियेतुमस्तुतक्र्राः 
वैः ॥३४८॥ वातछेष्मभवंगुल्मंप्रीहानयुदर्षयद ॥ अशा 





`  अहणणीकुषविबधचमगंद्रम्‌ ॥३१४९॥ शोफंशुलधासकासमा- 


९ 


सदोष॑चहूंहुजम। मंदाथ्रिनाशयेदेतददीपनंपाचनंपरम १९ 
संवेलोकहिताथायभास्करेणोदितंपुरा ॥ || +' 


अर्थ-सामुद्रनमक ८ तोळे, संचरनान % तोळे, १ बिडनोन २ सेंघानमक ३ धनिया 


. ४ पीपल ५ पीपरामूल दै काछाजरि ७ पत्रज ८ नागकैशर ९, तालीसपत्र और १० 


छ. छ; मासे | इन संब जौषधोंको कूट पीस चूणेकरे । इसके दहीके जळ्से वा दाका मढा- 


> 


० [a ० व ००. ९७३. 
समळ्वेत ये दश औषधी प्रत्येक दो दो. तोळे लेय; कार्लीमिरच जौरा ऑर साठ. 
तीन औषधि एक २ तोळे छेय, तथा अनारदाना ४ तोळे, दाळ्चीनी भोर इंढायचा 


इसे छाछ और मद्य (दारू, इनमेंसे रोगानुसार अनुपानके साथ ४ मासे देवे तो 


बातकफसे उत्पन्न होनेवाळा गोळा, फीहा, : उदर, क्षय, बवासीर, संग्रहणी, ली; : 
बद्धो ( बद्धकोष्ठ ), भगंदर, सूजन, शूळ, ` श्वास, खासी, आमवात, रोग ओर मंदाझि 

ज. . अम्नि तथा अन्नका पारिपाक होवे । यह चणे छोकोंके हितके . 
ये सत्र रोग दूर हो । अभि प्रदीत हो | 2! 


वास्ते सूयने कहा है इससे इसका नाम लवणभास्कर चरणे विख्यात हे) - ` 


| | हे एलादिचूणे वमनपर पली र - ५ FE । 
` एलाप्रियंगुस्तानिकोलमजाचापप्परी ॥ १९३ ॥ शाचदन 
| दथालाजारवंगंनागकेसरम्‌ | एतज्ूर्णीकृतंसवंसिताक्षेत्रयुत 


. लिहेत्‌॥ ३५२ ॥ वातापित्तकफोड्रूतांछादहत्यतिवेगतः ॥ 


22 कर) अर्थे-१ छोटी इळायचीक. बीज २ छलम्रियंगु ३ नागरमोथा -४ बेरकी गुँठली ५ 
> 2२ स न च हि नण 
` वपर ६ सफेद्चदन ७ खाल ८ लॉग ९ नागकेशर इन नो सोषधोंको कूट पास चण. ` 


47% मरके सह और मिश्रीके | साथ खाय तो वात पित्त | ओर क्फ्स उत्पन्नहुआ वसन. ( रह्‌ ) ; 
_ ये सव रोग तत्काल दूरत ह 


चर्निबचण Ey 






चूण कुष्ठादिकोपर । - 


प्‌ + ३ > है 


चंनिंबात्समाहरेत्‌ ॥ १९३ ॥ सूछमचूणे- + । | 


री 





सूलंपत्रंफलं पुष्प॑त्वच 





ˆ भिदंङयात्पलेःपंचदशोन्मितेः॥ लोइमस्मइरीतकयोचक्रम- 
` इक जियो ॥१५४॥ सछातकेविडंगानिशकैरामलकंनिशा॥ 
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अध्याय ६. ] . ` भाषाटीकासमेता। . (२४३). | 


पिप्पलीमरिचंशुटीबाङुचीकृतमालकः॥ ३५६ ॥ गोक्षुरश्चप- ` 
छोन्मानमेकेकंकारयेहुधः॥ संवेमेकीङतंच्र्णभ्रंगराजेनभावये- | 
त्‌ ॥१५९६॥ अष्टभागावशिष्टेनखदिरासनवारिणा॥ भावयि- ` 
त्वाचसंशुष्कंकषमात्रंततःक्षिपेत्‌ ॥ १५७ ॥ खदिरासनतोयेन - 
सपिषापयसाथवा॥ मासेनसरवेङु्ठानिविनिहंतिरसायनम्‌ ॥ . 
॥ १५८ पंचनिबमिदंचूणैसवरोगम्रणाशनम्‌॥ | 
अर्थ-१ जड २ पत्ते ३ फल ४ फूछं ओर ५ छाळ ये पांच अंग नीमके १५ . पळ छेय 
'उनका चणे करे उसमें १ छोहकी भस्म २ जंगीहरड ३ -पँवाडके बीज ४. चीतेकी छाल 
4 मिळाये ६ वायबिडंग ७. मिश्री ८ आमल ९. हल्दी १० पीपर ११ कालीमिरच १२ सोंठ 
१३ बावची १४ अमळतासका गूदा भीर १५ गोखरू ये पंद्रह औषध प्रत्येक एक एक 
पळू लेकर इन सबका चूण करे | फिर पूवोक्त नीमका चूणे. और पंद्रह,औषधोंका चूणे मिळाय 
एकत्र करके भागरेके रतकी भावना देकर सुखाय ळे । पश्चात्‌ खैरकी छाळका काढा करके 


उसका एक पुट दे ।. फिर. विज्ञसारकी छाळका काढा करके एक पुट देकर सुखाय खव । 
१ तोळे इस चूणेको खैरकी छाळके काढेसे पीवे । अथवा विज्ञेस्ारके काढेसे. वा घाँया 


गौके दूधसे पीवे तो एक महिनेमें संपूर्ण कोढ. दूर हषं । इस चूणीको पंचनिवचूणे कहते. हैं 
यह चूणे रसायन है । | 


शतावरीङ्ण वाजीकरणपर। ` _ 
शतावरीगोक्षुरथबीजचकपिकच्छुजम्‌ ॥ १९९ ॥ गांगेरुकी 
चातिबलाबीजभिक्षुरकोद्भवम्‌॥ चूणितसवेमेकत्रगोदु्धेनपि- 
 बेन्निशि ॥ १६० ॥ नतापयातिनारीमिनेरश्वणेप्रभावतः ॥ 
थ-१ शतावर २ गोखरू ३ कीचके बीज ४ गंगेरनकी छाळ ५ कँँगहीकी छाल ३ 


` .ताळमखाना इन छःजषधोका चूर्ण कर रात्रिमें गौझे दूधके “साथ सेवन करे तो बहुत 
` ह्वीभागनेस भी इच्छाकी तृप्ति नही हो ऐसा इस चणेका प्रभाव है । | | 


से .. अश्वगंधादियूणे पृष्ठापर। ` ` | 

= अश्वगंधादशपलातन्माजोबृद्धदारेकः॥ १६१॥ चूर्णीकृत्यो 

> _ सयंविद्रान्यतभांडेनिधापयेत्‌ ॥ कपकंपयसापीलानारीसि- 
` भेवतृष्यति ॥३६२॥ अगत्वा्रमदां््योवलीपलितवार्जितः ॥ 


-  अश-भसाध १० पर शिघायरा ११ पळ इन दोनोंका चूर्णकर भोके आ हक हे | 
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शाङ्गधरसंहिता । [ दितीयखण्ड-- 


भ के रात्रिको रख देवे फिर इसमेंसे २ तोळे चूणेको गोके. दूधसे सेवन करे हुतसी 
लियेसि भोग करनेपरमी तृप्त नहीं हो और यदि ख्रीसेवनको त्यागके इस चूणेको सेवन 
करे तो अंगे गुजलठोंका पडना और बालोंका सफेद होना ये . रोग दूरहों- और बु 


जवानहो। `. र 


"घातुबंद्िपर । 


सलीकंददणेतगडचीसत्वसंयुतम्‌ ॥ १६३ ॥ सक्षीरीगोश्ष 
राभ्यांचशाल्मलीशकरामलेः ॥ -आलोडचघृतदुग्पनपायये 


3 त्कामवर्धनम्‌ ॥ १६४ ॥ 55 

६ >. अधै-१ सफेद मूसली-- २ गिळोयका सत्व ३ कोछके. बीज. ४ गोखरू ९ सेमरका 
____ मसला ६ मिश्री ओर ७ आँवले इन सात औषोंका चणे करके गौके दूध घी मिलाय इस 
ह नवक पवि तो. घातुकी ` वाद्धि होकर काम बढ । To 
ज्ञा के नंवायसचूणेपांडुरोगादिकोपरर  . 
| चेत्रकंतरिफलासस्तंविडंगत्यूषणानिच ॥ . समभागातिसवाणि 


आळे) न व 





लिहित ॥ गोमत्रमथवातक्रमजपानेप्रशस्यते ॥ १६६॥ पांडु 
त्युअंन्रिंदोष॑चभगंदरण ॥ शोथङष्ठोदराशौसिमंदाशि- 


अर्थ -१ चीतेकी छाळ २ हरड .३ वहेडा. ४ आंवला, ९ नागरमोथा .ह वार्यविडंग ७ सोंठ 


Eo 4 
w 
४ 


| रः ` ८ काठामिरच और ९ पोपळ ये नौ औपध समानमाग के चूर्णकरके उस चूके समान . 
> ९ ` जोहर मिळावे. । फिर इस 'चणको सहत और घीके . साथ अथवा. गोमृत्रते . अथवा गौकी 
जासे सेवन करे तो बडाभारी घोर पांडुरंग, त्रिदोष, भगंदर, सूजन, कोढ, उदररोग, बवासीर 


मि, अरुचिं, और कमिरोंग इन सबको नष्ट करे ` ; ल 3 
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> न नवभागोहतायसः ॥ १६९ ॥. एतदेकीकृतंदुर्णमधुसापँयुत॑ .. ` 
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50 | भाषारीक्राससेता। .. (२४५) 
अथ-१ अकरकरा २ सोंठ ३ कंकोल ४ केशर ९ पीपल ६ जायफळ ७ लॉंग: और ८ 
सफेदचंदन ये आठ औषध एक एक तोळे ळेवे तंथा अफीम चार तोळे छेवे इन सबका एकत्र चूण - 
„ रक १ मासक अनुमान इस चूणको सहतत्ते रात्रिक समय सेवन करे तो धातुका स्तंभन हांकर 
`` -सुरुषका आनंद होय तंथा द्ियोमें प्रीति उत्पन होवे । | ट 
े | जूजून । 
` बझुलत्वग्मवचूणघषयईतपंक्तिषु ॥ - | 
` वृज्रादपिहढीशूतादताःस्युश्चपलाइवम्‌ ॥ १७१ ॥ 
इति भीदामोद्रपूनुशाङ्गकेरेणविरचिता याँसेहितायांचि 
कित्सास्थाने चूर्णकल्पनाध्यायःषछठः ॥- ६ ॥ 


अथै-मोळसिरीकी छाळके चूणैको दातोमे. घिसांकरे तो 'हिळते इएभी दांत वज्ञके -समान 
'दढ. होवे इसमे संदेह नहीं - 
ट : इति भ्रीमाथुरीमाषार्टकायां द्वितीयखंडे षष्ठो$व्याय:ः ॥ & ॥ . 


मोड 





_ बंटिकाश्वाथकथ्यतितन्नामगुटिकावटी ॥ मोदकीवटिकापिडी | 

- 'बुडोवर्तिस्तथोच्यते ॥ ३ ॥ लेहवत्साध्यतेवह्णीणुडोवाशक | 

राथवा॥ गुर्शुळंवाक्षिपित्ततरचू्णंतन्निर्मतावटी॥ २॥ प्रयो | 

` इह्निसिदेनक्कचिङ्कर्छनावटी. ॥ द्रवेणमधुनावापिणुटिकों | 

कारयेइधः ॥ ३॥ सितावतुशणादेया बरीषुद्विगुणोगुंडः ॥ | 

चूणोच्चूणेसमःकार्योगुग्ुळुसेछुतत्समम्‌॥®द्रवंचद्वियुणंद्यं | 

 मोदकेषुभिषम्वरे।कषेप्रमाणातन्मात्राबळंह््ठाप्रयुज्यतामो&॥ 

भर्थ-१ गुटिका २ वटी. ३ मोदक ४ वटिका ५ पिंडी ६ गुड ओर ७ बत्ती ये सात 
चटिका अथोत्‌ गोळीके पर्याय शब्द हैं | इनका बनाना इस प्रकार हैं क़ि गुड, खांड अथवा 

® गूराडका पाक करके उसमें चूण मिलायकर गोली बनानी चाहिये । यदि पाक करे विना गोछी | 

' बनानी होवे तो गूगलको शोध पीस उसमें चणे मिलायके घीसे गोळी बनाय ठेवे | अथवा जळ | 4 ५ 

दूध सहत आदि पतली वस्तुओंमें चूणे डालके खरळकर. गोळी बंनाय ठेवे-। -यदि खांड . मिश्री. | 


आदि डंल्के गोली. बनानी- हेष तो चूणेसे. चौगुनी मिश्री मिळायके गोली बनावे । .यादि र य 
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(२४६)... शाइेबरसेंहिता। ` [ दितीयडण्ड- 


मिछायके गोंडी करनी होवे तो चूणेसे दूना गुड मिळायके गोळी बनावे | कभी गृग़ढ झप 
दोनों डालके गोळी. बनानी हा तो गूगल और सहत ये. दोनों चूणके समान भाग लेकर _ 
गोळी बनावे । और पानी दूध इत्यादि द्रव पदार्थे गोली बनानी होते तो चणेस दूना डाठफ ऊँ. 
गोळी बनानी चाहिये । चके सेवनकी मात्राका प्रमाण १ तोळा है अथवा रोगीकी प्रकृतिके . | 
अनुसार वैद्यके मात्रा देनी चाहिये । 


बाहुशाळगुड बवाशीरपर । 


इंद्रवारुणिकासस्तंशुंठीदंतीहरीतकी ॥ निदृत्सटीविडंगानिं- 
` गोक्षरश्रितकस्तथा ॥ ६ ॥ तेजोह्वाचद्रिकषाणिप््थख्व्या- 
णिकारयेत्‌ ॥ सूरणस्यपलान्यष्टोवृद्वदारुचतुष्पलम्‌॥ ७ ॥ 
चतःपलंस्याद्गछातःकाथयेत्सवैमेकतः ॥ जलद्रोणेचतुथी- 
शंगृद्दीयात्काथसुत्तमम. ॥ ८ ॥ . क्ाथ्यद्रव्यात्रिगुणितंगुडं- 
` क्षिप्त्वा पुनःपचेत्‌ ॥ सम्यकक्‍पक्कचविज्ञायचूणमेतत्प्रदापयेत्‌ 
॥ ७॥ चित्रकञ्चिवृतादर्ततिजोह्वापलिकाःप्रथक ॥ प्रथषित्र- “` 
'पलिकाः काय्योव्योषेलामारिचत्वचः ॥ ३५ ॥ निक्षिपेन्म- 
चुशीतेचतस्मिन्प्रस्थप्रमाणतः॥ एवंसिद्वोभवेच्छ्रीमान्बाइु 
` शाल्गुडःज्ञुभः ॥ ११ ॥ जयेदशासिसवाणिगुल्मंवातोदरं 
`तथा ॥ आमवातंप्रतिश्यायग्रहणीक्षयपीनसान्‌ ॥ ३४ ॥ 
-हलीमकपांडरोगंप्रमेईचरसायनम्‌॥ . ` 


 - ` भर्थे-१ इन्द्राययकी जड २ नागरमोथा ३ सोंठ ४ दंती ५ जंगीहरड ६ निसोध ७ क- 
. र ८ वायाविडंग ९ गोखरू १० चीतेकी छाल ११ तेजबल ये ग्यारह औषध प्रत्येक दो दो 
 तोळेलेवे, जमीकन्द ( सूरन) आठ पळू, विधायरा १६ तोळे, भिलाए ४ पछ क | इन सब 
 रीषधोंको एकत्र कूट पीस उसमें दो द्रोण जळ डाळके अग्निपर चढाय मंदी २ आँचसे चतुर्थी 
ह __ जल शेष रहे पर्यंत काढा करे | और सब ओषधोंले तिगुना गुड डाळके फिर औटायके पाककरे ।. 
फिर इस पाकमें आगे कहा हुआ जीषधोंका चणे डाळे । जेसे-चीतेकी छळ, . निशोथ, दन्तीं 
. सेजवल ये चार औषध एक २ पळ ळे साठ, मिरचं, पीपल, आंबळे, दालचीनी ये पांच औषध 
तीन पछ छे | सबका चूर्ण कर”उस पाकमें मिळावे | इसको वाहुझाळ गुड कहते हैं। इस गुडके . 
 खानिसे संपूण बवासीर, गुल्म, वातोदर, त्रादासे संगोंका .जक्कडना, आमवात, सरेकमा, संग्रहणी 
क्षय य्‌, पे न 9» इठीमक;* पांडुरोग और प्रमेह दर होवें.| यह -बाइदाढगुड़ रसायन है | 
पव द 2 न कल! 
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अन्याय ,७. ] ` आषाटीकासमेता। . - (१४७ ) 
मरिचादियडिका खासीपर । 


मरिचंकर्षमातरस्यात्पिप्पलीकषसंमिता॥. १३॥ अधेकषाय- 
वक्षारःकषेयुग्मंचदाडिमम्‌॥ एतच्चूर्णीङकतंयुञ्यादष्टकर्षशुडन 
_ हि॥ १४ ॥ शाणप्रमाणांयुटिकाँङृत्वावक्रेविधारयत्‌ ॥ अ- 
` स्याःप्रमावात्स्वोपिकासायांत्येवसक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अभ--काडीमिरच और पीपल २ तोळे, जवाखार आधा तोला अनाएकों छाछ तोले . 
इन चार औषधोंका 'चूणकर ८ आठ तोळे गुड मिलायके ४ मासेकी गोळी बनावे फिर इस 


गोलीको मुखमें रके तो संपूर्ण जातिकी खाँसी दूर हावे इसमें संशय नहीं | 


व्यांप्रा आदछाट्का खतात | 
व्याघ्रीजीरकधात्रीणांचूर्णमघुयुतंलिदेत्‌ ॥ 
ऊध्वेवातमहाश्रासतमकेपुच्यतेश्षणात ॥ १६ ॥ 
अर्थ-१ कटेरी २ जीरा और ३ आवळा इन तीन ओषघधोंका चूणकरक सहत मिलाय फे 
चाटे तो ऊध्येवायु, महाज्वास और तमकझ्वास ये संब रोग तत्काळ. दूर हे. । | 
| गुडादिगुटिका श्वासखासीपर । 
गुडशुंठीशिवाझस्तेगुंटिकांधारयेन्युखे ॥ 
श्वासकासेषुसर्वषुकेवळूवाविभीतकरम्‌ ॥ १७ ॥ ट्ट 
अभे-?१ सोंठ २ जंगी हंरड और ३. नागरमोथा इन तीन औषधोको कूट पीस इसमें | 


| बूना गुड मिळायके गोली बनाव । - फिर एक गोलीको मुखमें रकखे तो संपूणे खाँसी और | 


श्वास ये दूर हें । अथवा साबत बहेडेकी छाळका मुखमें रखनेत खास और खाँसी दूर होवे 
आमलंक्यादिशुटिका सुखशोषादिपर। | ड 
आमलंकमलंछुष्ंलाजाश्ववररोहकम्‌॥ एतच्चूणेस्यमधुनागु- 
टिकांचारयेन्सुखे ॥ १८॥ तृष्णांप्रव्धाहत्येवासुखशोषचदा- 
रुणम्‌ ॥ 
अर्थ-१ आमला २ कमळ.३ कठ ४. खील और ५ बडकी कोंपळ इंन पांच औषधोंको 
सहतमे मिलायके गोळी बनावे । इसको सुखम रक्खे तो अत्यंत प्यासका लागना और सुखक घार 


रोषको यह दूरकरे | आ दिकोपर अ 
संजीवनीशाटिका सन्निपातादिकीपर | 





विडंगंनागरंकृष्णापथ्यामळबिभीतको ॥१९॥-वचागुडूचीभला- 
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शाहधरसंहिता। | [ द्वितीयखण्ड- 


EE ` तँसविषंचात्रयोजयेत्‌॥ एतानिसममागानिगोमतरणेवपेषयेत्‌ ॥ 

॥ २० ॥ गुंजाभागुटिकाकायांदद्यादादेकजेरसेः ॥ एकामजी- ` 
णंगुरुमेषुद्रेविषृच्यांचदापयेत्‌ ॥ २१ ॥ तिसश्वसपेदश्ेतुचत- ४९ 
सःसानेपातके ॥ वटीसंजीवनीनाम्ाासंजीवयातिमानवम॥ २० ॥ | 
अथे-- १ वायाविडंग २ सोंठ ३ पीपल ४ जंगीहरड ५ ऑवला ६ वहेडा ७ वच ८ गेलाय 

' ९ भिलार १० बच्छनाग ( झुद्ध किया हुआ) इन दश औषधांको समानभाग ढेकर गोौके . 

- मूत्रम पीसके एक २ रत्तीकी गोली बनाते । फिर इसको अदरखके रससे अजीणे रोगमं तथा 
. गोलाके रोगमें १ गोली सेवनकरे, विषूचिका (हैजा ) में दो गोळी, सर्पके विषपर तीन गोळी, . 
सन्निपाते चार गोली सेवनकेर । यह गोळी मनुष्यॉको संजीवनकरनेबाळी है इसीसे इसको 
संजीवनी गटिका कहते हैं । 

हः. व्योषादिशुडिका”पीनसपर । 

i व्योषाम्ळवेतसंचग्यंतालीसंचित्रकस्तथा ॥ जीरकंरतितिडीकं 
चमत्येकंक्षेभागिकम्‌ ॥ २३॥ जिसुगंधंत्रिशाणंस्याहूडः 
स्यात्कषांवशातेः ॥ व्योषादिणुटिकासामपीनसश्वासकास- 
जित्‌ ॥२४॥ रुचिस्वरकराख्याताप्रतिश्यायप्रणारिनी ॥ 


र अथे-१ सोठ २ काळीमिरच ३ पीपल ४ अमळवेत ५ चव्य ६ तार्ळीसपत्र ७ चित्रक 
< जारा ९ इमळीकी छाळ इन नो ओषधोंको एक २ तोळे लेवे | तथा दालचीनी २ इलायची- 
ह ठ :- दाने ३ पत्रज ये तान औषध तीन २ शाण लेवे । फिर सब औषधोंको कूट पीस चर्ण कर 
इसमें २० तोळे गुड मिळायके गोळी बनाय-ळवे यह व्योषादि गुटिका आमपीनसका रोग, श्वास 
खाँसी इन सब रोगोंको- दूर करे तथा मुखमें रुचि प्रगट करे इससे स्त्र (आवाज ) शुद्ध हो 
तथा सरेकमा दूर हाय । | प 
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कुच्छेजीरगुडंदयादशःसुचगुडाभयाम्‌ ॥ ` न 
; द छ क ~सोंठके चर्णमे गुडमिलायके गोळी बनाकर भक्षणक्रे तो आव दूर होवे | गुड और. * 
पोप तक का गोळी बनावे इसके सेवनसे अजीणे दूरहो । गुड ओर जीरेको एकत्र कूट 
' पीस गोडी बनावे तो मूत्रकच्छ दूर हो । एवं छोटी हरडके चूंणेतें गुड मिछायके गोली बनावे| : 
ऊ `. ˆ इसबो पतन कहे तो-बबासीर रोग दूर होते | . र fa RU 02 Re 
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9] | आपाटीकासमेता। | (२४९) ` 
वृद्धद्ास्कभोदक चवासीरपर । [ | 


वृद्धदारकभल्ञातआुंठीचर्णनयोजितः ॥ ९६ ॥ 

र मोदकःसगडोहन्यात्पडिघाशेःकृतांरुजम्‌ ॥ : 

अर्थ-१ बिधायरा २ भिळाये और ३ सोंठ इन तीन औषंधोंके समान भागका चूण्‌ | 

र चूर्णसे दूना गुड मिलायके गोळी बनावे | इसके खानेसे छः प्रकारका बवासीररांग चष्ट हाय । 

सुर्णवडकबवासारपर। 
झुष्क्रसूरणचुर्णस्यभागान्द्रा्िशदाहरेत्‌॥ २७॥ 

[गान्घोडशच्ित्रस्यशुठ्याभागचतुष्टयस्‌॥ ` 

द्वौभागोमरिचस्यापिसर्वाण्येकत्रकारयेत्‌ ॥ २८॥ । 
गुडेनपिडिकांुयोदशेसांनाशिनींपरास्‌॥ | 


अर्थ-१ जमीर्कदको सुखायके चण कर ३२ तोळे पतिकी छाळ १६ तोळे, सॉठ | 
४तोळे और काळी मिर्च २ तोळे ले | सबको कूट पीस चूण करे । चूणेके समान गुड मिलायके | 


२५) ७५ 


- गोली बनावे इस गोळीको नित्य खानेस छः प्रकारकी बवासीर नष्ट होबे । यह सूरणवटक . 
कहता है । हल. 


बृहत्सूरणवटक बवासीरपर। | र 
- सूरणोवद्वदारुश्चभागेःघोडशभिःप्थक ॥ २९ ॥ झसलीचिज- | 
` कोज्ञेयावष्टमागमितोपृथक ॥ शिवाबिभीतकोधात्रीविडंगंना- 
... गरंकणा ॥ ३० ॥ भह्ांतःपिप्पलीसूलंतालीसंचएथक्पृथकं | 
चतुसांगप्रमाणानित्वगेलामरिचंतथा ॥ ३१ ॥द्रिभागमात्ाणि | 
चथक्ततस्त्वेकत्रचूणेयेत्‌॥ द्विगुणेनणुडेनाथवरकान्धारयेइधः 

` ॥ ३२ ॥ प्रबलाग्निकराह्मिपातयाशोनाशनाःपरम्‌ ॥ eR ग्रहणी | 








अ 


हिक्कांमेहभगंद्रम्‌ ॥  निहन्युः पलितंतष्यास्तथामे र ध्यारसा 
-युनाः ॥६४४॥ ` . ब - 
` अर्थे-जमीकंद १६ तोळे, विधायरा १६ तोळे, मसूरी ८ तोळे, चीतेकी छाछ ८ तोळे 
_____ लेवे | १ हंरंड २ बहेडा २ आमडा ४ वायविडंग ५ सोंठ है पीपल.७ मिला ८ पीपरा 
ठर __ भूऴ मीर ९ तार्लासपत्र ये नौ औषध चार, २ तोळे लेय | एवं १; दालचीनी २. इलायची 


8. 







( २५० ) ee ~ शाङ्गघरसंहिता | [ द्विर्तायलण्ड= 


न ` ३ काली मिरच ये तीन औषध दो दो तोळे लेय । इन सब औषधोंको कूट पीस चूर्ण कर इसमें 
| सत्र चूर्णसे दूना गुड मिळायके गोली बनावे इसको सेवन करे तो अभि प्रदात्त होय और बवा- 
'  सॉरका रोग, वात कफसे उत्पन्न हुई संग्रहणी, श्वास, खॉसी, क्षय, पेटमें होनेवाला ऐ्रीहाका रोग, . 
` हीपदरोग, सूजन, हिचकी, प्रमेह, भंगंदर और जिससे सफेद बाल होवे ऐसा पलित रोग ये सस" 
दूर हेवं । यह गोली ख्रीगमनकी इच्छा करती है तथा बुद्धि देती है एवं शरीरकी दृद्दावस्याको ` | 
` दूर करती है। कर so | 
[  _ ` मंड्रंवेढककामलाद्किपर 
निफल्ंत्यूषणंचव्यंपिप्पलीमूर्लाचत्रको ॥ दारुमाशिकधातुर्तव- 
ग्दावीसुस्तंविडंगकम्‌ ॥ ३७॥ प्रत्येकेकषेमाञाणिसवेड्रिणुणि- 
तंतथा ॥ मंडूरंचणयेत्सवेगोमृजेडशगुणेश्षिपित्‌ ॥ ३६॥ पक्त्वा 
' चवरकान्कृत्वादद्यात्तकांनपानतः ॥>कामलापांडमेहाशःशोथ- 
` कुष्ठकफामयाच्‌ ॥ ३७॥ ऊरुस्तंभमर्जीगचष्ठीहानंनाशयंतिच॥ 
अथ-१ हरड २ बहेडा ३ आमला ४ सोंठ ५ मिरच ६ पीपळ ७ चव्य ८. पीपरामूळ 
९, चीतकी छाल १० देवदारु ११ सुवणेमाक्षिककी भस्म १२ दालचीनी १३ 'दाइहस्दी १४: ` 
|. नागरमोथा और १५ वांयविडंग इन, पंद्रह औषधोंको तोळे ९ भर लेकर चूर्णे करे इस चूस. - 
| दनी मंडूर मिळावे और सबसे आठगुना गोमूत्र लेकर उसमें उस चूर्ण और मंडरकों डालके औटा- 
कर गाढा करे जब गोली बंधनेयोग्य होय तब गोळी बनाय ठेवे इस गोळीको' छाछके साथ 
सेवन करे तो नतम जो कमल्यायुरोग (पीलियाका भेद ) होता है सो दूर होवे । तथा पांडुरोग, 
व हः र प्रमेह, बवासीर, सूजन, कोढ, कफके विकार जिस करके जॉँघोंका स्तंभन होय बह वायु, अंजीणी- 
' ओरहीह इन सबको दूर क्े। 7 | | कर 
> कदर . _. >. "पिष्पलीमोदक धातुज्वरादिकोंपर । 
oc, ~ तंसपिधे & ९७ ताहिग ~ | ~ २०. 
._कोद्रािणणितंसपिषेतादिगुणपिप्पली ॥ ३८-॥ पिंताहिगाणि- 


` दास्या “a शीरैयंचतुयुणम्‌ ॥ चातजांतंक्षोदरतुल्यंपक्‍त्वाकुर्या- 
| च्चमादकान्‌ ॥ ३६ ॥ धातस्थांश्वज्व्रान्सवान्छासंकासंचपां- 
हि आाततयोहियायंपिप्पलोमोदकोजयेत्‌॥७०॥ ˆ 












ज्र 


व ` ऽअथ 


_.. थेथे-सहतस जक दूना घी और घासे दूनी पीपल, पीपळकी दूनी मिश्री, मिश्रीका चौगुना दूध के 

5 | २ तमाळपत्र ३ इलायचौके बीज और ४ नागकेशर इन चाराका चूर्ण सहतके, 
लहर शोक पिर सका पाक करके डू बनावे । एक डू नित्य सेवन के तो थातु- 

975, लसी, यांडरोग, धातुक्षय,. मंदामि इंन सब विकारोंको नष्ट करता है । . क 
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_ __.. एक जगह कूट पास एकजीव करके एक कर्ष अथीत्‌ चार शाणकी गडी 





णाय 000: भाषाटीकासमेता । (२५१) 

चन्द्रप्रभाएटिका प्रमेहादिकोंपर। | ध्न me 
चन्द्रमरभावचासुस्तंभूनिबामृतदारुकम्‌॥ हरिद्रांहिविषादा्ी . 

पिप्पलीसूलचित्रको ॥४१॥ चान्याकंत्रिफलूचव्य॑विडंगंगज- ` 
पिप्पली॥ व्योषंमाक्षिकंधातुश्चद्रौक्षारोलवणत्रयम्‌॥ ४२॥ ` 

एतानिशाणमात्राणिप्रत्येकंकारयेइुधः ॥ त्रिवृ्दंतीपत्रकंचत्व | 

- गेलावंशरोचना॥ ४३ ॥ प्रत्येकंकषेमात्रंचकुयोदेतानिबाद्विः 

मान ॥ द्विकषंहतलोहंस्याच्चतुःकषोसिताभवेत्‌ ॥ ४४॥ शि 

लाजच्वष्टकपैस्यादंशेकषोस्तुगुग्गुलोः ॥ एभिरेकत्रसंश्षुण्णेः | 

कतेव्यागुटिकाशुभा ॥४५॥ चन्द्रप्रभेतिविख्यातासवरोगप्रः ` 

` णाशिनी॥ प्रमेहान्विशतिक्कच्छसूत्राचाततथाश्मरीम्‌॥७६॥ 

` विबंघानाइशलानिमेहनग्र॑यिमबुदम्‌॥ अंडवृद्धितथापांडंका- `` 

मलांचहरीमकम्‌ ॥४७॥ अंत्रवृद्धिकर्टि्ूळंकासंश्वासंविच- | 

_ चिकाम्‌ ॥ कुष्ठान्यशासिकंडचएीहोदरभगंदरे ॥४८॥ दन्तः = 

` रोगंनेत्ररोगंल्लीणामातेवजांरुजम्‌॥ पुसांशुक्रगतान्दोषान्म- | 

` -न्दाग्रिमणुचितथा॥ ४९ ॥ वायुंपित्तंकपंहन्याद्वल्यावृष्या-- | 

_ रसायनी ॥ चन्द्रप्रमायांकषेस्तुचतुःशाणोविधीयते॥ «ग ॥ - 


अर्थ-१ कचर २ बच ३ नागरमोथा-४ चिरायता ५ गिळोय ६ देवदार ७ हल्दी ८ अतो 
'स ९ दारुहल्दी १ ०.पीपरामूळ ११ चीतिकी छाल १२ धनिया १३ हरड १४ बहेडा १५आ 
मला १६ चव्य १७ वायबिडंग “१८ गजपीपळ १९ सोंठ २० काढीमिरच ३ he (पीपल २२ 
सुवणमाक्षिककी भस्म २९ सजीलार २४ जवांखार २५ सेंधानमक २६ संचरनमक २७. 
बिडनमक ये सत्ताईस औषध एक एक शाण प्रमाण लेवे । तथा १ निसोथ २ दंती ३ तमाळपन्न 
' एदाळचीनी ६६लायचीके दाने जीर ६बंराछोचन ये छः औषध सोळह २ मासे लेकर इन सबका _ 


चुणी करे । फिर ोहमस्म दो तोळे, मिश्री चार तोळे, शिलाजीत ८ तोळे ऊवे इन सब ओषधोंकोः 












[ळी बनावे । इस रसायनके.. 
` ` - विषयमे कर्षेशब्द चार शांणका बोधकः है । इस योगको “चन्द्रप्रभा! इस प्रकार कहते हे । यह. 
.. ` संपूर्ण रोगोंकों दूर करनेमें विख्यात. है । इससे २० प्रंकारके म्रमेहेरोग, मूनङच्छू,? ` | 
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` पथरी, मलवद्वता, पेटका फूछना, शूल, प्रमेहपिडिका, जिसकरके अंडकोश वढजावें वह रोग, 


द 


(२५२) - शाङ्गषरसंहिता । [ द्वितीयखण्ड- 


` पाइरोग, कामठा, हर्लामक, अन्त्रद्रद्ि, कमरकी पीडा, श्वास, खॉसी, विचर्चिका, कोढ, ववासीर, 


के ACN 


खुजी, शहोदर, भगंदर, दातके रोग, नेत्रके रोग, त्रियोके रजोधर्मसंबंधी रोग पुरुषोंके बौर्यके 
विकार, मंदाग्नि, अरुचि, वात, पित्त और कफ इनका प्रकोप ये संपूर्ण रोग दूर होवे तथा यह 


' चन्द्रप्रभावटी बल देनेवाली, ज्रौगमनकी इच्छा करनेवाली तथा रसायन है । 


A ष्‌ 
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ह दघ, खट्टा, मद्य अथवा गरम पानी इनमेंसे किसीएकके साथ अनुपान मा 
fc देवे | यह गोली मचके साथ लेनेसे वायुगोला 


> ` सेवन अक, डक डे > करे न त्तो 

FT , € ` ¢ त्रिदोष ५ व न्निषांत शन र्ष ७ 

~ - € व. ® ८ ऐ क 4 * क्र 

र 5 a, 2५ क्र . 

a हर खः de Ce os २ 30. अधीत्‌ 6 सानपातका ग [ढा दूर्‌ कीट . क _ रि Be 

> ri 5 ड ३ ०५ (४ a < ot = > : स हे ४४ Dy R 4 4 £ हो s | .घटच के . 4 क . ३. र, ng ह 
च गाणार : दूधके साथः खानेसे. ल्लियोंका 
ट rR 4 ड PRR SP जं म _ है का क्र जी “> ह 
Se > ~ १७" शी हट - ५७ खा हि oe > (व ७०-22... 2 | सर Rs , SS Ei 322 ड ' hs “= x : | ९० 
IY 2 RD अले.” अं TO IF RO TNE Ee इ £ र, ४ ~. ~ कि र २५८१८१) 

न >) ऱ्य 


४.48 67 0५५”. मडळ. रय “- EIRP , ७ 


_ ल NIN, 
ह ८१ 00% ७ ग, 4 
he ७2 54 १ 
® `, 


| कांकायनगुटिका एुर्मादिरोगोंपर। 
यवानीजीरकंधान्यंमरीचंगिरिकणिका ॥ अजमोदोपकुंचीच ` 
` चतुःशाणाप्रथवपरथक ॥ «१ ॥ हिगुषटशाणिकंकार्यक्षारो 
लवणप्वकेम॥त्रिवचामितेःशाणेःपत्येकंकटपयेत्सुंधीः९२ 
दन्तीशटीपोष्करंचाविडंगंदाडिमाशिंवा॥ चित्रोम्लवेतसःजुंठी 
शाणेःषोडशंमिःपृथक्‌ ॥ ६३ ॥ बीजपूररसेनैषांगुटिकाःका- . 
' स्येहधः॥ घुत्तेनपयसामदेरम्लेरुष्णीदकेनवा ॥«४॥ पिवे- 
त्कॉकायनप्रोक्तांगुटिकांगुल्मनाशिनीम्‌ ॥ मद्येनवातिकंगु- . 
_ त्मंगोतीरेणचपेत्तिकम ॥९९॥ मूत्रेगकफगुल्मंचदशम्लैस्नि- 


 _ दोषजम्‌॥ उद्वीदुधेननारीणारक्तगुल्मनिवारयेत्‌ ॥&६६॥ ' 


हृद्दोगंगरहणींगूलंकमीनर्शासिनाशंयेत ॥ 


छाळ ८ झमळवेत ९ सोंठ ये औषध कूटी 
कूटपीस चूण करे इस चूर्णको बिजोरेके रसमें 
गुटिका ) कहते हैं । यह गुटिका घी, गौका 
सा फैक गोळा दूर होनेके 
। दूर हाय | गोके दूधसे सेवन करे तो .पित्त- . 
कफगुह्म दूर. होवे । दरामूळके काढेके साथ 
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अध्याय .७. ] .  आपादीकासमेता।.. . . | _ (३५३) 
रक्तगुरम दूर होवे | तथा यथायोग्य अनुपानके साय सेंबन करनेसे यह हृदयरोग, संग्रहणी, शुरू 
कमिरोग और बवासीर इन सब रोगोंको नष्ट करे । | 0८7 


. योंगराजगूगछःवातादिरिंगोंपर |... 


` -नागरंपिप्पलीचवब्यंपिप्पलीमूलचित्रको॥ &9 ॥ भृष्ठहिवज- | 

_ मोदेचसर्षपाजीरकद्वयम्‌ ॥ रेणुकेद्रयवापाठाविडंगंगजपिष्प | 

ली॥ श८॥ कटुकातिविषा भाङ्गीव चामूर्वेतिभागतः ॥ प्रत्ये | 

` कृशाणिंकानिश्युद्रव्याणीसानिविशतिः ॥ € ॥ ` द्रव्मेभ्यः | 

सकलेभ्यश्चत्रिफलाद्रिणुणाभवेत्‌॥ एंभिश्‍चूर्णीकृतेःसंवे'संमो 

देयस्तुगुग्गुळुः:॥६०॥ वंगरोप्यंचनागंचलोहसारंतथाभ्रकम्‌ ॥ | 

मंड्ररससिद्रंगरत्येकंपलसंमितस्‌ ॥ ६१ ॥ गुडपाकसमंकू- ` 

इमंदद्याद्ययोचितम्‌॥एकपिडंततःकृत्वापारयेदेठृतभाजने 

॥ . ६२. ॥ गुरिकाःशाणमात्रास्तुकृत्वाग्नाह्मायथोचिताः॥ ` 

शुग्गुछुयागराजोयंत्रिदोषज्नोरसायनम्‌ ॥६३॥ मेथुनाहारपा- 

नानात्यागोनेवात्रविद्यते॥ सवोन्वातामयान्कुष्ठानशौसिग्रह- 

. णीगदस्‌ ॥ ६४ ॥ प्रमेहवातरक्तंच नाभिञ्ूळंभगंदरम्‌॥ | 

उदावतैक्षयंगुल्ममपस्मारस॒रोग्हस ॥ ६& ।। मन्दाग्निश्वास- | 

कासांश्वताशयेद्रचितथा ॥ रतोदोषहरःपुंसांरजोदोषहरः 

श्लियाम्‌ ॥ ६६.॥ पुंसामपत्यजनकोवंध्यानांगभेदस्तथा॥ ` 

रास्नांदिकाथसंयुक्तीविविधंह॑तिमारुतम्‌ ॥६७॥ काकोल्या- | 

_ दिृतात्पित्तंकफमारग्वधादिना।दार्वीशृतेनमेहांश्चगोमूत्रेणे 

` वपाँडुताम्‌ ॥ ६८ ॥ भेदोवृद्धिचमधुनाकुष्टोनिबशतेन वा ॥ | 
_ छिन्नाक्काथेनवातासंशोथंशुलंकणाश्ृतात्‌॥ ६९॥ पाटला. | 
काथसहितोविषंमूषकजंजयेत्‌॥ तरिफलाक्काथसदितोनेत्रातिइ- 

` तिदारुणाम्‌॥ ७० ॥ पुननेवादेःक्ाथनहन्यात्सरवोदराण्यापे ॥ 


अर्थ-१.सोंठ, २.पीपल ३ चव्य ४ पीपरामूळ ९ चीतेकी छळ १मुनीइई हींग ७ अजुभोदु . 
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शाइपरसहिता । [ द्वितीयखण्ड-< 





__ < सरसों ९ जीरा १० काढाजीरा ११ रेणुका १२३न्द्रजो १३पाढ १४ वायविडंग १५ गजपी 


NE 
र 
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` स चर्णके समानमाग झुद्ध गूगल लेकर खरलमें डाळके खूब बारीक पीसके गुडके पाकसमान 
प्रता करके उसमे पूर्वोक्त चूणेको मिळाय देवे । पश्चात्‌ बंग,रूपरस,नागेश्‍वर,लोह सार,अभ्रक 
मण्डर और रससिदूर इन सातोंकी भस्म चार २ तोळे लेकर उस गुगळमें मिळाय देवे | सबका 
एक गोला बनावे. फिर इसमेंसे चार २ मासेकी गोलियाँ बनाव । इनको घीके चिकने बासनमे 
 मरके घर खखे इसको योगराजगूगळ कहते हें । यह गूगक सेवन कंरनेसे त्रिदोषको दूर करे तथा 
सायन है । इसके ऊपर मेथुन करना खाना पीना इनका निषेध -नहीं है । विना पथ्यकेमी गण 
करता हे । इसमे संपणे वादीक रोग, कोढ, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभिका शूल 
भगंदर उदावरे, क्षयरे यरोग, गोठेका राग, मुगीरोंग, उरोप्रर, मंदाभि, खाँसी, श्वास और अर्रचि 

ये सब रोग नष्ट होत हे । यह थोगराजगुगळ पुरुषोंके धातुविकारको दूर करताहै' और ल्रियोक 
' रओद्रोनसंबंधी रागाकों दूर करता है | पुरुषोंके घातुकी इद्धि करके पुत्र देता है बॉस लियोको 





आभे देता हे । राक्षादि.काढेके साथ सेवन करनेसे अनेक प्रकारके वाय दूर होय । काकोल्यादि - 


र 
केसे सेबन करे तो पित्तरोग दूर होने । आरवधादि : काढेके साथ सेवन करे तोःकफविकार दर 
हो । दारहत्दीके काढेस सेबन करे तो प्रमेहको दूर करे । गोमूत्रसे सेबन कर तो पांडरोगको नष्ट 










दृ युगे नोनको ‘° है Ea 
^ | 


आमे चीमकी छाठके काढेसे सेवन करे । वातरक्तरोगमें गिळोयंके काढेसे खाय । 
` इनमें पीपलके काढेसे सेवन करे । मूसेके विषयपर पाडळके काढेसे सेवन करे नेत्ररोगे त्रिफळाके 
` काढेसे साधन करे। और पुननेवादि काढेके साथ संपूर्ण उद्रके रोगापर सेवन करना चाहिये । 
इत प्रकार इस योगराजगूगके अनुपान हैं वाकी अपनी बुद्धिसे वैद्य कल्पना करे | | 





< hy a 


' निफछायाल्नयःमस्थाः प्रस्थकाचाशृताभवेत्‌ ॥ ७१॥ संकु- ` 

न | खलोहपाञषुसाधंद्रोणांडना El द्रोणांडुनापचेत्‌ || जलमप-तज्ञातवागही- 

__ यादवस्रगालितम्‌ ॥ ७२ ॥ कार्थेक्षिपत्तगुद्धंचगुगुलुप्रस्थसं- 

-_ मितम्‌ ॥ पुनः पचेद्यःपानेद्यांसंघट्येन्युहु:॥७२॥ सांद्री- 

हार पत शकसमाङतिम्‌ ॥ चर्णीकृत्यततस्तभडव्या- 
शपेत ७४॥ निफलाद्व छपलाज्षेयागुडूचीपलिकाम- 5 









परळ १६ कुटकी १७ अतीस १८ भारंगी १९ वच और २० मूवी ये बीस औषध एक एक 
जाग लेवे | इन औषधोके दुगुना त्रिफळा लेवे] फिर इन सब औषधोंको कूटकर चूर्ण करके 


` करे। जो प्राणी मेदाके बढनस अधिक सुटा हो मया हो वह सहतके साथ इसे सेवन करे । कुष्ठरो-. ` 
रल आर सूजन ` 





हा क भाषादीकासमेता। . (२५५) 


ता ॥ षडसत्यूषणंप्रोक्तंविडंगानांपलाथेकम्‌ ॥ ७७ ॥ दन्ती 
कषमिताकायातिवृत्कषोमितास्मृता ॥ ततःपिडीङृतंसर्वेचृत- ` 
„ पात्रेविनि्षिपेंत्‌॥७६॥ गुटिकाशाणिकाकायायुंज्याद्दोषाद्य- 
पक्षया ॥अनुपानेभिषग्दद्यात्कोष्णनीरंपयोथवा।७9॥माजि- ` 
छाद्शतंवापियुक्तियुक्तमतःपरम्‌॥ जयेत्सवाणिकुष्ठानिवात ` 
रक्तंत्रिदोषजम्‌ ॥७८॥ सर्वेत्रणांश्रंगुल्मांश्प्रमहापिडिकास्त- | 
था ॥ प्रमेहोदरमंदाग्निकासश्चयथुपांडजान७९॥हन्तिसर्वा- ˆ ` 
सर्यान्नित्यसुपथुक्तरसायनम्‌ ॥ केशोरकामिधानोयंगुगुलु; 
कातिकारकः ॥ ८०॥ वासादिनानेत्रगदान्शुल्मादीन्वरुणा-. | 
दिना ॥ क्ाथेनखदिरस्यापि ब्रणकुष्ठानिनाशयेत्‌ ॥ ८१ |, |= 
अम्ल॑तीक्ष्णमजीणचन्यवायंश्रममातपम्‌॥ मद्रोषंत्यजेत्स- ˆ 
म्यण्युणार्थीपुरसेवकः ॥ ८२॥ | 


अथे-१ हरड २ बहेडा ३ आला; ४ .गिळोय ये, चारो औषध एक २ प्रस्थ लेते । इनको कुछ 
-कटकर छोहेझी कढाईमे डेढ द्रोण पानी-डाछके उसमे इन औषतोंको डाळके आधा पानी रहनेपर्यंत 
औटावे फिर इसको दूसरे पात्रे कपडेमें छानके इसमें शुद्ध किया हुआ गूगेळ १. प्रस्थ प्रमाण छे- ` 3 
कर बारीक कूटके मिळायदेवे फिर इस ग्रूगळ्युक्त काढेकों अप्निपर लोहेकी कढाईमें चढायके छो- 
हेकी कळछीसे वारंवार चलता जावे इसप्रकार गुडके पाकसमान होनेपर्यंत गाढा करे । फिर इसमे | 
आगे लिखी हुईं औषधोंका चणे करके डालें | उन औषधोंको कहते हे-१ हरड ९ बहेडा ३ ` ` | 
आमला ४गिलोय ये चार भोषध आधे २पलःछेय. १ सोंठरकाढीमिरच और ३ पीपळ येतीन | 
- औषध दो दो अक्ष ठेवे, वायविडंगः अध पळ लेय, दंती एकक, निसोथ एक कर्ष, इन सब औष 
चेका चूर्ण कर उस गूगळके पाकमें मिलायके कूट डाळे | जब एक जीव होजावे तव एक एक 
छाणकी गोली बनाय ठेवे | इनको घीके चिकने बासनमें रखदेवे | इसको कैशोरगूगल कहते हैं इस 
गुगलको गरम जलके साथ अथवा दूधके साथ अथवा मंजिष्ठादि काढेसे सेवन करे! यह गोली - 
रोगीकी शक्तिका तथा रोगका तारतम्य देखके अनुपानके साथ देवे ता संपूर्ण कुष्ट तथा निदाषसे 
उत्पन इए वातरक्त तथा संपूर्ण त्रणगोळा, प्रमेह, उदर, मंदाझ्नि, खाँती, श्वास और पांडरोग 
ये दूर होवें । यंह कैशोरगूगळ कांतिको देता है वासकादि काढेके साथ सेवन करनेसे नेत्रके रोग र 
` दूरहों तथा वरुणादि काढेके साथ सेवन करनेते गुल्मादिक रोग दूर हों । खदिरादि काढेकेसाध 
.. सेवन करनेस त्रण ओर कुष्ठरोग दूर हों । $ र > 


है 
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(२५६) एारङ्गवरसंहिता। - _ { दितोयलण्ड- 


अब गूगलसेबरनकर्तो प्राणीको इसका पथ्य कहते हैं. । जसे कि खटाई, तीकं. पदार्थ, अजोण 
 ' जसे मैथुन करना, पारंश्रम करना, धूपे रहना, मय पीना तथा क्रोध करना ये सब वस्तु गूग = 
 उसेवनकात्ती जिस प्राणीको गणकी इच्छा हो उसको त्याज्य हैं। जो अपथ्यको त्या पथ्यके 
` साय गूगल सेवन करता हैं उसकोही गुण होता है अन्यथा गुणके बदले अवगुण होता. है। $= 
इति केश रगुगुल:॥ Fe 
. - ` त्रिफलागूगल भगंदररोगादिकांपर । 
त्रिफलंत्रिफला चरणकृषणाचणपलोन्मितम्‌ ॥ युग्गुलःपंचपलि- 
क'क्षोदयेत्सवमेकतः ॥ ८३ ॥ ततस्तुगुटिकांङृत्वापरयुंज्याट्र- 
हयपेक्षया॥ भगदरगुल्मशोथावशोतिचविनाशयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
.. अथ-१ हरड २ -बहेडा ३ आंवला और ४- पीपल ये चार औषध एक २. पल. लकर 
` चूर्णं कर फिर शुद्ध किया हुआ गूगल ५ पल के इन सबको बारीक कूट पीसके गोली बनावे । 
` रोगीके जठरामिका बाबळ विचारकेःइसे दवे तो. भंगंदररोग, “ गोळेका रोग, सूजन और बवा ` 
-___ सौर इन सब रोगांको नष्ट करे। . 
व गोधुरादिगूगळ प्रमेहादिरोगोपर । 
____ अधशाविशतिसेस्यानिपलन्यानीयगोशुरात्‌ ॥ विपतेत्परई- ॐ 
। णनीरक्ाथोग्राझोऽ्षरोषितः ॥ ८«.॥ ततःपुन:पचेत्ततरछ 
| सपपंसिपेत्‌।एडपाकसमाकारंज्ञात्वातत्रविनिक्षिषेत।८६॥ 
निकटुनिफलाइस्तंतू्ितंपलसप्तकय ॥ ततःपिंडी 
कैतचास्य्‌ 
शुट्काइपयोजयेत्‌॥ ८७॥ हन्यात्मेहंकच्छृ चप्रदरसूजघा- 
तकम्‌ ॥ वातासवातरोगांश्चशुक्रदोषंतथाश्मरीम्‌॥ ८८ ॥ 


होर अर्थ-अह्ाईसंपळ ( ११२ तोळे ) गोखरू छेकर जत्र करके छः गुने पानीमें चढ़ा: 

। जत्रतक आधा न जळे तबतक औटावे | जब आधा जळ रहे तव॑ शुद्वाकेया | 

७ पल प्रमाण लेकर उत्तम रीतिस कूट पीसके उसे काढेमें मिळाय देवे | फिर उस व 

गुः गुडक समान पाक करे । जब गाढा होजावे तत्र आगे ठिखीइई औषधोंको मिळावे कम 

> सोठ ९ काल्यीमिर्च ३ पापळ ४ हरड ५ बहेडा है आवळा ७ नागरमोथा ये सात .औ न के 

जट उ प्रमाण ख्व | सबका चण करके उस पाककी चासनीमें मिळायक एक गोला क क ८ | 

फिर ली बनाय छे । इसके सेवन करनेसे प्रमेह, मत्रकच्छ ह्वियोंका मत्रा 
Ne हे रोग, धातुके विकार अथात्‌ बीर्येसंबंधीरोग ओर पथरी इन सब 


"अट... 


ज्य 
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FS, र भाषाटाकासमेता। . (२५७) | 
चेदकलायुटिका मभेहपर । | | 
शढासकपरासेतासधानीजा तीफलंगोक्षुरशाल्मलीत्वळ। ।सूत- 
३गायसभस्मस्वेमेतत्समानंपारिभावयेच्च ॥ ८९॥ शुडूचि- 
शल्मिलिकाकषायेनिष्काधेमाजामघुनाततश्व॥| बद्धाशुटी 
वड्रकलतिनाब्नामेहेषुस्वेषुचयोजनीया.॥ ९० ॥ 


/ ` .  'अथ-१ इलायचाके दाने २ कइरशुद्ध ३ मिश्री आंवले ४ जायफळ ६ गोखरू € कांटेदार . 
| | . रका छाळ ७ रससिंदूर ८ वंगमस्म और. ९. जोहमसंम -ये नी ओषध समाने भागः लेकर | 
इनको गिलोय और सेमरके काढेकी भावना दक्र दो दो मासेकी गोळी बनावे | इनको सहते 
.. पिछायके खात्रे तो सरै प्रकारके प्रमेह नष्ट होर्वे |... 
जिफलादिभोदक कुल्ठादिकॉपर । क 
_ निफशानिपलाकायोमहातानांचतुःपलघ्‌॥ बाङुचीपचपाि- ` 
A चिलःपछुघ्‌॥ ९३ ॥ हतलोहनिवचेवगागाळ च. | | 
शिलाजतु । ककपळ्यानस्यात्पलाधपोष्करंभवेत||९२॥ 
िनकस्यपलापेस्याचिशाणंमरिचंभवेत)। नागरपिष्पलीछुस्ता - 
5 नेङख्सथ्‌॥ ९३ ॥ शाणोन्मितंस्याद्किकंचणभेत्- `. | | 
नेमकतः ॥ ततस्तत्मक्षिपेच्चूर्णपक्कखंडेचतत्समे ॥९8॥ पार 
दकान्पिकान्छृत्वाम्युंजीतयथोचितम्‌॥ हन्यः सवाणिङष्ठ- | 
नित्रिदोषप्रभवासयान्‌॥९९॥ भगदरळहगुल्माजिह्वातालुग- | 
` लामयान्‌॥ शिरोक्षिभूगतात्रोगान्मन्यापृषठणतानापि ॥ ९६॥ 
. ॥नाजनस्यदय्स्यादधःकायस्थितेगदे ॥ भेषजे भक्तमध्ये 
`. . चरोगेजठरसंत्थिते॥ ९७) माजनस्योपरिआह्यसुध्वेजनुगदेषच॥ 


अथ- १ हरड २ बहेडा ३ आमला येतं [न आधघध आठपल लेय । भिळाये चारपट ¢ 
वची पांचपळ, वायविडंग चारपळ प्रमाण और १ ळोहमस्म २ निसोथ ३ गूगल ४ रिलाजीत 
4 ये चार औषध एक २ पछ प्रमाण लेनी चाहिये । गांठदार पइकरमूळ आधापल, चीतेकी छाल 
ˆ आधापळ, काळीमिरच दो शाण, एवं १ सोंठ २ पीपछ ३ नागरमोथा ४ दालचीनी ५ इला. . 
यची ६ तमालपत्र और ७ नागकेशर ये सात औषधि एक २ शाण चये । सबको कूट पोरू 
चूर्ण करे इस चुर्णके समान मिश्री लेके पाककरें | उसमें, इस चूणेको 
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RE २. ) | शाईधरसंहिता | भ्र [ | नि | | | 
| | दकके सेत्रन करनेसे सवे प्रकारके कुष्ठरोग. दूर हों, | 


करके एक एक पछके मोदक बनावे । इस मो 


त्रिदोषसे उत्पन्न भगंदर रोग, नेत्रोंके रोग, छीहरोग, गोलेका रोग, जीम ताछ गळा शिर नेत्र. 


भौ इनके रोग, गरदन पीठ इनके रोग इत्यादिक सब दूर होवें । कमरसे लेकर नीचे पेरोंतक 


रोग हेवे तो प्रातःकाळ औषध क पा 
(गस्सा ) के साथ सेवन करे। छातीसे लेकर माथे पर्यतके रोगोमें भोजनः करनेके पश्चात्‌ इस 


जिफलादि मोदकको सेवन करना चाहिये । 
कांचनारगूगल गंडमालादिकोंपर । 

कांचनारत्वचोम्राह्यंपलानांदशकंबुे: ॥ ९८ ॥ निफलापटू- 
पळाकायाविकटस्यात्पलजयम्‌ ॥ पंलेकवरुणंकुयोदेलाल- 
पत्रक्रंतथा)।९९॥ एकेकंकपेमामंस्यात्सवोण्येकत्रच्णयेत्‌ ॥ 
यावच्चूणेमिदंसवैतावन्मातररठुशुग्णुुः। १ ००॥संकुस्थसव्‌भ- 
कत्रपिडंकृत्वाचधारयेत्‌॥ इटिकाःशाणिकाःकायोःप्रातमां्या 
यथोचिताः ॥ १७१ ॥ गंडमालांजयत्युग्रामपचीमबुंदानि 
च ॥ ग्रंथीन्त्रणांश्चएुरमांश्चकुष्ठानिचभगंद्रम्‌ ॥ १०२॥ प्र- 
दयश्चाठपानाथैक्षाथोसंडानिकाभवः ॥ . काथःखदिरसारस्य 
पथ्याक्काथोष्णकंजलम्‌ ॥ १०३ ॥ 


अभ कचनार ब्रक्षकी छाल १० पळ ळते तथा १ हरंड २ वहंडा ३ आंवला ये तीन औषध 


दो दो पल प्रमाण अथीत्‌ सब छः पळ छे। और १'सोंठ २ मिरच ३ पीपल ये तीनों औषध 
' एक २ पछ प्रपाण लनी । तथा वरना एकपल १ इलायची २ दाळचीनी ३ तमालपत्र. ये तीन 
ओऔषध एक २ क्षे लेनी चाहिये । फिर सब्र औषधोंको कूट पीस चूर्ण करे । इस चूर्णके समान- 


साग युद्ध किएइए गूगळको कूट पोसके उस चूणमें मिळाय देवे | फिर कूटके एक गोळा 
करके एक २ शाणको गोलियों बनावे । प्रातःकाळ सुंडी अथवा खेरसार अथवा हरडके काढेसे 
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सेवन करे । यदि पेटके रोग होवें तो भोजनेके समय ग्रास ..- 
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` अध्याय ८, }. .. भाषाटीकासमेता । TCR, ) 


शालितंदुलजंतथा ॥ १०४॥ सूक्ष्मंचरपिप्पलीचर्णपलिकान्य- 
पकल्पयेत्‌ ॥ एतदेकीकतंसवैभजयेद्रोघ्रतेनच ॥ १०५ ॥ अ- : 
धेमातरेणसर्वेभ्यस्ततःखंडंसमंश्षिपेत्‌ ॥ जलंचद्विगुणंदत्त्वापाच- 
येचशंनेःशनेः ॥ १०६॥ ततःपकंसम॒द्धत्यवृत्तान्कुवीतमोद- 
कान्‌. ॥ अक्त्वासायंपलेकंचपिवेत्प्षीरंचतुगुणम्‌ ॥ १०७ ॥ व- 
जेनीयोविशेषेणक्षाराम्लोद्रोरसावपि ॥ छत्वैवरमयेन्ञारीबेहीने 
क्षीयंतेनरः ॥ १०८॥ ` | 
इति श्रीदानोदरसून शाज्षबेरणविरचितायांसंहितायांविकित्सास्थाने 
बटककल्पूनानाभ सषधोऽध्याय्‌ः ॥ ७ ॥ 
`. अर्थे-उडदको दालका चून, गेहूंका चून, तुघराहेत जोका चून, चाबलोंका चून और . पोप- | 
ऊका चूर्ण ये सव औषधि एक एक पल ठेवे | सत्रको एकत्र करके इन सवका आधा शुद्ध गौका 
घी कडाहीमें डाळके उन सबको मन्द २ 'अग्निसे भूने | फिर सवकी वरावर खॉडकी चासनी 
` दूनाजछ डालके करे | उसमें पूवोक्त भुने हुए चूनका मिलायके एक एक पल अर्थात्‌ चार २ या 
पाँच ५ तोळेके छडड बनाय लेत्रे | इसको रात्रिके समय खायकर ऊपरसे पावभर दूध पोवे तथा 
खटाई और खारी पदार्थ न खाय इस प्रकार करनेसे नसे मनुष्य बहुत ल्लियोंस भोग करनेपरमी क्षण: 


वळ नहा हाता | 30 क र; 
व इति शाक्धधरभाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः | ७॥ ` प 
Si 





.. अवलेहोंकी योजना । fr 
काथादीनांएनःपाकाइनत्वंसारसाक्रिया ॥ सोवलेहश्चलेइः | 
` स्याततन्मात्रास्यात्पलोन्मिता ॥ १ ॥ सिताचतुगेणाकायांच- | 
= णोङ्चद्वियणोशडः ॥ रव॑चतुगुणंदद्यादितिसवेत्रनिश्चयः॥२॥ + 
” . सुपक्कततुमत्त्वेस्यादविलहप्णुमनात ॥ खरत्वंणंडितयद्रागंच 
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शाज्नधरसहिता । _ [व्तीयदण्ड- ` 





' अर-औषधोंके कषाय ओर फांट आदिक को पनः औटायके गाढा करनेसे जो रसकमे 


होता है उसको अवलेह और छेह कहते ३ । उस अवळेहकी मात्रा १ पळ अर्थात ४ चार तोळे 
| थे तो जितना चणे होवे उससे चौगुनी डालनी और गुड . 


' झरका है उसमें खॉड डाल्नी हो 
डालना होवे तो जितना चूर्ण होवे उससे दुगुना डालना ३+ मूत्र, पानी आदिक पतछे पदार्थ 
चज 


डालने हों तो जितना चणे हो उससे चौगुने डालना । ऐसा सर्वे अवलेह प्रकरणमें निश्चय है | 
सो जानना । वह अवलेह अच्छा पकाया नहीं इसका परोक्षा कहा ९ । उस अवलेहका अच्छी . ` 


| 
हैं और पानीमें वह अवडेह डालनेस डूब जाता हे और अंगु- 


रीतिसे पाक दोजानेत तात इटत 


जयो करके दवानेसे करडा और चिकना होता है; तथा उसमे दरही (कसा की नन 
आ गंध, वणे और स्वाद उत्पन्न होते हैं इन लक्षणोसि अवलेह परिपक हुआ ऐसा. जानना । 
` ` दूध, इखका रस, पंचमूळ्के काढेका यूम और अडसेका काढा इस अवलेहके अनुपान € तिन- 


कर .. भसे रोगकी योग्यता विचारके जो अनुपान देनेका होवे सो देना चाहिये । | 
` _ कैटकारीअवलेह हिचकीबासकासोके ऊपर | 
` ` कटकारीतुलांनीरद्रोणेपक्त्वाकषायकम्‌॥ पादशेबंग्रहीत्वाच | 
` तस्मिश्चणोनिदापयेत्‌॥। «॥ पूथवपलानिचेतानिगुडूचीच- . «- 
` व्यचित्रकाः ॥ स॒र्तंक्कटशृगीचत्यूषणेयन्वथालकः । ।६॥ ` ` 
'आह्ौरा्राशटीचेवशकेरापलाविशातिः ॥ प्रत्येकथपलान्यऽः 
प्रद्याइघ्ृततेलयोः ॥७॥ पक्त्वाळेहत्वमानायशीतमधुपला- 
 ्कम्‌॥ चतुःपछंतुगाक्षीयाः पिप्पलीनांचतुःपल्य ॥ ८ 
ट्क ० . क्षि्ानिदध्यात्ुहेमृन्मयेभाजनेशुभे ॥. लहोष्यंईंतिहिक्ा 
| र. gis तिश्वासकासानरेषत ॥९॥ | | 


_____अर्थ-मटकंटेया ४००. तोळे प्रमाण लेके थोडी २ कूटकर उसमें एक द्रोण 
 ( १०२४ तोळे ) पानी डाठक चौथाई पानी रोष रहे तबतक कषाय करके फिर 
उस काढेको छानना । और उसमें इन ओऔषधोंका चणे मिठाना गिळोय, चव्य 

ता, नागरमोथा, काकडासिंगी, सोठ, मिर्च, पीपछ,: जवासा, भारंगी, राखा, कचर? 
औषध चार २ तोळे लक्षे इनका चणे करं उस काढेमें डाळे खांड ८० तोळे 
छत और तेल ३२ तोळे डालना । ये सब ओऔषध- डाळके औटायके अवलेह करके हि 
डी ककष अलल | पि् फिर ..उसमे बत्तीस तोळे सहत और सोलह २ तोळे घंराछोचन, कथा पीप- 
ठियाका 'चुंणे रर प अवलेहूमे मिलायके दृढ मिठ्ठीके पात्रमें डालके अच्छी रोतिसे रखना | 
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अध्याय ८.]. . षाटीकासमेता। . .,(ह६१) ` | 
प अवलेह नित्य सेवन करनेस हिचकीकी पीडा, श्वास और कास इन सब रोगोंकों 
, नष्ट कर देता हे | fe ness. re 
em क्षयादिकोंपरःच्यवनमाशावलेह।. . ` . ` ` 
ॐ घाटलाराणिकाश्मयेबिल्वारछुकगोश्नुराः ॥ पण्योशहत्योपिष्फ ` 
_ र्यःशुगीदराक्षाृताभयाः। १० ॥ बलाभृम्यामल्ीवासाऋदिज[ 
` वृंतिकाशटी ॥ जीवकर्षभकोध्चुस्तंपोष्करकाकनासिका॥ 3३ ॥ 
सुद्रपर्णीमाषपर्णीविदारीचपुननेवा ॥ काकोल्योकमलंमेदेस- ` 
ह्मेलागरचंदनम ॥ १२॥ शकैकंपलसंसानंस्थूल्चणितमीष- ` 
थम ॥ एकीकृत्यबृहत्पात्रेपंचामलशतानिच ॥ १३॥ पचेद्री . 
णज लेक्षिस्वा्राझमषांशशेषितम्‌ ॥ ततस्तुतान्याम्नलानिनिष्कु- ` 
लीकृत्यवाससा ॥१४॥ हृढहस्तेनसंसर्थे क्षि्वातत्रततोच्तम्‌ ॥ 
पृलसतमिततानिकिचिद्धट्डाल्पवह्निना ॥ १५ ॥ ततस्तत्र | 
> किपित्क्काथंखंडंचार्घतुलोन्मितम्‌ ॥ लेहवत्साथयिलाचद्गणो- 
. नीमानिदापयेत्‌ ॥ १६॥ पिप्पलीद्विपराज्ञेयातगाक्षीरीचतुः . 
पला ॥ प्रत्येकेचत्रिशाणाःस्थुस्त्वंगेलापत्रकेसराः ॥ १७॥ ` 
` ततस्त्वेकीकृतेतस्मिन्क्षिपतकषोद्रंषषङ्षलस्‌ ॥ इत्येवच्यव 
_ नगोकंच्यवनजाशसंक्षकम्‌ ॥. १८ ॥ लेहंवहिबलूंहड्टाखादे, 
` त्क्षीणोरसायनम्‌ ॥ बालवृद्धक्षतक्षीणा नारीक्षीणा्चशोषिणः ॥ 
॥ १९ ॥  हट्रोगिणःस्वरक्षीणायेगरास्तेणुथुज्यते ॥ कासंश्वास 
पिपासांचवातारसससोग्रहम्‌॥ २०॥ वातपित्ंशक्रदोषंसूत्रदोः | 
` बंचनाशयेत्‌ ॥ भेधांस्मृतिस्रीषुरर्षकान्तिवप्रसन्नतामु॥ ९२ ॥ | 
` अस्यप्रयोगादाप्रोतिनरोऽनीणेतिवजितः ॥ र 
® अर्थ-सिरस, अरनी, कामे, वेलदशकी- जड, स्योनापाढा, गोखरू, झाळिपणी, एृष्टिपृणी, 
9 दोनों कटेळी, तीबों पापळ, काकडासिगी, दाख, गिलोय, हरड, खरेदी, भूमिआंबला, 
` अरुसा अद्भि; जीवेतिका, कचूर, जीवक, ऋषमक, नागरमोथा, '. पोडकरमूळ, वोआठोडी, 
मुंगपणी, माषर्णी, विदारीकंद, साठी काळी, कमळ, मेदा,.. महामेदा, छोटी. इलायची 
` अगर, चंदन ये सब;औषध चार- तोडे लेकर थोडा :२ कूट इकडा करे। [पिर ब 
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॥ (२६२) शाज्रंधरसोहता । . . _[. दितीवखण्ड- 


* “पं व ~ ` क 
३ ५ ` क्र ।क्‍ है धर क 


i SRNR ११५५८४५००३. 
कादर 5 : 4 


आवके ५०० लेकर बडे मटकेमें डाळ तिसमें १०२४ सो तोळे पानी डालके पकावे । जद 
उसका आठवा हिस्सा शेष रहे तव उन ओऔषधोंमेसे १०० सो आंबळाको निकाळ ळय | 
पीछे. उन आवलोको छीळकर कल. किये इए पात्रके उपर वल्लका दढ बांधेक. उसके ऊपर 
घरके करडे हाथसे अत्यंत मदन करे । 'तिस पीछे नीचे उतरेहुए आवर्छाका मगजमं -२८ 


तोछेभर घरत डाळके मंद अग्निके ऊपर थोडासा भूनकर पीछे तिसम पूवे कियाइआ काथ 


और अतुल परिमाण खाँड डालना । जबतक वह कठिन होवे तबतक उस पकाना ॥ ऐसे 


उसुक जेहकी रीतिसे सिद्ध कर | पीछे ये ओषध डाले, पीपल ८ तोछाभार वशळाचन १९ 


तोळामार सीर दालचीनी - इलायची और तेजपात ये औषध ३ शाण पारमाण ] तच अवल 
हको इकट्ठा करके उसमे ३४ ताळे सहत मिळावे । यह च्यत्रनक्राषिका कहा हुआ च्यवनप्राश 


संक अवलेह है क्षीण इए पुरुषको रसायनरूप लेहको अग्निका बळांबळ देखके खाना चाहिय है 


यह च्यवनप्राशावलेह बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण, नपुसक, शोषं रोगी, इद्रोगी, स्वरक्षण इन 
पुरुषे युक्त है । और "यह, श्वास, कास, पिपासा, .वातस्क्त, उरोग्रह, वात, पित्त, वीयकें 


दोष, मुत्रके दोष, इतने रोगोंका नाश करता है इस अवळेहके प्रयोगसे पुरुष बुद्धि, स्मेरणशाक्ति, . 
चरीके साय संम करनका इच्छा, . शरीरको काते और वरण, 'अंतःकरणका संतोषक् प्राप्त 


होता है और अजीणे करके रहित होता दे | 
कूष्म्ांडकावलेह-रक्तपित्तादिकोपर । _ 
निष्कुलीङतकूष्मांडखंडान्पलशतंपचेत ॥ २२॥ निक्षिय ` 
दितुळनीरमधारिष्टंचग्र्मते ॥ तानिङष्मांडखंडानिषीड 
वाससा ॥ २३॥ आतपेशोषयेत्किच्छिलाग्रेबहशोन्यचेत्‌ 
्षि्राताम्रेकटाहेचद्ययादष्टपरंत्रतम्‌ ॥ २७ ॥  तेनाकचिद्ध 
जेयित्वापूर्वोक्तंचजलंसिपित॥खंडंपलशतंदत्वासैभेकत्रपाच- 
यत्‌ ॥ २९ ॥ सुपक्केपिप्पलीश्ुुंडीजीराणांद्रिपलंपृथक ॥प्रथ 
क्पलाधेधान्याकंपंत्रैलामरिचंत्वचम्‌ ॥२६॥ चूर्ण कत्यापिपेत्त 
नघ्रताथक्षद्रमावपेत्‌ ॥ खादेदशिबलंदश्टारक्तपित्तीक्षयज्वरी - 
॥ २७॥ शोषदृष्णातमः्छदिकासःश्वासक्षतातरः ॥ कूष्मांड . 


न. ` कैवलहाःयबालवेबुयुज्यंते ॥ २५ ॥  उरःसंघानळृदष्यो 





है 
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अन्याय ८. ] | भाषाटीकासमेत!  - (२६३) | 


छोटे २” टुकड़े कर १०० पळ लेवे | उनमें दो तुळा जळ डाळकें ओटावे जव आधा अयात्‌ 
एक तुला जळ रहे तव. 'उतारळे | उस.जळके! छानके एक जगह रख देवे । फिर उन i 
 #विठके ठुकडोंकी कपडेमे बाधके निचोड लेवे ।. पश्चात्‌ उनकी कुछ गरम बाफ देकर सूएस | 
9्अत्यंत छेदे । तांबेके पात्रमें ८ पछ घी डाळ उन ठुकडोंको धीमी ऑचिपर भूने। पश्चात्‌ एबाक्त | 
पेठेके निचुडडुए पानीमें इस मुने पेठेझो डाळे तथा. १०० पळ मिश्री मिलायके पाक कर | | 
जव पाक सिद्ध" होनेपर आवे तव आगे लिखी औषधे डाळे ।. जेस-१ पीपळ २ सॉठ ३ जीण 
ये तीन ओषध दो दो पछ, ,तथा १ धनिया २:पत्रन ३ इछायचीके दाने ४ काली मिर्च ५ 
- दालचीनी ये पांच औषध आधे २ पळ छेवे। फ़िर सवका चण करके पाकम मिलाय दव 
और सहत ४ पळ. मिलाते] इंसको कूष्मांडाबलेह कहते हें । यह. भवळेह रागीको" अपना 
'बलावळ विचारके सेवन करना चाहिये: इससे रक्तपित्त,.क्षय, ज्वर, शोष, तृषा, नेत्रोके आगे 
भेर्सका आना, वमन, खाँसी, श्वास और उरःक्षत ये रोग दर होवे । यह अवलेह बाळक और 
ब्डोके उपयोगी हे । छातीमं अन्नका रस आता हे उसको साक होता हे | खोप्रसंगका इच्छा 
ग्रगट करे ,धातुब्ृद्धि करे तथा वळ वढावे | | 


कृष्मांडखंडलेह घवीसीरपर.। 


* ` युत्तयाकृष्मांडखंडंचसूरणंविपचेत्सुचीः ॥ २९॥ 
अशैसांमूढवातानांमंदाय्रीनांचयुज्यते ॥ ` 
अर्थ-पेठेके वारीक २ टुकड़े तथा सूरण ( जमीकंद ) का सीण इने दोनांको मिलायके | 
घीमें भूनं दुगुनी मिश्री मिळायके पाक करे अथोतू अवलेह बनावे | इससे बवासीर, .मूढबादा | > 
( अधोवायुका नीचे न उतरना ) ये दूर हो - तथा जठरामि प्रदीहो॥ | ne 


बढ 






रीज 


 अगंस्त्यहरीतकी क्षपादिकापर। | ER जा र त 
हरीतकीशतंभद्रयवानामादकतथा ॥ ३° ॥ . पलानिदशशू 
लस्यरविशतिश्चनियोजयेत्‌ ॥ वितकःपिप्पलीमूलमपायोगे 
श्टीतथा ॥३१॥ कपिकच्छूःशंखपुष्पीभाङ्गीचगजपिप्पली। 
बळापुष्करमूलंचंपरथस्ठिपलमानया ॥ ३२ ॥ पचत्पचाढकं | 
_ नीरेयवैःस्विनैःशृतेनयेत्‌, ता  तज्चाभयाशतंरद्यांत्काथेतस्मि- ` 
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(२६ साङ्गेथरसंहिता। ___ [ द्वितीयखण्ड- 
क्त 'कासंज्वरंशासंदिक्काशोऽरुचिर्ष 
 नानत्यशः ॥ ३९॥ क्षयकासञ्वरवासाहिकाराऽशचिपीन- 
सात्‌॥ ग्रहणींताशयत्येषवलीपलितनाशनः॥ ३8 ॥ बलव- 
 णेकरःपुसामवलेहोरसायनम्‌॥ विहितोऽगस्त्य्निनासवरो- 
गघ्णाशनः ॥ ३७॥ 
 अर्थे-१ आढक जव ले उनको यबकूट करके चोगुना जळ मिळायके ओटावे | जब 

थाई जल रहे. तब उतार छानके धर सक्ष और उन ओठेइए जबोंकी फेंक देवे । फिर दश- : 
 ळ्की औषध बीसपळ ळेय, १ चित्रक २ पीपरामूल ३ ऑगा ४ कचर ५ कौचके बीज ६ 
 शझखपुष ७ भारगा ८ गजपापळ ९ खरटांका जड आर १० गांठदार पुहकरसूळ य दश 
 सऔषधदोदा पल लेय। इस प्रकार बीसा ओषधोंको एकत्रम्करके जत्रकूटकर लवे । इनमें. ९ 
 सइक जळ मिछायके औटावे । जब जळ चतुथीश शेष रहे तत्र उतारके छान छेवे | इसको 
पूर्वोक्त जोके काठेमें मिछाय देवे पोछे इसम बडी २ हरड १०० नग डाळे | घी और तिलोंका 
ते आठ पछ लेमे, गुड १ तुलाभर ले, सबको काढेमें मिलाय पाक करे | जव गाढा होय 
तब उतार छ। फिर शीतळ होनपर पीपछका चणे ओर सहत ये दोनों कुडव २ अथीत्‌ 

पाव पाव भर छूकर उस पाकमें मिलाय देवे इस प्रकार अगस्त्यषिके कहेहुए- अवलहको अग- 
` स्त्यहरीतकी कहतेहँ । इसभेसे दो इर्ड अवलेहके साथ खाय तो क्षय, खांसी, ज्वर, श्वास, र॑ 
हिच, मूलव्याधि ( बवासीर ) अर्चि, पीनसरोग जो नाक होताहे वह तथा संग्रहणी ये रोग 


 दरहाय। तथा देहे गुजल्ट पडे वे दूर हों सफेद बाळ काळे होय बळ और कांति अक्ले. यह 
 सवलेह रसायन है इससे संपूर्ण रोग दूर होय । 
















_ पचेतुनः। सांद्रत्वमागतंज्ञात्वाचूणीनीमानिदापयेत ॥३९॥ 
 रसाजनमाचरसीनिकटनिफलांतथा ॥ लजाछंचित्रकंपाठाबि- 
 ्नानद्यववचाम्‌॥ ४७॥।सङ्घातकंप्रतिविषांविडंगानिचवा- ` 
७ टक तित कम्‌ ॥ भत्येकंपलसंमानंघृतस्यकुडवंतथा॥ ४१॥ सिद्ध » ` 
__ शीतिततोदद्यान्मघधुनःकुडबंतथा ॥ जयेदेषोवलेहस्तुसवांण्य-.. 
NT ॥ ४२॥३ुनामम्रभवाब्रोगानतीसार 
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अध्याय ८] ' शभाषादीकासमभेता |. . (२६५) 


थाशोषंकाश्येचेवप्रवाहिकाम ॥ अंनुपाने प्रयोक्तव्यमाजंतकंप- 
यादाव ॥ ४8 ॥ चतंजलंवाजीणचपथ्यभोजीभवेङ्न्रः ॥ 


5)।  अथे-कूडाकी छाछ एक तुळा ( ४०० तोळे ) लेवे उसके जबकूटकर एक द्रोण जलम 
डालके.काढा करे | जब जल चतुथीश शेष रहे तब उतारके कपडेस छान ठेवे । इसमें गुड ३० 
` पछ डाळके फिर ओटावे । जब गाढा होनेपर आवे तब आगे लिखी औषध मिळावे । जैस-१ रसोत | 
_ ९ मोचरस ३ सांठ ४ मिरंच ५ पीपछ ६ हरड ७ बहेडा ८ औंवला ९ ळजाळ १० चाौतेकी | 
छाळ ९.१ पाढ १२ कचा बेळफळ १३ इन्द्रजो १४ वच १५ भिलाए १६ अतीस १७ वाय- 
विडंग १८ नेत्रवाळा । ये अठारह ओषध एक २ पछ लेवे । सवका चूर्ण करके पाकमें_मिछवि | 
थी एक कुडव डाळे । जव पाक शीतळ होाजावे तब सहत एक कुडव मिळावे पश्चात्‌ इस अवछे- 
हको वकरीके दूध छाँछ दही अथवा घी मिळायके लेवे तथा औषध पचनेपर उत्तम भोजन करे | 
“तो सम्पूण बवासीरंके तथा वत्रासीरके कारणसे होनेवाळे दूसरे भगन्दरादि रोग, अतिसार, अरुचि, | 
` संग्रहणा, पांडुरोग, रक्तपित्त, - नन्रोमे कामला रोग होता है वह, अम्लपित्त, सूजन, छता ओर | 
प्रवाहिका रोग, अतिसारका भेद ये सत्र रोग दर होवें । | 





EN ५१ 


इसरा कुटजावलेह अतिसारओदिरोगापर । 
-कुटजत्वक्तुलामाद्रीङ्गेणनीरेविपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ पादशेषं 
` भृतंनीत्वाचणोन्येतानिदापयेत्‌ ॥ लजालुयोतकीबिल्वं गाठा 
सोचरसस्तथा॥ ४६॥ सुस्तंम्रतिविषाचेवपरत्येकंस्यात्पलं 
पळम्‌॥ ततस्तुविपचेद्व्योयावहरवीप्रलपनस्‌ ॥७७॥ जलेन 
च्छागदुर्ेनपीतोमंडेनवाजयेत्‌ ॥ सवातिसारान्धोरांस्तुना- 


नावणोन्सवेदनानी।असर्दरंसमस्तंचसवाशा सिप्रवाहिकामी।७८॥ 


इति"थीदाभोद्रसूनृशाङ्गधेरणविरचितायां संहितायां चिंकि- 
त्सास्थाते अवलेहकल्पनानामाएमोऽध्यायः ॥ ॐ ॥ 


$ अर्थ-कूडाकी गीली छाळ १ तुळा प्रमाण लेय उसको. जबकूटकरके एक द्रोण जळ मिलाय 
५ काढा करे जब चतुर्थाश शेष रहे तब उतारके उसके जळको कपडेमें छान लेवे । इसमें डाळ- 
नेकी औषध इस प्रकार हैं-१ळजाळ २ धायके फळ. ३ कोमर्छ बेळगिरी ४ पाठ ९ मोचरस श | 
नागरमोथा ७ अर्तास ये सात ओषध एक २ पळ प्रमाण छेय सबका चणे करके उस काढेमे i 
मिलाय देवे । फिर उस काढेको. छोहेकी कढाईमें चढायके पांककरे अवलेह कलछीमें 'लिपटने | 








- झाङ्गधरसंहिता। ` [ द्वितीयखण्ड- . 





_ ळग इतना गाढा करे फिर यह अवलेह जळ अथवा बकरी दूष किंवा मंडक़ साथ सेवन कर 
तो वेदनायक्त तथा नीळपीतादिक अनेक प्रकारके रंगका घोर अतिसार रोग संपूर्ण दूर हावे | 
लियोके सर्व प्रकारके असग्दरादि रोग संपूर्ण मूळव्याधि ( बवासीर ) और प्रवाहिका रोग जे; 
अतिसारका मेद है ये सब दूर होवें । 

i इति श्रीशाङ्गधरेमाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः।। ८ ॥ 








5 अथ-नवमोऽध्यायः ९ 


.' = बृततेलआदिखेहोका सांधनप्रकार। ` 

कल्काचतुगुणीङृत्यघुतंवातेलमेववा ॥ चतुभुणेद्रवेसाध्यंतस्य F 

५ ` साजापलॉन्मिता ॥ 9 ॥ निक्षिप्यक्काथयेत्तोयंक्काथ्यद्रव्याचचदु- | 
 गुंणम्‌॥ पादशिएंगहीत्वाचसहंतेनेवसाथयेत्‌ ॥ २॥ चतुगु- 
. मुदुद्र्व्येकठिनेऽष्गुणंजलम्‌ ॥.तथाचमव्यमेद्रव्येदयादतगु- 
. एंपयः॥ ३॥ अत्यंतकटिनेद्र्येनीरंषोडशिकंमतम्‌ ॥ कषा 
. दितःपलंयावत्तिपेत्पोडशिकंजलम्‌ ॥ ४ ॥ तदूध्वकुडवेयाव- 
3 `= ल्िंपेदष्टयुणंपयः ॥ अस्थारित कषिपन्नीरंखारीयावच्चतुयेण म्‌ 
॥९॥ अंबुक्काथरसेयत्रपृथकस्नेहस्यसाधनस्‌ ॥ कल्कस्यांशंत- 

तदययाचतुर्थषडठमष्टमम्‌ ॥ ६॥ दुण्वेदयिरसेतक्रेकल्कोदेयो ` 
ड EE, ऽएमांशकः ॥ कल्कस्यसम्यवपाकार्थतोयमञ्रचतुगुंणम्‌ ॥ ७॥ 
' द्रण्याणियत्रनेददेषुपंचादीनिभवंतिदि॥ तजस्नेहसमान्याहुयेथा 
' पर्वचतुगेगम्‌ ॥ ८॥ द्रव्येणकेवलेनैव स्नेहपाकोभवेद्यारि ॥ 
 तत्ाम्डुपि nl स्याजलंचात्रचतुगंणम्‌ ॥ ९॥ क्लाथेनके 

` वेलनवपाकायनेरितःकचितू॥ कवाथ्यदव्यस्यकल्कोपितत्रस्ने- , | 

__ हेप्रयुज्यते ॥ ३०॥ ल हानस्तुयःस्नेहःससाध्यःकेवलद्र्वे ॥ . „ ` | | 

.__ एष्पकल्कस्त॒यःस्नेहरू तरतो तोय गणम्‌॥११॥ स्नेहेस्नेहाष््मा- . | 

तले चोदहगुन ds ला र जावे तब उसके सांडो निकास लेवे. - i a 


इसका भड दुदते | 2 


art. 
TE 
हि 5. अल i 


ढ़ 
"है 

oe 

AS Sa 



























5 a ९ 
Poe 





------म-:--4३---->->_३3-.द.ड>आणणा* *7 *्ज 


अध्याय ९. | भाषाटीकासमेता । लर ( २६७ ) 


 रेक्पपुष्पकल्कःप्रयुज्यते ॥ वार्तवत्स्नेहकल्कः'स्यायदांगुल्या 


ही विमादत:॥8२॥ शब्दहीनोयिनिक्षिप्तःस्नेहःसिक्कोभवेत्तदा ॥ 


nt < 
क ऱ्य 


यदाफनोड्गवस्तैलफेनशांतिश्चसापिषि ॥ १३॥ गेधवणेरसोत्प 
_तत्तिःस्नेहसिद्धिस्तदाभवेत॥स्नेहपाकल्नियाप्रोक्तोम्नदुमेध्यःखर 
स्तथा।३४॥इषत्सरसकल्कस्तुस्नेहपाकोशडुभेवेत्‌॥मध्यपा 
कस्यसिद्विश्चकल्केनीरसकोमले ॥ १७॥ इषत्कठिनकर्क 
शवर्नेहपाकोभवेत्खरः ॥ तदृध्वेदग्धपाक'स्याहाहकानिष्प्रयो 
जनः॥ १६ आमपाकश्चनिर्वीयोंवाह्निमांघकरोगुरुः ॥नस्यार्थे 
स्यान्मूदुःपाकोमध्यमःसवकमेसु ॥. ९७ ॥ अभ्यगार्थखरः 
प्रोक्तो युज्यादेवंयथोचितम्‌ ॥ घृततेळणुडार्दीश्चसाधयेन्नेकवा 
सुरे ॥ ३८ ॥ प्रकुैत्युषितह्मेतेविशेषाद्गणसंचयम्‌ ॥ 
अर्थ-कल्ककी औषधोंसे चौगुना घत अथवा तेळ लेवे, तथा उस घुत तेलळ्का चोगुना दूध 
गी आदिका मत्र इत्यादिक द्रवपदार्थ ळे सबको एकत्रकर अझ्निके संयोगसे उस द्रव्यपदाथको जल! 
यके घत तथा तेल शष रक्ख । उसी प्रकार सिद्ध हुए घत और तेळकी भक्षण करनेकी मात्रा 
वातांदि रोगोंपर १पळकी जाननी । काढेकी ओषधोंमें चोगुना पानी डाळके ओटावे जब चतुथोरा 


शेष रहे तब उतार छेय। उसमें घत अथवा तेल डाळके ओटावे | जव घत तथा तेल मात्र बाकी 
रहे तब सिद्ध हुआ जानना यदि नरम गुड्च्यादि औषध हो तो उनमें चोगुना पानी डाळे | अम- 


लतास आदि कठिन औषधोमें तथा दशमूलादि जो मध्यम औषध हैं उनमें काढेके वास्ते आठगुना 
'जळ मिळावे । पद्माखादि जो अत्यंत कठोर औषधि हैं उनमें जल सोल्हगुना डालना चाहिये! | 


कर्षसे केकर पळपर्यंत. मान कही हुई औषधोंका यदि काढा करना होय तो जळ सोलहगुना डं | 
पळसे लेकर कुडवमान पर्यंत औषधोंका काढा करना होय तो पानी आठगुना मिळावे । प्रस्थसः | 
डेकर खांरीमान पर्यंत औषधोंका काढा करना होय तो चौगुना जळ डाळे | केवळ जलम स्मेर | 


सिद्ध करना हाय तो स्तेहका चतुर्थांश कल्क डाले | काढमे स्नेह सिद्ध करना र होय तो. हे ट स्‌ मे 
का षष्ठांछ कल्क मिळावे । मांसके रसमें स्नेह सिद्ध करना हाय तो उसमें स्नेहा 





` डाले | दूध, दही अथवा धतूरे आदिके रसमें स्नेह. सिद्ध करना होय तो उसमें स्नेहका अष्टमांश 






. कल्क मिळावे। कल्कका उत्तम पाक होनेकेवास्ते स्नेहका चोगुना जळ डाले | स्नेइर्मे दूध गोमूछ सो 
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शाङ्गवरसंहिता।  ! 


द्रवपदार्थ पांचसे न्यून होवें तो स्नेहे चौगुने ळे । जिस ठिकाने केवळ एकही 
द्रव्यसे स्नेहपाक साधन लिखा होय वहांकल्कको पानीमे पीसके उसका चोगुना पानी डाळे | 

यदि काढेसे स्नेह सिद्ध करना होय तो कल्क दब्यका पानीमें पीस कल्क कर स्नेहमे डाळ उसमें सने 

हका चौएना जळं डाळे । अथवा किसी प्रयोगमें काढेमें स्नेह सिद्ध करना हाय तो काढेकी ओष- 
चक्रा कल्क करके स्नेहमें मिढाय उसमें पानी चोगुना डाळे औटावे जव द्रवपदार्थ जळ जावे और 
` स्नेहा चोगुना जळ डाळे । फूलेंका कल्क स्नेहका अष्टमांश डाळना | अब इसके उपरांत उत्तम 
सिद्वइए स्नेहके उक्षणोंको लिखते हैं । जो स्नेह उँगलीके पोरुओंके लगानेसे औराभिडनेसे बत्ती- 
सा होजावे तधा उस कर्ककोभश्निपर गेरनेसे चटचटाहट शब्द न करे, तेळके पाकमें झाग आ- 
` नेसे तथा घतके पाक्में झाग आकर शांत होजानेसे, तथा उस पाकके सुगंध करके 


इ 
` रत्तादितिणे करके, मघुरादि रसॉकरके युक्त हानेसे स्नेह सिद्ध हागया इस प्रकार 
E वैद्य जाने । 
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नेहरा पाक तीन प्रकारका हे । जेसे-नम्र मध्यम और काठन उनके लक्षण कहतेहें कि,जिस . 


सनेहम बर्ग कुछ २ आद्रता वनीरहे अथीत्‌ वह कल्क समग्र न जले उसको नत्रपाक हुआ 
जानता] . | | त 3 
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स्नेहमें कल्ककी मृदुता नेस जलका अंश सवथा न रहे उस पाकको मध्यम 
पाक जानना । जोर जिस स्नेहा पाक [कवेत अथीत्‌ कल्क सर्वथा जल 


र तळ जळगयाहो वह स्नेह दाहकारी और निष्प्रयोजक है अथीत्‌ कुछ -:: कामका 
` नहा है । HR 


` कच्चापाक रहनेते उसमे पराक्रम नहीं रहता, अश्निरो मंद करता है तथा भारी होतीहे 
ह स्नेहका पाक नरम होनेसे वह स्नेह नाकमें नस्य देनेके विषयमें योग्य होताहे । मध्यमपाक वह. 
स्नेह सवे कमें वर्तेनां चाहिये कठिन पाक होतेते उस स्नेहको देहमें मालिश कर- 
नेमे ळरवे | | | 
॥ दत तेळ गुडादि ये बनाने होय तो एक दिनमेही सिद्ध न करे | इनके संपण 
झ्याक एकत्र कर एकरात्रि. भिगो देवे दूसरे दिन सिद्ध कर इस प्रकार लोहके 

५३). ::7: 2४४५० 
K की त्रिया जाननी । इसमेंभी प्रथमघत' और पश्चात्‌ तेळ बनाना इस अध्यायमें कहा. ॐ 


ण सचित. घत आदि कोईसी वस्तु वनानीहेयता इस झल साधनके अनार ` 
फरक काढा दघ गोः ज ' डाले | 
४, पता पक. डाळे तो ठीक बनेगा अन्यंथा बिगड़ जावेगा र्त 8624 
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जा 4 क -भावांटीकासमेता । a (२६९ ) 
`. _ वृतकाः्साथनम्रकार तिनमें प्रथम क्षीरण्षत प्लीहादिकोपर । . 
त पिप्पलीपिप्पलीप्रलचव्यावचिञकनागरेः ॥३९॥ सर्ैधवेश्व- 
छ ' पािकघतप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥| क्षीरंचतुगणंदत्तवातत्सिद्धंछी ह- 
नाशिनस्‌ ॥ २० ॥ विषसज्द्रसंदाधहरछाचकरप्रण ॥ 


अर्थ-१ पीपल २ पीप्रामूल ३ चव्य ४ चित्रक ५ साठ ६ सेधानमक ये छः औषध 
एक २ पळ के कल्क करके एक प्रस्थ गोके घीमें मिळावे । और घीसे चौगुना जळ मिलाय फ़िर | 
गोका दूध उसमें मिळावे | कल्कका पाक उत्तम होनेके वास्ते छृतसे चोगुना पानी डाळके पाक | 
करे । जव घुतमात्र शष रहें त्र उतारके छान लेवे | इसके .सेवन करनसे पेटमें बां३ तरफ़ जो 
पीहा ( तिली ) का रोग होताहै वह और विषमज्वर मंदाम्नि ये रोग दूर होवे मुखभे उत्तम | 

रुचि आवे । | 

वोगराधतः आातलारलअदणापर । 

पिष्पलीपिप्पलीमूलंचित्रकी]हस्तिपिप्पली ॥२१॥ श्वदंछाना 
ग्रचान्यंपाठावित्व॑यवानिका।हव्येश्वपलिक्रेतेश्चतु:षहिप्‌- 
लंघृतम॥ २२ ॥ घृतावतुशुणंद्याद्चगिरीस्वरसंबुघः॥ तथा 
णंदत्वादयिसपिविपादयेत्‌ ॥ २३॥ शनेःशनेविपक्लच 
-चांगेरीचृतयुत्तमम्‌ ॥ दद्धतंकंफवातप्रंग्रहण्यशोविकारखुत्त 

। २४ ॥ हंत्यानाइशदश्रशसृञ्जङृच्छुंग्रवाहिकाम्‌ ॥ | 


अर्थ-१ पीपल २ पीपरामूळ ३ चित्रक ४ गजपीपर ५ गोखरू ६ सोंठ ७ धनिया ८ पाठ 
९, वेळागिरी १० अजमोद वे दशा औषध एक २ पल लेवे | कल्क करके चौसठ पळ घी लेवे । 


उसमें इस कस्क्रको मिलाय तयां घुतसे चोगुना चूकेका रस और दर्हाकी छाछ .डाळके मंदा | 


म्रिसे परिपक्क करे । जत्र धतमात्र शेष रहे तव उतार छाने धर खखे | इसको चांगेरीवत 
कहते हैं । इसका सेवन करनेस कफवायु, संग्रहणी, मूळ व्याधि ( बवासीर ) मलबद्धता, 
कांचकी निकळना, मूत्रकृच्छ और प्रवाहिका ये संपूर्ण रोग दूर होते. हैं । | 


| मसरादिधृत अतिसारआदिपर । | 
° . मसराणांपलशतंतीरद्रोगेविषाचयेत्‌ ॥ २७ Bb पादशेषंखूते | 
नीत्वाद्वाबिस्वपलाइकम्‌ ॥ शतपरस्थपचे्तेनसवोतीसार | 
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देवे इस छतके सेवन करनेसे संपूण अतिसार, संग्रहणी, मडके 
- और प्रत्राहेका ये संपूर्ण रोग दूर होय । 


३ झाळपणी ४ विदारीकंद ९ शतावर ३ पुननेवा ( साँठ ) 
 अमारराके फळ १० कमळाझ और ११ उडद ये ग्यारह औषध 
कूट इसमें चार द्रोण जळ मिलाकर: काढा करे | जब चतुः 
` उसको ळेतरे फिर १० जावल टी 
इसका छानळ | फिर १० जोवर्नयगणकी . 
` चदन १४ तमालपत्र १५ पीएल १६ 


` (२७०) ` ` शाइंघरसंहिता। | द्वितीयखण्ड-- 


असुर सौ पलमें एकदोण जळ डाळके औठावे जंत्र चोथार जळ रहे तव उतारके जळ- 
को छान ठेवे । इसमें आठपळ बेळागिरीका वारक चूण करके डाळे तथा घी एक प्रस्थ मिलाय 


पाक करे | जब घृतमात्रशेष रहे तत्र उतारके घीको छानके किसी उत्तम पात्रमें भरके रख-. . . 
हे. . 


कामदेकघत रक्तपित्तादिफोंपर । 


अथगंधातुलैकास्यात्तदधोगोक्षुरःस्मृतः ॥ २०॥ वलामृता 


शालिपर्णीविदारीचशतावरी॥ पुननेवाश्वत्थशुंटीकाशर्यास्तु 
फलान्यापि॥ २८ ॥ पञ्चषीजमाषबीजदय्याहशपलं पृथक्‌ | 
, चतुद्रोणांभसापक्त्वापादशोषंशतेनयेत्‌॥ २९॥ जीवनीयः 
गणःङुष्टपञचर्करक्तच॑दनम्‌॥। पत्रकापिप्पलीद्राक्षाकपिकच्छुफ- 
लंतथा॥। ३० ॥ नीलोत्पलंनागषुषपंसारिवेद्रेबलेतथा॥।पथ- 
` क्षेसमाभागाःशर्केरायाःपलद्व्यम्‌॥३१॥। रसश्चपोंडकेक्ष- 

- जासाठकेकेसमाहरेत्‌ ॥ घतस्यचाढकंदत्त्वापाचयेन्मूदुना- 


निना रोग ॥ ३२ ॥ चतमेतन्निइत्याशुरक्तपत्शुरःक्षतम्‌॥ इली | 
मरकंपाडरोगतर्णेभेदंस्वरक्षयस्‌॥३३॥ वातरक्तसूत्रङृच्छपा- 


` अंशूलंचकामलाम्‌ ॥ शुक्रक्षयशुरोदाहंका्यमोजःश्वयत- 


कामदेव्रृतंनामहय्यंबस्यंरसायनम्‌ ॥ २७॥ 


अर्थ-असुगंध १ तुला, गोखरू दक्षिणी अडतुळा और १ 


था ॥ ३४ ॥ ख्रीगांचेवाप्रजातानांगभदंगुकरंनृणाम ॥ 
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अध्याय ९. ] भाषाटीकासमेता। ' ' ' (२०१) ७ । 


भह्टपर चढाय मंदाग्निस घृतका पाक करे । जत्र सब पदाथ जळके घतमात्र रहे तब उतारक 
इसको छान लेवे । इसके , सेवन करनेसे रक्तपित्त, उरःक्षत रोगा, पांडुरोगका भेद, हळीमक रोग, | 
स्वरमेग, वातरक्त, मृत्रकनच्छू, पीठका दद, नेत्रोंका पीला होना, धातुक्षप, उरः (छाता) का दाह, _ 
ह शरीरकी कराता. शरीरके तेजका क्षय ये संपूर्ण रोग दूर होवें । यह घृत जिस ख्रीके संतान न | 
होतीहो उसके वास्ते देनेसे पुत्र देवे पुरुषोंके बोय प्रगंट करे, हृदयको हितकारी बळ देवे तथा | हि: 
रसायन है इसको कामरेवघत ऐसा कहत हे | | 


पानीयकर्पनाषृत'अपस्मारादिकोपर । 


त्रिफलाद्रेनिशेकीतीसारिवेद्रेप्रियेगका ॥ शालिपणींपष्ठपर्णी 
देवदाव्येलवालुकम्‌ ॥ नतंविशालादंतीच दांडिमनागकशरम्‌ः 
॥ ३६॥ नीलोत्पलेलामंजिष्ठाविडंगंकुष्ठप्मकम्‌॥ जाती 
` पुष्पृचंदनंचतालीसंबृहतीतथा ॥ एतैःकर्षसमेःकर्ङजेछद्‌ . 
त्वाचतगेणम्‌ ॥ ३७ ॥ घृतप्रस्थंपचेद्वीसानपस्मारज्यरेक्षये॥। 
_ ` उन्मादेवातरकेचकासेमंदानळेतथा॥३८पतिश्यायेकटीशूळे | 
 _ ततीयकचतुर्थके॥पूत्रकृच्छेविसर्पंचकंडांपाँडामयतथा॥ ३९ . . 
- विषद्वयेप्रमेहेषुसवेयैवोपयुज्यते ॥ वेध्यानांगुतरदंशतयक्षरक्षो- 
हरंस्मतम ॥१०॥ . ० ४ आ 


अर्थ--१ हरड २ बहेडा ३ आवळा ४ हल्दी % दारुहल्दी ६ रणुकात्रीज ७ कार्लीसारेवा हर प 











. ` करावे । जब घृतमात्र रेष रहे तब उतारके छानं ळे और उत्तम्‌ पात्रमे भरके रख बे । - 
 &' इसके सेवन करनेसे झृगी, ज्वर, क्षयरोग, उन्माद, वातरक्त, खॉसी मंदांग्ि, पीनस, कमरका | 


शूळ, तृतीयक्र ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, मूत्रकच्छू, विसरपरोग «जो पेरेमें होता. है, खुजली, पांडु- 
रग. सर्पादिकोंके विषविकार; बच्छ नागादि स्थावर विषोंके विकार, त्य जा 

दूर हॉय । यह पूत वंध्या ज़ियोको पुत्र देता है । इस. पृतके 

द्र होती है | 8०५ का 
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„ शाङ्गधरसंहिता। ` 





ह... `  अमृताघृतःवातस्क्तपर। . . 
' अमृताक्काथकल्काभ्यांसक्षीरंविपचेइचतम्‌ । 
` वातरक्तंजयत्यांशुळुष्ठेजयतिदुस्तरय्‌ ॥ ४१ ॥ 
` जर गिलेयको जवकूटकर उसमें चौगुना पानी डालके ओटावे । जब चौथाई रहे तब 
` तारके छान ठेवे फिर इस काढेमें इस काढेका चदुीश थी मिळावे और .घीका. चतुथोश 
. जशळोयन्वा कल्क डाळे | दूध घृतस चीगुना डाले-। फिर अझिपर चढायक सिद्ध करे | जब घुत- ` 
मंत्र शेष रहें तब उतारके छान ठेवे । इसके सेवन करनेसे वातरक्त और कुष्ठ ये रोग बहुत | 
:  जल्दोदूर होव | 
जन महातिक्तकबृल वातरक्तरुडादिकॉपर । 
` सतच्छदःमतिविषाशम्याक'कटुरोहिणी ॥ पाठाडस्तयुरी(र 
.* जतरिफलापपेटस्तथा॥४२॥पटोलनिवर्मजिडाःपिपपर (नः 
 „ ` कंशदी ॥ चंदनंधन्वयासश्चविशार निशतथा-॥३३।॥ गुडू- 
`  चीसाशिद्वेचमूवोवासाशतावरीत्रायर्तीदयवायषीदनवश्चः 
| क्षमागिकाः ऐ ७४ ॥ चृ्तंचतुरेणंदययादचतादासलकोरसः॥ 
| - ` द्विगुण सपिवश्रात्रजलमष्टणभवेत्‌ ॥ ७९.॥ तात्सि&पायय्‌ 
ख. त्तु पिंवातरफेबुसवेथा ॥ कुछानिरक्तपितंचरकाशासिचपाडु 

ै F ताम्‌ ॥ 8४६ ॥ दटद्रोगयुल्सवसपप्रद्रान्ङमारिष 
ह रगेगाज्ज्वरांचेवमृहतिकमिदंजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
| अर्धे--१ संतोना २ अतीस. द अमळतासका गुदा ४ कुटकी ९ 'पाढ' ६ नागरमोथा ७ 
'. खस ८ हरड ९, वहडा १० अबला ११ पित्तपापडा १२ पटोळपत्र १ रनीमको छाल १४मजीठ £ 
` १८ पीपल: १६ पद्मांख १७ कचर १८.-संफेर चन्दन १९ धमासा २० इन्दायणकी जड़ . ` 
२१ हल्दी २२ दारहल्दा २३ गिछोय २४ काढी सावा २९ सफेद सारवा २६ मूर्वो. २७ ' 
. अडूसा २८ सतावर २९ त्रायमाण ३० इन्रेज,३१ सुव्हटी और ३२ चिरायंता ये बत्तीस | 
' ओषध एक एक एक कर्षे ठेवे | कल्क कर कल्कका चोगुना घी कर उसमें कल्कको मिलांय दे 
. और ह बि दुगुना ऑव्लॉका रस एवं आठगुना जळ डाक मंदाभिपर पारेपक करे | जब घतंमात्र 
३ शेरे Ce छान ठेय और उत्तम पात्रमें भरके रख देवे | इसके सेवन करनेसे वातरक्त 
ह “प न दूर हने तया कुष्ठ रक्तपित्त, रक्तमूलव्यावि क नी ;ववासीर, पांडुरोग, हृदयरोग, 
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. 5. `` ` आगाटोकासमेता।ः ˆ = (२७३) ` 
ुर्पाकसिद कासीसाचवत कामा इत्याविकोंवर । ` | 

.. इहा कत 
४ . _ शग्युडुतथा॥ ४८॥ सिक्थकंमरिचंखुष्तत्थकंगोरसषेपा- | 






. ` च ससांजन॑चर्सिव्रंशीवासंरक्तचंदनम्‌॥ ४९॥ अर्मिदर्ति- . ह 


__ .. ,बपत्रकरंजंसारिवांवचांस्‌ ॥ द मंजिष्ठांमडुकंमांसीरिरीषंलोश्रप- 
.- भंकस ॥ < र. ॥. हरतिकपपुन्नाट चूणयेत्कार्पिकान्पृथक Moe 
ततश्वइणमाछडयानिशत्पलमितेषते ॥५१॥ स्थापयेत्ताञ्रपा- | 

= रचवमसतादनानेच ॥ अस्याभ्यंगेनङुष्ठानिदइपामाविचार्च- | 
# काः॥९२॥ शूकदोषाविसपाश्वविर्फोटावातरक्तजाः ॥शि- | 
हा. रःस्फोटोपदैशाश्रनाडीदुश्वणानिच ॥ ५३॥शोधोभेगंदरथे- 
वळूता*शाम्यंतिदेहिनाम॥शोधनंरोपणंनेवसुवणकरणंपृतम्‌ ४॥ | 

3.  भर्भथ-१ हीराकसीस २ हल्दी ३- दारहल्दी ४ नागरमोथा ९ हरताळ ६ मनसि | 
४, ७ क्पीला ८ गंधक ९ वायबिडंग १० गूगल ११ मोम. १२ काली मिरचः१३कू | 
. १४ सफेद सरसों १५ 'स्सांजन १६ सिंदूर १७ गंधाविरोजा १८ लाळ चंदन १९ खेरी 
, छाळ २० नीमके पत्ते २१ कंजाके बीज २२ सारिवा २३ वच २४ मजीठ २५ मुल्हठी २६ ६ क - 
* जटामांसी २७ सिरसकी छाल २८ लोध २९ पद्माख ३० जंगी हरड और ३१-पमारके _. 
` बीज ये एकतीस औषध एक एंक कर्ष लेवे । सबका. चणे कर तीस पळ घी तँबेके पात्र ` 
`. डाल चूर्ण मिलाय सात दिन झूंपमें धरा रहने देने । फिर इस घीको देहमें लग्रे तोसई , `. 
: कुष्ट, दाह, खाज, -जिसंसे पैर फट जाते हैं ऐसी विचर्चिका, - लिंगेर्दियेंका शकसंबक रोगा- 5 ० 

` विसर्परोग, वातरक्तसे जो विस्फोटक रोग होता है बह, मस्तकके फोडे, उपदंश (गरमींकारोग) नाडी: 


नग ( तासूरका घाव ) दण, सूलन, भगंदर और छूता ये स रोग दुर होने । यह बुल | 


्रणांदिकोंका शोधन करके त्रणको भराता है तथा त्वचाकी कांति जैसी रयम ची उ 
प्रकारंकी करता हे। ' र no .. 
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० * (२७४) शाङ्गवरसंहिता। ` [ दितीयखण्ड- 


ATMS 
२ ५ २१०७४; 
, ११.० 


अर्थ= १चमेळीके पत्ते २ नीमके पचे दे पटोळपन्न .४ हस्दी ५ दाएहल्दी ६ कुटकी 
७ मजीठ ८ सुळहटी ९ मोम १० कंजा ११ खस १२ सारिवा और १३ लीलाथोथा ये 
' तरह औषध एक एक कषे प्रमाण लेनी । इनका: कल्क करके उस कल्कका चोगुना घी ळे उसमें 
कल्कको मिळाय. छूपेसे एक दिन धरा रहने दे फिर अप्निपर धरके घतको सिद्ध करे । इस घृतका 
नाडीमण केहिये नासूरके घाबमें कप करे तथा ममस्थळमे होय और राध आदि करके गीळे . 
गंभौर और पोडायुक्त ऐसे व्रगोमे इसका लेप करे तो जण भरके अच्छा हॉय | 


क बिंड्वृतउद्रादिकोपर । 


चित्रकःशंखिनापथ्याकपिछख्निवृतायुगम्‌ ॥९७॥ उळदार- 
श्रशम्याकोदंत्ीदतीफलंतथा ॥ कोशातकीदेवदालीनीलिनी 
गिरिकाणिका॥७८॥ सातलापिप्पलीसूलेविडंगंकटुकीतथा ॥_ 
ईमक्षीरीचविपचेत्करकैरेतेःपिचन्मितेः ॥ «९ -॥ घृतप्रस्थ 
रुहीक्षीरेषट्पलेतुपलट्र्ये ॥ अकेशीरस्यमंतिमांस्तत्सिद्धंगु 
. मरकष्ठनुत्‌। &० ॥ इंतिशूल्सदावतेशोथाध्मानंभगंदरम ॥ 
 `' शुपयत्युदराण्यशेनिपीतंबिदुसंख्यया ॥६१॥ गोदुःधेनोष्ट्र- 
' ` ठग्पेनकोलत्थेनख्तेनवा॥ उष्णोदकेनवापीत्वाबिदुवेगेविरि 
च्यते ॥ ६२ ॥ पताद्गदिष्रतनामनाभिळेपाद्व्रिचयेत्‌॥ 
अर्थ १ चींतेकी छाळ २ शंखपुष्पी ( रांखाहूली ) ३ हरड ४ कपीला ५ सफेद निसोथ ६ 
' काठीनिसाथ ७ विधाया ८ भमळतासका गूदा % दंतीकी जड १० जमालगाटा ११ कडई 
` तोर १२ वंदाळ १३ नील १४ विष्णुक्रांता ( कोयछ ) ११ पीले रंगकी थूहर १६ 
पीपरामूल १७ वायविडंग १८ कुटकी १९ चूक ये उन्नीस औषध एके एक कर्ष प्रमाण लेवे । | 
सबका कर्क कार एक प्रस्थ घीमें उसको मिडाय थूहरका दूध छः पठ और आकका दूध दो पळ 
_ मिलाव | कल्कका उत्तम पाक होनेके बासते उस घीका चौगुना जळ डालके मंदाग्निसे घृत 
























५) 
| र | २ शेष रखे । इस प्रकार जब घृत सिद्ध होजावे तब इसको छानके किसी उत्तम पात्रे भरके 
` परंखले। इसको ` बिंदुघृत कहते इसके सेवन करनेसे गोळा, कोढ, शूल उदावत, सूजन 
अपरा, भगंदर, आठ प्रकारके उद्ररोग ये संपूर्ण रोग दूर होवें । इसका अनुपान गीका अथवा 
-_. % स घ, कुठथीका काढा अथवा गरम जळ इतने अनुपानोमेसे जैसा रोगका तारतम्य 
i क र जय कि उसी प्रकार देवे । भत घरतके. जितने बिंदु ( बूँद ) डाळके एवि उतनेही दस्त होते हैं । इस 
पट 5 * ; भु र ठप षः भा. दस्त हात हे | 
FT 
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अध्याय ९, ] _ भाषाटीकासमेता । CRS) 
| त्रिफलाघृत नत्ररागपर । 
fF निफलायारसप्रस्थंप्रस्थवासारसोद्गवम्‌ ॥ ६३॥ भृंगराजरस- 
पस्थृप्रस्थमाजंपयःस्सृतम्‌ ॥ दृत्त्वातंत्रघतप्रस्थंकल्कैःक्ष 
मितेःपृथक्‌ ॥ ६४॥ त्रिफलापिप्पलीदराक्षाचंदनंसेंधवंबला॥ ` 
काकोलीक्षीरकाकोलीमिदामारिचनागरम्‌ ॥ ६७ ॥ शकरापुंड-.. 
रीकचकमलंचपुननेवा ॥ निशायुग्मंचमधुरकंसंवैरोभिर्विपाचये 


$ NN £ 


त्‌॥। ६६॥ नक्तांष्यनङुलांध्यंचकडूपिछंतथेवच ॥ नेत्रस्नावं . 
चपटलतिमिरंचाजकंजयेत्‌ ॥ ६७॥ अन्येपिप्रशमंयांतिनेत्र- 
रोगाःखुदारुणाः॥ नेफलंघृतमेतद्विपानेनस्यादिसाचितम्‌॥६८॥ 


अर्थ--१ह९ड २ बहडा ३ आवला इन तीनोंका स्वरस प्रथक्‌ २ एक एक प्रस्थ लेवे | यदि 
क्र स्वरस न.मिळ सके तो इनको आठगुने जळमें डालके 'चतुथीश शेष काढा ळेवे । इसकी स्वरस 
` सज्ञा है। यह एक २ प्रस्थ लेवे | अरूसेका स्वरस १ प्रस्थ मांगरेका स्वरस ? प्रस्थ 
. वकरीका दूध १ प्रस्थ ये संग्रणे रस और दूधको एकत्र करके इसमें घी एक प्रस्थ डाले फिर कल्क 
` करके डाळनेकी जो औषधि हैं उनको कहता हूं । जैसे-१ हरड-२ बहेडा ३ आँवछा ४ पीपल 
५ दाख ६ सफेद चन्दन ७ संधानिमक ८ गंगेरन ९ काकोली और क्षीरकाकोली ( इन दोंनो-. . 
के अमाबरमें असगन्ध ठेवे ) १० मेदाके अभाव मुलहटी ११ काली मिरच १२ सोंठ १३ 
खांड १४ सफेद कमळ १५ कमळ १३ पुनर्नवा ( साँठ ) १७ हल्दी १८ दारुहल्दी और १९ 
`. मुलहटी ये उन्नीस औषध प्रत्येक कषे २ लेवे | कल्क करके इसको १ प्रस्थ घीमें मिलाय 
मन्दाभिपर घीको सिद्ध करे | जब तैयार हो जाने तब उताएके छान लेवे इसको त्रिफछाघत 
कहते हे | इस घृतके सेवन करनेसे रतोंध, तथा नोळाकेसे नेत्र चमके उसको नकुछांष्य कहते हैं 
नश्रॉकी खुजली, पिछ्रोग, नेत्रोंके जलका गिरना, नेत्रोंके पटलम तिमिररोग होता है वह, मोति- 
याविन्दु नेत्ररोगका भेद, अजक रोग ये संपूर्ण दूर होवें । इसके सिवाय और जो छोटे बडे नेत्रोंके 
: राग वे भी दुर हों । यह त्रत नाक्में डाडनेके भी उपयोगी है | 


दः . मतांतरसे लिखते हें कि, त्रिफडाका रस १ प्रस्थ और मांगरेका रस । प्रस्थ अड्सेका रस १ 
प्रस्थ सतावरका रस १ प्रस्थ बकरीका दूध १ प्रस्थ गिलोयक्ञा रस १ प्रस्थ आंव्लांका रस १ - | 
 प्रत्यइन सब रसको एकत्रकर घी ! प्रस्य डाटके.पक् करे । यह बंगसेन मन्धमें' छिखा है। | 


ट 





डः 





र हि ब Ne > ७ & 6 कक, > : | 57 दे 
Foes र “य क्ट ace) ५ - टिकवत 3) < शठ 4 १ अ; D SEs १५-५० $ et ७; fe मजसी ; 3. न 
* es 2 as रात लक 2 >-Q< Murhukshu Bhawan Vardnasi oe Hog--Digized byeSangotri . _ =... 
eS 2 ~ कल चः ठ Sa ३३ ५०-६७ STAT I क 


Ss NNR SS ४७७००५७. १ > «र DF 







कुधरसंहिता । | . { दितीयखण्ड-- 
ह -गोर्याधवृततजणादिकोपर । 

` द्रहरद्रेर्थिरेमवोसारिवाचंदनद्व्यैः॥ मधुपणीचमधुकंपन्नके- ` 
__ सरपद्यकेः ॥ ६९॥ उत्पलोशीरमेदामिश्चिफलापंचवरकलः॥ 

` कल्कैःकषं मिंतेरते्रत्रस्थ॑विपाचयेत्‌ ॥ ७० ॥ विसपेळूता- 
` िस्पोटविषकीव्त्रणापहम्‌॥ गोयौद्यमितिविख्यांतंसापिर्विष- 
. _ हरंपरम ॥७५ ॥ 


क _ अर्थ-१ हल्दी २ दारहल्दी ३ शाळपणी ४ मूवी ५ सारिवा दै सफेद्चन्दन ७ लाळ्चंदन 
८ माषपर्णी ९, सुल्हटी १० कमलके मीतरकी केशर ११ पाज १२ कमल १३ खत १४ 





छाळ २० पीपरकी छाल २१ पापरीकी छाल और २२ वेत ये बाईस औषध प्रत्येक एक २ 


र 
भू 
हक कषे लेवे सवका कल्क करके इसका चौगना इसमें जळ मिळावे । फिर इसमे १ प्रस्थ घी. डालके 








र 
` सेवन करनेसे विसपेरुग, ठता, विस्फोटक, विषदोष, क्षुद्र कुष्ठ, त्रण ये रोग दूर होवें । इस 
घृते सेचनसे प्रायः दिषश्रंथा दूर होती दे । ॒ | 








हर ली ` बलामधुकरास्नाभिदशमूल्फलनिकेः ॥ पृथर्दिपलिकैरेमि- 
हे नी द्रोणनीरेणपाचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ मयूरंपक्षपित्तांत्रयङ्त्पादास्य- 











_ पीडांमन्याग्रीवा क न्यामीवाग्रहंतथा ॥ ७४ ॥ आदितंकणेनासालिजिह्वा- ` 
. गलरुजोजयेत ॥ पानेनस्येतथाभ्यंगेकणेपरेषुयुज्यते ॥७५॥ 

५ त हमन्तकालाशिरिरवसंतेषुचशस्यते ॥ | 
; 5 १ गंगेरचकी छाळ २ मुळहटी ३ रास्ना १० मूडोंकी जड ३ त्रिफला इस. प्रकार सब 
ढायके. १६ ओषध दो दों पल लेकर अवकट करके एक मण जळम डाळ देवे । फिर एक 
आ ग को न पख दूर करके कळेजेमें पित्त होता हे वह आतडे और दहनी तरफ जो यजत्‌ 
2.) ग और 
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मेदाके अभावमें मुल्हटी १५ हरड १६ बहेडा १७ ऑमला १८ वडकी छाछ १९ गूलरकी ` 


घी शेष रहने पयेत पचन करे । जब सिद्ध हाजावे तब उतारके घीको छान ळेय | इस घतके . 
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वे सत्र दूर करके उस मोरका द मांस ठे । तथा दूध काढेके समान | 
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अध्याय ९.] .... सआपषादीकासमेता।  ढ। (२७७) 


5५ छे घी १ प्रस्थ ले एवं जीवनीयगणक्ो ओषधियोंका कल्कःकरके उसमें डाळ देय | फिर 
 टृतसात्र शष रह इस प्रकार मंदामेपर पचन कर उतारके छान ळेवे | पीनेमें, नामें | 
डाळनेके विषयमे, देहमें गाने और कानमें डाळनेमें इनमें रोगका तारतम्य देखकर इसको 


र ५' याजना ` कर इसका सेवन हेमंत काळम शिशिर कालम तथा बसन्त काळमें करे. तो मस्तककी 





पीडा दूर होय । गईन और गला इनका स्तंभ तथां सुख टेढा होजावे ऐसी | 
आदत वायु, कणेशूळ, नाक, नेत्र, जीम और गला. इनकी पीडाको दूर करे । इसे मयूरचृत' | 
कहते है । 2. "- "कि 


फुळवचत वध्यारीगिपर । 
निफलामधुकळुष्टडेनिशेकदरोहिणी ।। ७६ ॥ विडंगंपिप्पली 


` झुस्ताविशाळाकट्फलंवचा। द्रिमेदेद्रेचकाकोर्योस 
यूगुका।। ७७ शतपुष्पाहशुरा्राचदनरक्तचदनमो।जातीपुष्पं 
. दुगाक्षीरीकमलंशकेरातथा॥७८ी॥ अजमोदाचदन्तीचकल्के 
_ रेतैश्चकार्षिकेः।जीवद्वत्सेकवणांयाघ्तप्रस्थंचगोःक्षिपित।७९॥ 
चठुशुणेनपयसापचेदारण्यगोमयेः ॥ सुतिथोएण्यनक्षत्रेष॒द्धां- 
डेताप्रजेतथा॥८०॥ ततःपिबेच्छभदिनिनारीवापरुषोऽथवा ॥ | 
एतत्सापिनरःपीत्वास्रीपुनित्यंवूषायते ॥ ८१ ॥ पुत्रातुत्पाइ | 
येद्धीमान्वंध्यापिळभतेसुतम्‌ ॥ अनायुषंयाजनयेद्याचसूता 
` पुनःस्थिता ॥ <९ ॥ पुत्रंप्राप्नोतिसानारीबादिमंतंशतायु- | 
षम्‌ ॥ एतत्फघतनामभारद्वाजेनभाषितम्‌ ॥ ८३॥ | 
अङुक्त॑लक्ष्मणासूळंक्षिपेत्तत्रचिकित्सकः॥ ज्र 
अर्थ-१ हरड २ बहेडा ३ आवळा ४ मुल्हटी ५ कूठ ६ हल्दी ७ दारुहल्दी ८ कुटकी | 
९, वायाविडंग १० पीपल ११ नागरमोथा १२ इन्द्रायणकी जड १३ कायफल १४ बच १९ | 
मेदा- और महामेदा ( इन दोनोंके अमावमें मुलहटी) १६ काळोली और क्षीरकाकोली इन दोनोंके | 
. सभावे ( असगंध ) १७ सफेद सारीवा १८ काली सारीवा १९ फूल्प्रियेणु २० सॉफ | 
2 २१ म॒नीशग २२ रास्ना . २३ संफेदचन्दन २४ लाछचन्दंन २९ जावित्री २६ च- | 
. शलोचन २७ कमळ २८ खाड २९ अजमोदा. ३० दन्ती ये तीस ओषध एक एक कषे 
' प्रप्राण ठेवे ।:सबका कल्ककर जिसके बछडा होवे तथा एकवर्णवा्ली गोका घी एक प्रस्थ लेवे | 
. उसमे उस कल्कको, मिढावे :और कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते घीसे चोगुना' गोका, _ 
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झाङ्गेवरसेदिता। | . `  दितीयण्ड- 





` दुधडाले। फिर सत्रको एक ताँबेके पात्रमें भरके अथवा मिद्टकि भासनर्मे भरके जिस 
पुष्यनक्षत्र होवे अथवां शुभदिन होय उस दिन आरने उपलोंकी मंद २ आमि देवे जब घृत | 
शष रहे तब उतारके छान लेवे इसकी फलघुत कहते हैं यह घृत मारद्दाज ऋषिने कहा. हे . . 
इसको उत्तम दिनम पुरुषोकों अथवा ख़्ियोको देवे पुरुषको देनसे उनका काम बढकर सत्रीकसाय के 
नित्य रमणकरे उसके पुत्र बुद्धिमानःहोवे बाँझ स्री इसका सेवनकरे तो पुत्र प्रगटकरे जिस ख्रीके - 

र चाळक होकर मरजावे ऐसी ल्लीके इसके सेत्रन करनेसे जो बालक होवे वह सौ बर्षे जीते तथा. 

बुद्धिमान होय इस घ॒तमें जो छत्मणामूल कहा नहीं है परतु ये गभेदाता है इसवःरते इसकोभी 

डाले ( कई सफेद कटेलीको लक्ष्मणा कहते हैं ) । 


पंचंतिक्तवृत विषमज्वरादिकोपर । 


वृषानिबामरताव्यात्रीपटोलानांखंतेनच ॥ ८४ ॥ 
कटंकेनपक्क सपिर्तुनिहन्याद्विषमञ्वरात्‌ ॥ 
पांडकुष्टंविसपचकृमीनशोसि नाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


 अर्थ-१ अटूसा २ नीमके पत्ते ३ गिलोय ४ कटेरी-और ५ पटोळपन्न इन पांच औषधोका 
 कऋायकरउम्फे चोगुना ची लेते उसमें उसीके कल्कको मिळावे फिर भट्टीपर चढायके मन्दंमन्द . ®. 
 अ्निसे घत सिद्ध करे फिर इसको छानके घरलेवे इसके सेवनं करतेस विषमज्वर, पांडुरोग, कोठ 


 - विसर्प, इमिरोग और बत्रासीर ये सव रोग दूर होवें । | 
. ` ` ` `  लघ॒ुफलपृत योनिरोगपर। ` 
` सहाबरेद्रेनिफलांगुड्चींसएननंवाम्‌॥ शुकनासांहरिदेद्ेरास्नां 


 मदांशतावरीः। ८६॥ कह्कीकृत्यघरतप्रस्थंपचेत्सीरेचतुशं 

. णे॥ तत्सिद्वंपाययेन्नारीयोनिशूलनिपीडिताम्‌ ॥८७॥ पी- 

. डिताचल्तायाचानेःमृताविवृताचया ॥ पित्तयोनिश्वविभांता 

. पेढयानिश्वयास्मृता ॥ ८८॥ प्रपर्षैतेहिताःस्थानंगभंग्रईंति 

` चासकृव॥ एतत्फलघृतंनामयोनिदोषहरंपरम्‌ ॥ ८९ ॥ 

ही 9  सथे-१पियावासा २ कालेफ्ूछका पियाबॉसा ३ हरड ४ बहेडा ५ आमंला ६ गिलोय७ पुन- है | 
> € टटू ९ हल्दी १० दारहल्दी ११ रात्ना १२ मेदाके अभावमें मुल्हटी तथा १ ३सतावर 
अ रह गीषर्धाका कल्ककर-एकप्रस्थ प्रमाण घो छेव | उसमें पूर्वोक्त कर्क मिळावे | गोका दूध | 
क 5... भका उत्तम पाक होनेके बासते धीसे चौगुना जळ मिळावे । फिर 
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-अच्याय ९] ` भाषाटीकासमेत । ( २७९ ) 


चूल्हेपर चढाय मन्द २ आभि देवे जब्र सब वस्तु जळके केवळ घतमात्र हष रहे तब उतारके 


१ नौक 
नी 6. प 
, 32. 2 


' छानलेवे । इसको जिसे “तरीके योनिशूळ है उसको देवे । मैथुनादिक करके जिसकी योनि पीडित | 


4 





है, जिस छ्वीकी योनि चळकर पुष्पस्थान भ्रष्टइई, तथा योनिका सुख बडा होगयाहो उसको - 


देवे । पित्तयोनि विन्नांतयोनि तथा षंढयोनि ( जो गर्भधारण न करे ) ऐसी स्त्रीको यह घृत देनेसे 


संपर्ण योनिके रोग दूर होकर योनि ठिकानेपर आवे भीर भभे धारण करें। इस घतको ल्घुफलघत | 


कहते हैं | यह घत योनिफे दोष हरणकरनेमें श्रेष्ठ है । 


अयं तैलसाधनमकारो लिख्यते लाक्षादितिल।  . | 
लाक्षाढकंक्काथयित्वाजरस्यचतुराढकेः॥ चतुर्थाशंशृतंनीत्वा | 


तैलग्रस्थ॑विनिक्षिपेत ॥ ९० ॥ मस्त्वादकंचगोदभ्षस्तत्रैववि- 

_ नियोजयेत्‌ ॥ शतपुष्पामश्वगंधांहरिद्रांदिवदारुच ॥ ९१. ॥ 
कटुकीरेणुकांमूवीळुष्ठंचमधुयशिकांम्‌ ॥ चंदनंसुस्तकंरा्षां 
पृथक्कषेप्रमाणतः॥ ९२ ॥ चूणयेत्तत्रनिक्षिप्यसाधयेन्यूदव- 
हिना ॥ अस्याभ्यंगात्म्रशाम्यंतिसर्वेऽपिविषमञज्वराः॥ ९३॥ . 
कासश्चासंप्रतिश्यायत्रिकपषग्रहास्तथा ॥ वातंपित्तमपस्मा- 
रञुन्मादंयक्षराक्षसान्‌ ॥ ९४ ॥ कंडूंशूलंचदोरगध्यंगावाणा ` 
स्फुरणंजयेत्‌॥पुष्ठगभामवेदस्यगर्भिण्यभ्यंगतोमशम्‌ ॥९९॥ ` 


अर्थ-बैरकी अथवा कूडाकी लाख १ आढक छेके उसमें जळ चार आढक डालके औटावे । 
जब सेरभर जल रहे तब उतारके छान लेवे । इसमें तिल्लीका तेल १ प्रस्थ डाळे तथा दहीका . 


तोड एक .आढक मिळावे । फिर चूणकरके डाळनेकी औषध इस प्रकार डाढे-१ सौंफ २ 
असगंध ३ हरदी ४ देवदारु ५ कुटकी ६ रेणुकाबीज ७ मूत्री ८ कूठ ९ मुळहटी १० सफेद 


नेद ११ नागरमोथा और १२ राखा ये बारह औषध एक एक कष लेवे | सबका चूणेकरके : 


उस तेछमें डालके. मंदामिसे पचन कराते जव तेळमान्र शेष रहे तत्र उतारके तेळको छान लेवे । 


इसकी. देहमें मालिस करनेसे संपूणे विषमज्वर, खाँसी, श्वास, पीनस, कमरका तथा पीठका | 
झळ, बांदाका कोप, पित्तका कोप, मृगी, :उन्मादरोग, क्षयरोग, राक्षसादिककी पीडा खुजली, | 
देहमें दुर्गधका आना, शूळ, अंगस्फुरण ये संऱणे रोग. दूर होय । -गभेवती खली भी इसे मदन | 


करसकती दे इससे गरे पुष्ट होता है । 


है] ° 
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ज्र 2) 2: ` ाङ्गेधरसंहिता । | : [ दितीयखप्ड- 
| अंगारतेल सवेज्वरपर । | ह. संघ - ः धि ` अ 

मूवोलाक्षाहरिद्रेमंजिडसेद्रवारुणी ॥ इदतीसेधवंकु्रास्रा 
` मांसीशतावरी॥९६॥आरनालाढकेतत्रतेलम्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ - 
_ तैलमंगारकंनामसवेज्यरविमोक्षणम्‌॥ ९७ ॥ Me 

अथ्‌=१ मवो _२ लाख २ हल्दी ४ दारुहल्दी ५ मजीठ-६ इन्द्राषगक्षी जड ७ कटेरी ८ : 
... सैंधानमक ९ कूठ १० राजा १:१ जटामांसी और १२ शतावर ये बारह औषधि. समान भाग 
__ अथोत्‌ एक एक कषे प्रमाण. ठेवे. सबका चूर्णःकरे चार...सेर. फॉजी तथा - एक प्रस्थ * तिलका 
ते इनमें पूर्वोक्त चूणेकी मिलायके औटाचे जब तेळपात्र शेष ःरहे तब उतार-छे इस तेळको अंगा 
रतै कहते हैं इसको मालिश करनेसे: संवेज्वर दूर होने |- . = ` ` 
नारायणतल सवंदातपरत . 


` ` अश्वग॑याबराबिस्व॑पाटलाबहतीदयम ॥. श्वंदृशातिबलेनिबं 
` _. स्योनाकंचपुननेवाम ॥ ९४ ॥ प्रसारिणीमभिमंथंळुयोहश- 
पलंप्रथक ॥ चतुद्रोणेजलेपक्त्वापाद्शेषंश्तंनयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
तेलादकेनसंयोज्यशातावयोरसाठकम्‌ ॥ . किपित्तत्रचगोक्षीरं 
. तेलात्तस्माचतुगुणम ॥१००॥ शंनेविषाचयेदेमिःकल्कैटिप- 
-_ लिक'पथक ॥ कुघेलाचंढनंग्रवांववामांसीससेंधवेः॥१० 3॥ 
` अश्वर्गधावलाराल्लाशतऽष्पेद्रदाराभिः .॥: प्णीचतुष्ट्येनेवत- 
गरेणवसाधयेत्‌ ॥ ३०२ ॥ तत्तेलंनावनेऽभ्यंगेपानेबस्तौच 
याजयेत्‌॥ पक्षाचातंहन॒स्तंभंमन्यास्त॑भंकटिग्रहम ॥१०३॥ 
सहत्वबधिरितेंचगतिभंगंगलग्रहम्‌ ॥ गात्रशोषेंड्रियेध्वंसाव- 
सृक्ङकरज्वरक्षयान्‌ ॥ १०४॥ अंडबृद्दिकुरंडंचदंतरोगंशिरो 
` अहम्‌ ॥ पाबेशूलंचपांगुल्यंबुद्धिहानिचगरभसीम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
_ अन्यब्रिविषमान्दाताजयेत्सर्वागसंश्रयान्‌ ॥ अस्यप्रभावा- . . 
___ द्ध्यापिनारीपुत्रमसृयते ॥३०६॥ मत्योगजोवातुरगस्तेला- 
` थ्यंगात्सुखीभवेत ॥ यथानारायणोदेवोद्देत्यविनाशन 
._ ॥ १०७॥ तथेववातरोगाणांनाशनंतेल्मुत्तमम ॥ ` ` 


` अर्थ- १ असगंध ग 
हलक नरे गेरनकी .छाळ .३ बेढ़गिरीं ४ पाठ ९ कटेरी ६ बडी . कटेरी 
ER, DRE णता १5 र 0-0. एपी kshu Bhawan Varanasi COllectidn. Digitized by &Gangot a 
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याय ९. ] आषाटीकासमेता। | (२८१) 


७ गार. ८ प्रतिबला. ९ नामकी छाळ १० टेंटू ११ पुंननेवा १२ प्रसारणी और १३ 


अरनी ये तेरंह औषध दश २ पछ ठेवे । इनको जवकूटंकरके चार द्रोण: जलमें डालके काढा करे। 


जब 'चतुथीश रहें तबे उतारके काढेको छान लेवे | इसमें तिछीका तेल १ आढक डाले | शता-  - 


वराका रसं १ आढक तथा गौंका दूध ४ भाढक छे उस तेलमें मिळायंदेवे। आगे कल्ककरके _ - 


७). अ २३ 


_-डाळचेका ओषध लिखते हे मैसे-१: कूठ २ इछायची ३ सफेद चंदन ४ मूवी ६ वच € जटा- 


मांसी ७ सैंधानिमक ८ असंगेघ ९, गंगेरनंकी छाळ १.० राखा ११ सोंफ - १२ देवदार १३ | 


योजना करे । इस तेल्से पक्षावात कहिं अधौगवायु, हनुस्तंभ, मन्यास्तंम, कटिग्रहवायु, खललेत्व, 


` साढपर्णी १8 पृष्टपर्णी १५ माषपर्णी १६ सुद्पर्णी -मीर-१७तगर ये संबः सतरह. मौषध दोदे 

. पळ छेयं । सबका कल्क करके उस तेहमें, मिलाय देवे । फिर इस तेलको चूह्हेपर चढाय मंद | 
मंद अग्निपर रखके परिपाक कोए । जब तेलमात्र-आयरहे. तब उतारके छान” छेत्े | इस तेलको - - म 
नारायगतेळ कहते हैं | इसे तेलको नाकम डालना, देहम लगाना, पीना तुँधा वस्तिकमे विषयमे | 


बहर[पन, परोंकी वायु, गश्ग्रह, कमरकी वायु, हाथ पैर आदि गात्रोंका शोषगकती वायु, चक्ष- “ 


राहिईन्द्ियौंका नाशकता बाँयु, रुषिशेकार, . घातुक्षयरोग, अंत्रेबद्धि, कुरंड ( जिससे अडकोश “ 
बढजावें ), दंतरोग, मत्तकका वायु, पा्चेशूछ जिससे पागुरापंना होयं वह बायु, बुद्धिस और 


कमरसे लेकर पैर पर्यन्त गृध्रसी इन नामकी वायु होती हैं वह ये संपूर्ण बादीके "विकार दूर हों ॥ ` 


तथा इसके सित्राय-दूसरे विषमवायु छोटे बडे सर्वोगर्मे अथवा अर्दोगमे जो हा वेभी दूर हॉय । | 

इस तेंडके प्रभावसे वंध्या ज्ियेकि पुत्र हाय -। यह तेळ उगम लगानेसे मनुष्योंकों सुख होता है, | 
हार्थाके तथा घोडोके अंगमें छगानेसे उनकेभी बांदीके रोग दूर होते.हे | इसमें इष्टंत है कि | 
जेसे नारायण दैत्योंका नाश करत हे उसी ट कार यह नारायणतेळ संपणे वातरोगॉका नाश : 


क्रताहै। : ` | न 
वारुण्यादितिल' कंपुवायुपर । | 


वारुण्याह्यीत्तरंमूलंकुट्टितितुपलत्रयम्‌॥ १०८ 





॥ पलद्वाद्शाक्‌ 


त्॑क्षणंवह्वौविपाचितम ॥ निष्कत्रयंभक्तयुतंसेवेतास्माद्रिन- 


श्यति ॥ १०९ ॥ इस्तकंपःशिरःकंपःकपोमन्याशिराभवः ॥ 


मर्थ-इन्द्रायणकी उत्तर दिशाके तरफ होनवाळी जड _३ पळ ले जवकूटकरके कल्ककरळे 


फिर बारह पळ तिळोंके तेळ्मे इस .कल्कको मिलाय ओटावे । जब तेल्मात्र झष रहे तब उतारके 


` छान ठेवे यह तेल ( बळाबळविचारके ) तोळे तोळे भातके साथ खाय तो ह्तकंप शिरःकंप गर- 
_ दनका. हिळना इत्यादिक वातरोग दूर हो 





१ जिस वाते पैर पिंडरी जाँघ ओर पहुचा मुरजावें उसको खल्लीवात कहते हैं । 
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(२८२) ../“.. शर्ज्घरसंहिता । [ द्वितीयषषण्ड-- `. 
„~ `.  . बलातेळवाताद्किपर। :” 


 बलामूलकषायेणदशमूलश्ृतेनच॥ १9० ॥ कुलत्थयवंको- 

_ लानांक्काथेनपयसातथा ॥ अष््टभागयुक्तेनभागमेकंचतेल-  _.. 

' कस्‌ ॥ १३१॥ गणेनजीवनीयिनशताव्येद्रवार्णा ॥ मंजिष्ठा 

' कुष्ठरीलेयतगरागरुसेधवैः ॥ ११२॥ वचापननेवामांसीसा- 
__िाद्रयपत्रकेः।शतपुष्पाथगंाभ्यामेलयाचविपाचयेत्‌॥११३॥ 

 ग्रभोथिनीनांनारीणांपुसांचक्षीणरेतसामीव्यायामक्षीणगात्राणां 

` सूतिकानांचयुज्यते ॥ ३१४ ॥ राजयोग्यमिदंतेलंसाविनांच 

. विशेषतः ॥ बळातेलमितिख्यातंसवेवातामयापहम्‌ ॥ १३५)॥ 


.__ सर्थ-खरेंटीकी जड ८ प्रस्थ ळे उसमें जळ बत्तीस प्रस्थ डाळे । फिर चूंल्हेपर चढाके 
. चौथाई शेष रहे इस प्रकार काढा करे । इसको छानके धर देवे । तथा दश मूलकी दरा औष- 

घोंकी प्रिलायंके आठ प्रस्थ लेय उनमें ३२ प्रस्थ जळ डाळके काढा करे जब चीथाई. रहे तब 
' उतारके छान लेवे तथा १ कुलथी २ जो और ३ बेरके मीतरका बीज ये तीन औषध पृथक्‌ है. 
` २ आठ २ प्रस्थ ठेके बत्तीस २ प्रस्य जळ डालके चतुथीबशेष काढा करे और पृथक्‌ २ छानके 
धर ठेवे फिर इन पाचों काढोको मिछाय इसमें गोका दूध आठ प्रस्थ डाळे और तिळीका तेल एक 
प्रत्य मिळावे । फिर चणे करके डाळनेकी औषध इस प्रकार ळे | जैसे ७ जीवनीयंगंणकी औ- 
` प्रव सात, ८ सतावर ९ देवदारु १० मजीठ ११ कूठ १२ पत्यरका फूळ १३ तगर १४ 
_ अगर १९ सेघानमक १६. वच १७ पुननेवा १८ जटामांसी १९ सफेद सारि २० काली 
साखा २१ पत्रज २२ सॉफ २३ असगंध और २४ इलायची ये चौबीस औषध तेले चतुर्थो 
. लेकर कल्क करके उस तेलमें डाळ देवे । फिर अझ्निपर चढायके तेल रोष रहनेपर्यत भीटावे | 
हः प्र इसको छान लेवे इसको बळातेल कहते हैं | यह तेळ जिस स्के गर्भकी इच्छा है. उसके 
दहे गावें । तथा जिस पुरुषकी धातु क्षीण हे उसके तथा बहुत दूर जाने आनेके पारिश्रम 


2-२ 


करके क्षीण है देह जिसका उसके तथा प्रसूता ज्ञियोंके ळपावे | यह तेल विशेष करके राजा- . 
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` ओं और सुखी मनुष्य सेठसाइकारोके योग्य है । इससे संपण बादीके वि दूर होते है 
: कक Sle i hs योग्य है । इससे सं यणे वादीके विकार दर होते हैं । 
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श्याम ९०9 । भाषादीकासमेता । (R८3) ० 


लाञ्चतुशुणम्‌ ॥ तेलातथाइमांशेनसवेकरकांश्वयोजयेत। 999)! 
मघुकंपिप्पलीमूलंचित्रकःसँचवंवचा ॥ प्रसारिणीदेवदारुरा- ` 
` ्लाचगजपिप्पली ॥ ३१८ ॥ भछातःशतपुष्पाचमांसीचेभि- ` 
विपाचयेत्‌ ॥ एतत्तेळंवरंपक्क॑वातकेष्मामयाञ्जयेत्त ॥११९॥ 
कोव्जखंजत्वपंगुत्वशुध्सीमर्दितंतथा ॥ हनुपष्ठशिरोग्रीवाकः | 
-- रिस्तंमंचनाशयेत्‌ ॥ १२० ॥ अन्याँश्चविषमान्वातान्सवो- 
नाझुन्यपोइति ॥ 


: अर्थ-प्रसारिणी औषध १०० पळ ले उसमें १ द्रोग जळ डाळके काढा करे । : जब चौथाई 


` जल रहे.तब उतारके छान लेय । इसमें तेल दही.ओर कॉजी य काढेके समान पृथक्‌ २ लेके. | 


मिळावे । फिर तेलसे चौगुना गौका दूध डाळे तथा कल्क करके डालनेकी औषधि इस प्रकार 
छेनी जैसे १ मुळ्हटी २ पीपर'मूछ ३ चीतेकी छाल ४ सेंधानमक ५ वच ६ प्रसारणी ७ 

देवदारु ८ राखा ९, गजर्पापल १० भिछाए ११ सौंफ ओर १२ जटामांसी ये बारह ओषध 
तेळके अष्टमांरा के | कर्क करके तेलमें मिलाय देवे | फिर अस्निपर चढायके तेळमान्र शोष कते . 


NN 


इसको छानके धर ळे इसको देहमें मालिश करे तो बात कफके विकार, जिससे मनुष्य कुवडा . 
होतां है वह वायु, खंजवायु, जिससे मनुष्य पांगुळा होय सो पंगवायु, ग्रंघसी वायु, हनु ( ठोडी ). | 
पृष्ठ (पीठ ), शिर, गरदन और कमर इनका जकडना ये सब वायु दूर होवें | इसके सिबाइ | 
दूसरे विषम वायु जो छोटे बडे हैं वे इस तेळके लगानेसे दूर होवे | . 


माषादंतल आवास्तभाद्कापर । 


माषायवातसीक्षुद्राम्केटीचकुरंटकः।१२8॥ गोकेटडंटुकले- 
पांकुयोत्सप्तपलंपथक्‌ ॥ चतुशणांबुनापक्त्वापादशेषंशुतंन- 
येत ॥ १२२ ॥ कार्पांसास्थीनिबद्रंशणबीजकुलत्थकम्‌ ॥ | 

` प्रथक्चतुदेशपलंचतुद्रोणजलेपचेत्‌ ॥ चतुर्थाशावाशिष्ंचश- | 
हीयात्काथसुत्तमम्‌ ॥१२३॥ प्रस्यैकंछागमांसस्यचतुःषष्टि- 
पलेजले ॥ निक्षिप्यपाचयेद्गीमान्पादशेषरसंनयेत्‌॥१२४॥ 
नेळप्रस्थेततःक्काथान्सवोनेतान्विनिक्षिपेत्‌ ॥ कर्केरेभिश्चवि 

` पचेदमृताकुडठनागरेः ॥ १२५ ॥ ास्नापुननेवैरंडैःपिप्पल्य्‌ः 
शतपुष्पया ॥ बलाप्रसारिणीन्यांचमांस्याकडकयातथा॥३२६॥ | 
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(२८४) शाड्रधरसहिता । [ द्वितीयखण्ड-< 


थगधेपलेरेतेःसाधयेन्सदुवाह्विना ॥ हन्यात्तेलमिदं शीरं 
ग्रीवास्तंभापबाहुकी ॥9९७॥ अर्धांगशोषमाक्षेपमररुस्तंभाप- 
तानको ॥ शाखाकंपंशिरःकंपंविश्वाचीमर्दितंतथा॥ १२४ ॥ 
साषादिकमिदंतेळंसर्ववातविकारनुत्‌ ॥ | 


अ्थ-१उडद २ जव ३ अलसीके बीज ४ कटेरी ५ कोंचके बीज ६ पियांवांसा ७ गोखरू 


` और ८ टेंद् ये आठ औषध सात २ पळू ठेवे | सबको जवकूटकर सव औषधोंसे चौगुना जळ 


डाढक ओटावे । जब चाथाई शेष रहे तब उतांरके छान लेते |. १ कपासके बरिर्नाळे २ बेरकी 
रठळा ३ सनके बाज ४ कुलथी ये चार. ओषध चौदह २ पळ लेबर .। इनमें चौगना जळ 


मिलायके चौथाई जळ रहेन पर्यंत कांढा करे । किर छानके इसको घर- ठेव । पश्चात्‌ बकरेका - 
संस १ प्रस्थ ले उसमें चौसठ.पल जळ डालके औटावे । जब चौथाई रदे तब उत्तारके छान 


सेय । किर तिलका तेळ १ प्रस्थ ठे और पूवोक्त संपूर्ण काढेको एकत्र करके उसमें तेलको 


मिलाय देवे । इसमें कल्क करके डालने औषध इस प्रकार लेनी-१ गिळोय २ कूठ -३ सोंठ: 
€ रानां $ जुननवा ६ अंडकी जडं ७ पीपल ८ सोंफ ९ खरेंटीकी छाल १०. प्रसारणी ११ 
_ जटामांसी १२ कुटकी ये बारह औषध आधे २ पळ लेय सबका कल्क करके तळमें मिलाय द्वे 


फिर इसको चूरहेपर चढाय मंदाग्निसे पचन करे-। जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारके छान 
ठेवे | इसको माषादि तेल कहते हैं। यह तेल देहमें छगा नेसे ्रीवास्तंभ बायु, अपनाहुकबाु, 
भर्धोग वायु, आक्षेपक वायु, ऊहस्तम वायु, अपतानक बायु, हस्तपादादि शाखाओंको कॅँपाने- 


शाला नाडू, मत्तक कपानेवाळा बायु, विश्वाची वायु, आर्त वायु, ये संपूर्ण दूर होवें । 


शतावरीश्तेल शूलादि वाय्वादिकोंपर। | 


शतावरीबलायुग्मंपण्योंगंपवेहस्तकः ॥ १२९ ॥ अश्वगंधाःश्व- 
दशचनिस्वःकाशःङ्रेटकः ॥ एषांसाघेपलान्भागान्कृह्पयेच्च 
मिपाचयल्‌॥ १३०॥ चतुशुणेननीरेणपाद्शेषंशृतंनयेत्‌ ॥ 
नियोज्यतेटप्रस्थेचक्षीरप्रस्थविनिक्षिपेत ॥9३१॥ शतावरी- 


. ससप्रस्थजल्प्रस्थ॑चेयोजयेत्‌ ॥ शतावरीदेवदारुमासीतगरच- 
` पैनम॥ ३३२॥ शतपुष्पाबलाकुष्ठमेलाशेल्यमुत्पळम ॥ ` 





__ 'दवमदाच र धि ह त्तया ॥ १३४३ ॥ एषांक्षं- 
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जर 


( कुमार्राजीवंदीथ स्वाहा ) ऐसे. कहके और नमस्कार करके इसका प 


अध्याय ९.] आपांदीकासमेता। (२८५) | 


वृषायत॥ १३४:॥ नारीचलभतिषुन्र॑योनिञ्ुलंचनश्याति ॥ 
अगशूलुशिरःझूलंकामलांपांडतांगरम्‌॥ १३ ॥ गधसीषी- 
हशोषांश्रमेहान्दंडापतानकम्‌ ॥ सदाइंवातरक्तंचवातपित्तग- _ 
-दादितम्‌ ॥ १३६ ॥ अस्ग्द्रंतथाध्मानरक्तपित्तचनश्यत्‌॥ - 


शतावरीतेलमिदंकृष्णाजेयेणभाषितस्‌ ॥ १३७॥ नारायः ` ` 


णायस्वाहा ॥ उत्तराभियुखोभ्रूत्वालनेत्खदिरशंकना ॥ सवं 


` व्याधिनाशनीयेस्वाहाइतिउत्पारनमंत्रः ॥ कुमारजीवनीये | 


स्वाहा ॥ इत पाचनमतन्नः ॥ 


अर्थ-१ शतावर २ खरेटीकी जड ३ गंगेरन ४ झाठपर्णी ५ पुंष्ठपर्णी ६ अंडकी जड ७ 
असगंध ८ गोखरू ९ बेळकी जड १० कॉसकी जड ११ पियावांसा ये ग्यारह औषध डेढ २ 
पळ लेवे उनमें चोगुनाजळ डाळके औटावे जव चौथाई जळ रहे तब उतारके छान लेवे । इसे 
तिका तेळ १ प्रस्थ, गोका दूध १ प्रस्थ, शताबरका रस १ प्रस्थ और जल १ प्रस्थ सबको 
मिळायके एकत्र करे । इसमें कर्क करके डाळनेकी ओषधि लिखता इं? शतावर २ देव 


- ३ जटाम्नांसी ४ तगर ५ सफेद चंदन ६ सॉफ ७ खरेटीकी जड ८ कूट ९ इलायची १०. ड 


पत्थरका फूल ११ कमळ १२ ऋद्धिके अभात्रमें वाराहीकंद १३ मेदाके अभावमें सुळइटी १४ 
मुलहटी १५ काकोलीके अभावमें असगंध १६ जावकके अभावमें बिदारीकंद ये सोलह औषधि 


एक २ कर्षे ले सबका कल्क करके उस तेळमें डालके गोके आरने उपलोंकी मंदाम्निसे तेळ- | 


को सिद्ध करे | जब तेल मात्र रहे तब ,उतारके छान लेवे इसको शतावरी तेल कहते हैं यह तेल 
कुष्णात्रेय ऋषिने कहा है । इसको मालिस करनेसे पुरुष ल्नियोंको नित्य अत्यंत प्रीतिके साथ भोगे 
तथा स्त्रियोके देहं लगानेसे पुत्रकी प्राति होय, योनिशूल, अंगशछ, मस्तक, कामला, पांडुरोग 


तिषबाधा, गृध्रसीरोग, .तिछी, शोषे, प्रमेह, दंडापतानक, बायु, दाहयुक्त वातरक्त तथा चातपित्त- 


४५० oY 





( सवैव्याधिनाशिनीये स्वाहा ) इस प्रकार कहके ओर नमस्कार करके उ 


ककरे । इतिरातावरी तेलम ) 


ND ५ 


HS ~ 
















शाङ्गयरसंहिता। ` [ द्वितीयखण्ड- | 


हे श्वमारश्चविडंगचित्रकोवृष || देतीकोशातकीबीजहेमाहाहारि- 

 तालकाः॥१३९॥ कल्के'कषमितेरतेस्तेलप्रस्थंविपाचयेत्‌॥ 

' सुघाकंपयसीदद्यात्पृथग्द्िपलसंमिते ॥ १४० ॥ चतुगुणंग- . 
वामञदत्त्वासम्यवप्रसाधयेत्‌ ॥ कर्थितंखरनोदिनतैलमशों वि- 
नाशनम ॥१४१॥ क्षाखत्पातयत्येतदशांस्यभ्यंगतोभृशम्‌ ॥ | 

__ वलीनेदृषयत्येतत्कारकमकरंस्मृतम्‌ ॥ १४२९ ॥ 
सर्भ-१ हीराकसीस २ कलयारी ३ कूठ ४ सोठ ५ पीपल ६ सेंघानमक ७ मनसिळ ८ 
हे पा फंदु कनेर ९ वायविडिंग १० चीतेको छाल ११ अडूसा .१९ दंती १३ कडईतोरईके बीज 

१४ चीक और १९ हरताळ ये १५ औषध एकएक कषैमर ले. सबका कल्क करके तिलके १ 

प्रत्य तेल मिळाय देवे । थूहरका दूध तथा आकका दूध ये दोना दो दो पल ले सबको -तेलमें 

` सिजाय देवे और तेळसे चौगुना गोका मूत्र ले इसको भी तेलमें मिलाय आभ्निपर चढायके पाक . 

करे । जब तेल मात्र रोष रहे तब उतारके छान.ठेवे यह ते खरनादुऋषिने कहाहे यह बार्सारके . 


म्सोपर क्षार ळगानेके समान लगावे । इसके लेपसे गुदाके भीतरफे मस्से बिना उपद्रवके जडसे 
उदः लडके गिर जावे और यह क्षारके समान गुदाकी वळीनको नहीं बिगाइता | - [ 


बातरक्तपर |... 


ट ः . मंजिड्ठासारिवासजेयष्टीसिकयैःपलोन्मितेः ॥ 
. ` षिंडाल्यंसाधयेत्तेलमेरंडंवातरक्तबुत्‌ ॥ १४३ ॥ 


Tas 
अ= १ मजीठ २ साश्वा ३ रार ४ सुलहटी ५ मोम इन औघर्धोको एक २ पळ छे कल्क- 
क्के Se | 
` करे चोगुना कजी वर लकर पूर्वोक्त कल्कको मिळायदे और पाक होनेके वास्ते करकसे चोबता : 
- जल डाले । पि ह अभ्निपर रखके तेल सिद्ध करे तथा इसमें मोम डाळे | जब तेल मात्र रहे तव 
. उतारके छानलेवे । यह मरहम जिस मनुष्यके वातरक्त रोग होय उसके लगाना चाहिये तो 
' घातरक्त रोग दूर होवे । | | 














छ 









अध्याय ९. ] ` आषाटीकासमेता। 5 (२८७) 


मिलाय तथा तेळसें चोगुना आकके पत्तोका रस: डालके - तेलको पारेपक्ककरे जब तमान्न शेप 


रहे तब उतारके छानळेवे इसको देहमें लगानेसे खुजली कच्छू दाद पेर फूटकर दरा पडजावे वो. 


ओर विचाचिंका रोग दूर होय । 


___ चाधेपलंदेयंप्रस्थचकहुतेलकम्‌ ॥ ३७७ गोमूतद्रियुणंद्ा | 
| ३३८॥ : 


बरिंवादिवेळ कुादिकोपर। 


` मरिचंहरितालंचत्रिवृतंरक्तचंदनम्‌॥ ३8० ॥ सुस्तंसनःशि- 


NN 


- लामांसीद्वेनिशेदेवदाइच ॥ विशालाकरवीरंचकष्ठमकंपयस्त ` 


था ॥ १४६ ॥ तथेवगोमयरसंकर्यात्कप्रमितान्प्रथक्‌ ॥ विषं. 





_ जलंचादिगुणभवेत॥मरिचायमिदंतेरुंसिध्मकुष्ठदरंपरम ॥ $ 
` जयेत्कुष्ठानिसवीणिएंडरीकोविचाचकाप्‌ ॥ पामांसिध्मानिरक्त 
` अकंडूकच्छृप्रणाशयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 


अर्थ-१ काडीमिरच .२ हरताळ ३ निशाथ ४ छालचन्दन ५ नागरमोथा ६ मनसिल ७ 
जटामांसी ८ . हल्दी ९ दारुहल्दा- १० देवदारु ११. इन्द्रायनकी जड १९ कनेरकी जड़ 


१३ कूठ १४ आकका दूध १५ गोके गोबरका रस ये पंद्रह औषध एक एक कवे लेव, तथा | 
शुद्धकिया हुआ बच्छनागविष आधापळ ठेवे सवको एकत्रपीस कल्ककरके सरसोंके १ प्रस्थ तेल | 
में मिलायदे :) तथा तेळसे दुगुना गोमूत्र और पानी डालके ओटावे । जव तेल्मात्र शेष रहे तब | 


. उतारके छान लेवे। इसकी देहमें मालिस करनेसे सिध्म कुष्ठ आदि संपूर्ण कुष्ट दूर हों पुंडराक ` 
` नामक कुडे, विचाचिका, खुजली, चिंत्रकुष्ठ, कंडू, रक्तकुष्ठ और फोडा ये संपूर्ण रोग दूर हों | 


त्रिफलातेलअणपर। 
त्रिफलारिष्टभूनिबद्रेनिशेरक्तचंदनम्‌॥ ` 
एतैः सिद्वसरूंषीणांतेलमभ्यंजनेदितम्‌॥ ३१ ॥ 


भर्थ-१ हरड २ बहेडा ३ वला ४ नामके छाल ५ चिरायता ६ हेल्दी 


७ दारहल्दी और लाल चंदन इन आठ - औषधोंका कल्क करके तथा कल्कसे चौगुना 

. तिळका तेल लेवे इसमें कल्कका डाळे । कल्कका उत्तम पाक होनेके . वास्ते कल्कसे चीगुना 

` जल डाळके औटाबे | 'जब केवळ तेळ्मानं रहे तब उतारके छान फेय जिस मधु... 
घ्यके .अंगपर बहुत ब्रण ( फोडे ) झे तथा मुंडमें फोडा हावे उसके छगावे तो सवे त्रण _ 
दूर हों । हर Me 





\ क रः क निह. रि चू न 
. ह १०००० DNS रा डा td क 
डी शं डे जं RTA $ ९ ब टन ७: व ७००० Se NR ६; Sa: gh i ° र] 
5 Ra, ? NN) >. ४४ टु », wa RY SRR ST DROPS CS PS -.), > ss 
so 020 03  CC-0, Mumtkshu Bhawan Varanasi Collection. Dig 268 | 
DR AND NSN cL hak वि PR NBII, eS > NRE A SIR EB 





अ 


उई 225 क र 
Bode)... शाङ्गधरसंहिता। | [ द्वितीयखण्ड-< 


इन्तिनस्यतः।३९१।अकालपलितंसथःपुंसांदुग्धाब्रमोजिनाम्‌ 
अथै - नीमके बीजोमें भागरके रसकी पुट दे तथा विजेसारकी छाळका रस निकालके पुट देवे 
फिर उनका यंत्रद्वारा तेल निकाल लेवे । इस तेळकी नस्य लेय और पध्यमें गौका दूध और 
भात देवे तो जिस मनुष्यके अकालमें सफेद बाल होगएहों वे तत्काळ काले भोराके. समान 


होजावें । 
मध्षयट्टीतेल बालआनेपर । 


य्टीमधुकक्षीराभ्यांनवधात्रीफलेः तम्‌ ॥ १ ५२ ॥ 
तेळंनस्यङ्गतंकयात्केशाञ्छमश्रणिसवंशः ॥ 


 अर्थेसुलहटी और नवीन गोळे आवळे इन दोनोका कल्क करे तथा कल्कसे चोगुना तिल 
को तेल लेवे । कस्कको मिायके तेलसे चोगुना गीका दूघ तथा कल्कका उत्तम पाक होनेके 
चास्ते तेळ्से चोगुना जल डाले । सबको एकत्र कर भग्निपर चढायके पाक करे | जब तेल मात्र 
रहे तब उतारके तेलको छान ले। इसकी नस्य देनेसे इस प्रार्णाके मस्तकके तथा मूँछ डाढोके 


5 चाल जो उडगए हैं वह जम जावें. | 

है । करंजादितेल इन्दलुप्तपर । 
` ` क्रंजभ्नत्रकोजातीकरवीसश्चपाचितम्‌॥ १५३॥ 
र तैलमेमिद्रेतहन्यादभ्यंगादिदलुप्ंकम ॥ 


अथ? करंजेकी छाल २ चीतेकी छाल ३- चमेळीके पत्ते ४ कनेरकी जड ये चार औषध ले 


करे. तथा कस्का चागुना तिलीका तेळ ळे उसमें कल्कको मिळावे और कल्कका उत्तम : 
पाक होनेकेवास्ते तळपते चोगुना जळ डालके औटावे | जब तेल मात्र शेषरहे तब छानके धर रखे : 


5a ड तेळ जिस मनुष्यके मस्तकके मथवा डाढी:भूँछके बाळ जाते रहे (उस रोगको इन्द्र कहते. 
हं उसपर रगानेसे तत्काळ. बाळ जम जावें । | 


ला नीलिफाद्तिल पलितदारुणआदि-शैंगोपर । 









3. पुष्पाणिबाजकात्कुसुमान्यपि ॥ कृष्णास्तिलाअतंगरंसमूलंक- 
` ` मलतथा ॥ १५५ ॥ अयारेजःप्रियंगुधदाडिमत्वगुडूचिका ॥ 







> निफळापद्मपंकश्कल्केंरेभिःपएथवपथक्‌ ॥ १९६॥ क्षमाः .. 


Cp CP 
० रालतजिफलाक्राथसमुतम्‌॥ भृग्राजरसे नेवासिद्ध हंकेशस्थि- 
2० कर ; नवत.) 79४ क. [ळपलि > 

3 a _ 







| ` नीलिंकाकेतकीकन्दभृंगराजःकुरंटकः ॥ १९४ ॥ तथा्नस्य 


OR vt: 


दारुणंचोपंजिह्विकप ॥ 
iciom, Digtized व शक 2.५... ५ ५. 


¢ ! 


_ अध्याय ९.. ] भाषाटीकासमेता। .. (२८९) / 


€ €२___ -__ ७ °» ७. ॒ 4 हे च्य ह) | 

अर्थ- १ नीलके पत्ते २ केतंकीका कंद ३ भाँगरा ४ पियावांसा ५ कोहवृक्षक्षे फळ ३. विज 
सारके छ ७ काळे तिळ ८ तगर ९ कंदसहित कमळ १० ळोहचूर्ण ११ . फ़ूछप्रेयंग १२ 
अनारकी छाळ १३ गिलोय १४ हरड १५. बहेडा १९. आांत्रला और १७ .कमळसंवंधी कीच. 
5 ये सत्रह औषध एक एक प्रमाण: ठेवे | कल्क करके कल्कका चीयुना तिलक़ा तेल खे । | 
उसमें वह कल्क डाळके तिलके चोगुना त्रिफठेका काढा तथा-भांगरेका रस मिळायके बोटाचे - | k है" 
... जब तेळ्यात्र शेष रहे तब उतारके छान ठेते । इसको बाळेंमें लगावे तो जमकर दढ होवें। >> 
जिस प्राणीके बाळ कुसमयमें सफेद हो गये हों वह इस तेलको लगावे तो काळे होजावें और क्‍ 
मस्तकमें.जो दारुण रोग होता है वह उपजिह रोग ये दूर होबें। यह बाढोंमें छगानेसे कल्पके- 5० 
समान चमत्कार दिखाता है । य क कड विडी 0: 

र भुंगराजतेल पलितादिरोगॉपर। - | 

& न किट र ४ «८ 25 " के 
भृंगराजरसेनेवलोहकिटंफलत्रिकम्‌ ॥ १७८॥ सारिवांच- फरे. 
he © | पलि ७ « & , “१ 
पचेत्कल्केस्तेलंदारुणनाशनम्‌ ॥ अकालपलितंकंडूमिदलु-  - रजि , 
पंचनाशयेत्‌ ॥ १५९९ ॥ . 5 
| अर्थ-१ लोहकी कीट अर्थात्‌ मल २ हरड ३ बहेडा ४ आंवला. और ५६ सारिवा इन पांच . पट 
.. औषधोंका कल्क करे । इस करसे चौगुना तिलका तेल छे उसमें कल्कक्ों मिलाय भॉगरेका (9 

रस डाळके पकावे । जब तेल मात्र शष रहे तब उतारकें छान छेय | इस तेलको मस्तके 
-छगानेसे दारुण रोग दूर हो । तथा जिस मनुष्यके छोटी अवस्थः सफेद बाळ होगए | bs 
हों वह इस तेळके ठगानेसे काळे हों, कंड्रोग दूर हो, मस्तकके डाढीके और मॅके 
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बार जो झड गये हों वह ठार चिकनी होगई हो उस जगहपंर भी बाळ जम जायें बही// 
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| अरिमेदादितेळ | अुखदेतादिरोगोंपर [pom Er 9 
-अरिमेदततचंश्षुण्णांपचेच्छतपलोन्मिताग॥जलेद्रोणेततःकार्थ 9. ४ 
ग्रह्वीयात्पादशेषितम्‌ ॥ १६० ॥ तेलस्याधांढकंदत्त्वाकल्केः ` डर 

«. स्रजिष्ठालोभ्रमधुकेलोक्षान्यग्रोधमुस्त Ee | 
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| { १२० ) 3 र | - शार््रधरसंहिता | ४०7 द्वितीयरण्ड-- 
` कृमिदंतकमो।१६९। .दंतस्फुटनदीगैष्येजिह्वातास्पो्ठजांरुजम्‌। 


'अ-१ काले खैरकी छाल. १०० पको जवकुट करके १ द्रोण जळ डाळके औटपवे 
. जन चतुथीरा रहे तब उतारके छान लेय । इसमें तिलका तेळ आधा आढक डाळे । तथा , 
~ "४ आगर-५ पञ्माख ६ मजीठ ७ छोष ८ मुळहटी ९ छाख १० नागरमोथा ११ बडकी 
` न दालचीनी १३ जायफळ १४ कर ११ कंको) सफेद, बरनी छाड १७ पङ 
. १८ घायके छळ १९ इछायची २० नागकेशर और २१ कायफ़ळ ये इक्कीस औषध एक एक 
` लेवे | इनका कल्क करके उसको ९ प्रस्थ तेल्में मिळायके औटावे । जब तेलमात्र शेष 
हे तब उतारंके छात ढेवे । इसको सुखसंबंधी पाडापर, दाताका मांस दुष्ट होनेस उतपर, 
दौतोंके हिळनेपर तथा दौतोम छिद्र पडके दूखते हो उसपर, दाँतोंकी सूजन होनते छाल 
' होंजावें उस पर, इयावदन्तरोग, दौतोंसि शीतल रूखा खट्टा पदार्थ तथा घोर वायु न सही 
` जावे ऐसा प्रहे नामक दंतरोग है वह तथा दंत्तबिद्रधिपर, दंतसबंधी रक्त झमिरोग इनके 
दुष्ट होनेसे डाढेंमं काळे छिद्र होकर उनसे .राध आदि निकळना उसपर, कमिदेतके रोगपर 
दंतस्फुटन रोग, दॉ्तोमे दुर्गगका आना तथा जीम ताड होठ इनके रोगपर भी लावितो ये 
संपुर्ण विकार दूर हवे । | | 
ती जात्यादितेल नाडीत्रणादिकोंपर | . 
जातिनिंबपदेलानांनक्तमालस्यपछयाः१९९॥ सिक्यंसम-. 
` ध्ुकंकुषद्रेनिशेकटरोहिणी॥ मंजिष्ठापद्यकंलोभमभयानीलयु- 
 त्पळम ॥ १६६॥ तुत्थकंसारिवाबीजनक्तमालस्यदापयंत्‌ ॥ 
एतानिसमभागानिपिद्दातैलंविपाचयेत्‌ ॥ १६७॥ नाडीवणे 
ho 
' सुस्पन्नेस्फोरकेकच्छ्रोगिष ॥ सद्यःशस््रमहारेघुदग्धविद्ध- 
चुलेवहि ॥ १६८ ॥ नखदंतक्षतेदेदे्रणेदुशेप्रशस्यते. ॥ 


__. - अर्ये-चमेडी नीम परळ और कंजा इनके कोमळ ९ पत्ते भीर मोम मुळहटी कूठ हल्दी 
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अध्याय ९]. . ` भाषाटीकासमेता। | € (२९१ ३ - ळू 
तस्यपूरणमात्रेणकणशूलंप्रणश्यति ॥ I 
अर्थ-१ हींग २ धानिया ३ सोंठ इन तीन औषधोंका कल्क करके उस कल्कस चौगना 


सरंसोका तेल ळे उसमे कल्कको मिळावे और कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते तेळसे चीगना 
जळ डाले | सबको मिलायके पाक करे | जब तेळमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेव | 


इसका कानम डाले तो कणशूल दूर होय । क टा या 
विश्षॉदितेळबाधिरपनपर । 7 
बालबिल्वानिगोम्ररोपिश्ठातेलंविपाचयेत्‌ ॥ १७० ॥ हे 


साजक्षीरंचनीरंचबाथिर्यह॑तिपूरणात्‌ ॥ 
अर्थे-कामरू २ बेळके फलोको गोमतर्मे पीस कल्क करे उस कल्कका चौगना तिलेंका तेल 
ले उसमें बेळ्फळके कल्कको मिठांवे | तथा तेळसे चौगुला वकरीका दूध एवं कल्कका उत्तम 
पाक होनेके वास्ते तेळसे चोगुना जळ डाळे । फिर चृल्हपर चढायके पारेपाक करे | जब तेल 
मात्र रहे तब उतारके छान लेय । इसको कानमें डाळे तो वहरापन इर होवे । - प 
क्षशतल कणखावादेकापर । oo पा 
बाळघूलकशुंटीनांक्षारःक्षारयुतंतथा ॥ १७१ ॥ रूवणानिच ` 
पंचिवहिंगुशिय्व महोषघंम्‌ ॥ देवदारुवचाङु्ंशतपुष्पारसांज- | 
नम्‌ ॥ 3७९ ॥ अंथिकंभद्रशुस्तंचकल्केःकषोमितेःपृथक्‌ ॥ 
_तेलंप्रस्थंचविपचेत्कदरीबीजपूरयोः ॥ १७३ ॥ रस्ाभ्यांम्‌ . ` 
चुसूक्तेनचातुशुण्यामितेनच ॥ पूयखावंकणनादंशूळंबधिरतां. | 
कुमी १७४।अन्यांश्चकणेजान्रोगान्सुखरोगांश्चनाशयेत्त ॥ 
अर्थ-१ कोमल मूलियोंका खार २ सज्ञीखार ३ जवाखार ४ सेंधानमक ५ सोंचर निमक 
€ समुद्वका. (नेमक ७ बिडनोन ८ बांगडकाखार ९, हॉग'१० सहजनेको छाळ ११ सोठ 
१९ देवदारु १३ सॉफ १४ वच १५ रसात १६ पीपरामूछ १७ नागरमोथा ये सत्रह औषध ई च 
'एक एक कै लेकर, सबका कल करे. । उस कल्कका चोगुना तिलका तेल ले इसमें 
__ कल्कको मिळावे | और तेलले. चोगुना केलाके कंदका रस तथा बिजोरेका रस एवं मधुसूक्त | 
-#-चे उस तेळमें मिळाय चुस्हेपर चढाय दाक करे । जब तेळ सात्र शोम रहे तंत्र उतारके छान | 
८. खेवे । इसको कानमें डाळनेसे कानसे राधका बना दूर होथ तथा कर्णताद व कणे शू और 














SBS TTR Sm LHS त: 
१ -कागदी नींबूका रस १'प्रस्थ तथा एक कुडव सहत उसमें डाळे एवं पीपछकः चूर्ण एक पळ | 
डाल किसी मिठ्ठीके पा्में मरके उसका .सुख बंदे कर मिद्दीसे ब्हेश श 
धरा रहने दे . इसको. मधुसूक्त कहते हैं । Me 

ठः A 38 व कम डे 
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(२९२) शाङ्गेधरसंहिता ।  -  [दितीयष्षण्ड- 
बधिरता ( वह्रापन ) दूर होय । इसर शिवाय और जो अनेक प्रकारके कणरोग उत्पन्न होते 


हैं वे तथा मुखके रोग इससे दूर होते हैँ ॥ 
पाठादितिकःपीनसरोगपर । 


पाठाद्वेचनिशेमवापिप्पलीजातिपछवे: ॥ १७५ ॥ 
दंत्याचतेलंसंसिदंनस्यंस्याइष्टपीनसे ॥ 


` अधे-! पाठकी जड २ हल्दी ३ दारहल्दी ४ मूवा ९ पीपल ६ चमलाक पत्त ७ 
 दतोकी जंड ये सात औषध समान भाग ले कल्क करे । उस कल्कका चोंगुना तिछोका 


> उ ठेके कल्क मिलाय देवे । तथा कल्कका उत्तम पाक - होनेके वास्ते तेलसे चीगुना जल 


मिळावे फिर चूल्हेपर चढायेक मंदाशिसे पचाने । जब तेल्मात्र शेष रहे तब उतारके छान ठेवे । 


 इसकीनस्यदेय तो घोर दुर पीनसका रोग दूर होवे । 


व्याघ्रीतेल पूयःऔओर पीनसरोगपर । 
व्याप्रीदंतीवचाशियुत॒लसीव्योपसेघवेः ॥ १७६ ॥ 
कल्कैश्चपाचितंतेलंपरतिनासागदापहम्‌ ॥ 


 अर्थ-१कटेरी २ दंतीकी जड ३ वच ४ सहजनेकी छाळ ५: तुळ्सीके पत्ते ६ सोंठ ७ 
काढी मिरच ८ पीपर और ९ सेंधानमक इन नो ओषधोंको समान भाग छे कल्क करें | कल्कस 


>" ट्ट कक s 
_ 


चौगुना तिल्लीका तेल ळेवे उसमें कल्कको मिळाय देवे ॥-तथा कल्कका उतम पाक होनिके वास्ते . 


तेळसे चोगना जळ मिळावे । फिर इसको मंदामिपर पचन करे जब तेलमात्र शेष रहे तब 


नस्य देवे तो पीनसका रोग दूर होय ।. | 
कुप्ठ तेल: छीकआनेपर । 


कुष्टाबेल्वकणाशुठीद्राक्षाकल्ककषांयवत्‌ ॥ १७७॥ 
साधितंतेलमाज्यंवानस्यात्क्षवथुनाशनस्‌॥ | 


` अर्थे-१ कूठ २ कोमळ बेछफळ ३ पापर ४ सोठ ९ दाख थे पांच .औषध समान भाग ळे 
करक करके उस कल्कका चीगुना तिलोंका तळ अथवा घी ळे उसमें कल्कको मिळादे कल्कका 


र ° उतारे छान ळेत्रे । जिस मनुष्यके नाकमें पीनस रोग - होनेसें राध वहती हाय उसको इसकी. 


उत्तम पाक होनिके वास्त तैलसे चौगुना जळ मिंढावे. फिर इंस्रको मधुरी अशिते सिद्धकरे जब . 


नाक्में डाळे तों बहुत.छीकोंका. आंना बंद होय 


४7 
2 
$ 

द 


गृहधूमकणादार्क्षारनक्ताहसे धवैः ॥ १७८॥ 






>: कि सडशिखरिवीगश्वतलंनासाशेसांहितम ॥ 
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.  तेळ्मात्र रेह तब उतारके , छान ढेवे इस तेलको जिस प्राणीको अत्यंत छक आतीहोय उसकी, . 


> 
शा 


SSIs कान ७ 


अध्याय ९.] ' ` - साषाटींकासमेता। . (२९३) 
- अथे-१` चूल्हेके ऊपरका धूऑ २ पीपल ३ देवदारु ४ जवाखार ५ कंजेकी छाल सेंधा- 
नमक और ७ आंगाके बीज ये सात औषध समानमाग छे करक करे । कल्कका चौगुना तिल- 
तेल लेके उसमें कल्कको मिलाय देवे. तथा कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्त तेस चौगुना | 
Fh डाळं । फिर मधुरी अग्निसे सिद्धकेर | जब केवळ तळमात्न रहे तब उतारके छान लेवे | 
इसको जिस मनुष्यकी नाकमें मांसका मस्सा हाय उसको नस्य देवे तो मस्सा दूटके गिरजावे |. ' 
इस नाकके मस्सेको नासारी अथीत्‌ नाककी बत्रासीर कहते हे | र 


वञ्चातरू सपकुछापर । 


व्रीक्षीररविक्षीरंद्रवंथ चूर चित्रकम्‌॥ १७९॥महिषीविडभवंद्रा- 
वेसवोशातिलतेलकपम्‌ ॥ पचत्तलावशंषचगोसनेऽथचतुणुणं ॥ ` 
।१८०॥ तेळावशेषंपक्त्वाचतत्तैलंप्रस्थमात्रकम्‌ ॥गंधकास्नि 

._शिलातालंविडंगातिविषाविषम्‌॥१८१॥ तिक्तकोशातकीकुडं __ 
` वचामांसीकटुत्रयम्‌ ॥पीतदारुचयष्टयाह्वंसजिकाक्षारजीरकम्‌ . 

॥१८२॥ देवदारुचकषीशंचूणेतेलेविनिक्षिपेत्‌॥ वत्रतेलमिति 

ख्यातमभ्यगा त्सवंकुछनुत्‌ ॥ ३८३ ॥ | 

अर्थ-थूहरका दूध, आकडा दूध, धत्तरेका रत, चतिका रस, भैसके गोवरका रस ये संपूणे 
रस समानमाग, तथा तिलोका तेल सब रसोंके समान ळे । इसमें पूर्वोक्त रसोकी मिलायके मंदा- 
. 'मिपर पचन को | जब तेलमात्र रहे तव तेळते चौगुला गोमूत्र डाले औटावे । जब्र तेळमान्न | 
रहे .तब उतारके छानळेय । फिर इसमें इतनी औषध मिळावे सो लिखते हं-१गंधक २ चीतेकी 
छाछ ३ मनशिल ४ हरताळ .५ वायाविडंग ६ अतीस ७ झुद्धकियाहुआ सिंगिया विष ८ कड॒ई 
तोरई ९ कूट १० बच ११ जटामांसी १२ सोंठ १३ कालीमिरच १४ पीपल १५ दारुहल्दी 
१६ सुलहटी १७ सजीखार १८ जीरं १९ देवदार ये उन्नीस औषध एक एक कषे ळे सबका | 
चारीक चणे करके उसे तेलमें मिलायके तेलकी मालिश करे तो संपूर्ण कुष्ट दूर होवे । . RE 


करवीरादितेछ'लोमशातनपर । 
* करवीरंशिफांदर्तत्िवृत्कोशातकीफलम्‌ ॥ | 
० _ रंभाक्षारोदकेतेलंप्रशर्तंलोमशातनम्‌॥ १४४ है ८३ ॥ . ह 
` इति ीदागोदरूनशाङगरेणविरचितोयासंहितया्ि 
तेळकल्पनानाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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(२९४) शाङ्गधरसांहता। [ दवितीयल्ण्ड- 

. अरथः १ कनेरकी जड २ दंतीकी जड ३ निसोथ ४ कडुई तोरई इन चारऔषधोका कर्क- . 
. करके उसमें चौगुना तिलका तेळ मिळायदे फिर केछाके कंदकी राख करके उसका क्षार नि- 
काळ ठेवे । उस क्षारको तेलसे चोगुना जळ डालके औठाबे | जब तेळमात्र रहे तब उतार 

रके छानलेय | इस तेलकी जिस जगइके बाळ दूरकरने हों उस जगह लगाये तो बाळ = 
- उखडकर गिरजावे। | | | र 
| इति शरीशार्जृषरे श्रीमायुरीभाषार्यकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 








अथ" दशमोळ्यायः १०. 


-र्‍म्ण्प्््०्न्- 


. ` गुडांबुनासतेलेनकंदमूलफलैस्तथा। ९॥संधितंचाम्छतांया- | 
' पगुडसूक्ततदुच्यते ॥ एवमेवेश्षुसक्तस्यान्मृद्रीकासंभवंतथा ॥ =». 


Fe 





की +27 


है" bt re 


>> 


_ दो बह आसव आरीष्ट इत्यादि भेदोंत प्रसिद्ध है ये सब भेद इस प्रकार जानने । १ जल शीर 


१ पळप्रमाण है । जिस भारिष्ट प्रयोगमें जळादिकोंका मान ( तोळे ) नहीं कहा उसमें जलादिक |= 


दिकको उत्रालके तैळादिक खे करके मिश्रित कर जळ अथवा सिरका आदिमें डालते हैं उसको 


माए अथवा विना खट्टे हुए मधुर द्रव पदाथोंको पात्रमें भरके उनका सुख बंद कर उसपर सुद्र 


अथवा चावळेमें पानी डाळके सिजाय उसको मंड ( मॉड ; काढ 





अध्याय १०. ] 


मर्थ-जळ आदि द्रव ( पतले ) पदार्थमें औषधको भिगो देवे । फिर उसके मुखां - बंद 
कर मुद्रा देकर १ महीने वां १५ दिनतक उसी रीतिस धरा रहने देवे तो यह उत्कृष्ट औषध 





औषध इनका विना पाक करेही पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध करे उसको आसब कहते ह) २ काढा करके 
उसमें औषधोंको डांलके एवोक्त रीतिसे सिद्ध किया जावे उसको भरष्ट कहते हैं । इनकी मात्रा 





दव पदार्थ एक द्रोण डालने चाहियें और उसमें गुड १ तुला ( १०० पछ ) डॉर्ड) तया | ; ह. 
सहत अर्ध तुळा ( ५० पञ ) डाळे । एं यदि .औषधोंका चूर्णे डाळना होय तो गुडके दशमा >> 
डालके अरिष्टको सिद्ध करे । ३ अपक इखके रस आदि मधुर पदार्थोंस सिद्धू किसे इये मय | 
शीतरस सीधु कहते हैं । ईख आदि मधुर द्रव पदार्थौको पकायके जो मद्य. बनाते हैं उसका कर 
पकरस सीघ कहते हैं । १ तंडुळ ( चावळ ) आदि धान्यको उवाळके अग्निसेयोंग करके यंत्र- 
द्वारा जो मद्य बनाते हैं उसको शाज्ञमें सुरा ( दारू ) कहते हैं |. है उस सुराके घन (संघट्ट ) | जर 
मागको कादबरी कहते हैं | ७ और उस सुराके नीचे भागमें जो द्रव ( पतळा ) पदाथ है 
उसको जगळ कहते हैं । ८ उस जगले जो घन (गाढा ) माग है उसको मेदक कहते हैं । 
९ मेदकका सार ( सत्व ) निकले हुए भागको पुक्कस कहते हें । १० सुराबीजको किण्वक कहते 

। ११ ताड अथवा खजूरके रससे अझ्निसंयोगसे यंत्रह्मरा जो रस खींचते हैं उसको मद्य और 


वारुणी कहते हैं । लौकिकमें इसको ताडी और खिजरी दारू कहते हैं । १२ कंदमूड फछा* | न | 





सूक्त कहते हैं । और डौकिकम इसको आचारसंघान कहते है । १३ जो मद्य विना खटाईके . 





देकर १ .महीने अथवा पंद्रह दिन घरा रहनेसे सिद्ध हुए सयको चुक ऐसे कहते ह। १४ गुड . | | 
जळ तेल कंद मूळ और फळ इन सबको किसी पात्रमें भरके उसके सुखको बंद कर मुद्रा दकर | 
महिने या पक्ष मात्र धरा रहने देवे । जब खट्टा होजाय तब अपने कामें लावे उस गुडसूक्त कहल 
हैं । इसी प्रकार ईख और दाखका- सूक्त बनाना चाहिये । १९ कच्चे जवोंको भूनके किसी पात्र 
भरके उसमें पानी डाळके उस पात्रके मुखपर मुद्रा देकर कुछ.दिन घरा रहने दे उसका तुषांइ | 
कहते हैं । १६ जवोके. तुष दूर करके उनको अभिपर पकावे । फिर उनमें पानी ल्क डी 
पात्रका मुख बंद कर मुद्रा कर कुछ दिन घरा. रहने देवे । उसको सौवीर कहते. हैं। १७ कुलर्थ 
उसमें सोंठ राई जीरा हींग... 


कर तीन | दिनं या चार दिन 








fi 
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र (२९६) ` शङ्गेधरसंहिता । ॒ | [ द्वितीयखण्डं- 


राई संधानमक जीस सोंठ इत्यादिकोंका चूणे डाळ पात्रका सुख बंदकर :९-४दिन धरा : रहनेदे - 
उसभ शडाकी कहते. हैं | इस प्रकार आसव ओर भारिष्टांदिकाॉकी कल्पना जाननी 


उशीरासवरक्तपित्तादिकोंपात 5...  &# 


` उशीखवालकंपद्यकाश्मरींनीलपुत्पलम्‌ ॥ प्रियंगुपद्मकंलोपंम  . 
` जिष्ठांघन्ययासकम्‌॥१३॥ पाठांकिराततिक्तंचन्यग्रोधोदुंब- `: 
` ` साटाम्‌॥ पपटपुंडरीकंचपटोलंकांचनारकम ॥ १४ ॥ 
` ` जबूरारमलिनियासंप्रत्येकंपललँमितान्‌॥ भागान्सुतरूर्णिता- . 
` न्कृत्वाद्राक्षायागपरविशतिम्‌ ॥ १५॥ धातर्कीषोडशपलां 

`  जलद्रोणड्येक्षिपेतू ॥ शकेरायार्तुलांदत्वाक्षोद्रस्यैकतुलां 
 . तथा ॥ ३६ ॥ मासंचस्थापयेद्गांडेमांसीमरिचधपिते॥उशी- - 
` रासवइत्येषरक्तापेत्तनिवारणः ॥ १७ ॥ पांडकुष्ठप्रमेहाशं हु 
. - कुमिशोथरस्तथा॥ ||. य के 


 अथे-१ खस २ नेत्रवाला ३ छाळ कमळ ४ कंभारी ५ नाठे कमळ ६ फ़ूछप्रियंग ७ 
पाख ८ छाध ९. मजाठ (०. धमासा ११ पाठ १२ चिरायता १३ कुटकी * १४० बडकी 
सण १९ गूलरका छाल १६ कचूर १७ पित्तपापडा १८ सफेद कमळ .१९ पटोळपत्र २० 
. कचतारका छाळ २१ जामुनकी छाल २३ सेमरका गोंद ये.वाईस औषध एक एक पल दाख 
_- चौंस पळ और धायक्रे फूल १६ पळ इन सबको कूट चूणे कर दो द्रोण जरूमें भिगो. देवे 
हे ओर खाँड १-तुला डाळे”). एवं सहत १ तुळा -डाळके प्रथम उस पातन्नमें जटामांसी 
सर काली मिरचकी धूनी देकर सब वस्तु भरके सुखको खाम दे उसको एक महीने 
रयेत रहने देवे पश्चात्‌ मुद्राकों खोलके उस रसको छानके तिक्रास ठेवे । इसको उशीरासव कहते . | 


हैं । इसको पीवे तो रक्तपित्तं, पांडरोग कुछ, प्रमेह, बवासीर, इमिरोग और सूजन इन सब 
रोगांकों दूर करे 0 













' सुपकरससशुळ्कुमायाःपत्रमाहरेत्‌ ॥. १८॥ यत्रेनरसमादाय- ` ˆ 


धतुलंश्षिपेत्‌ ॥ कुत्रिकंलवंगंचचा- | 
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भष्याः १०.]. ` ` आषाटीकासमेता।. . . (२९७) ` ` 


` - तुजातकमेवच॥।२०॥ चित्रकंपिप्पलछीसूलंविडंगंगजपिप्पली। | 


ON. 


F ` चव्यकहपुषाधान्यंक्र्ुकंकटुरोदिणी ॥२३॥ -सुस्ताफलात्रेक ` 
“ `. - रास्नादेवदारुनिशाद्रयम॥ सूवोमधुरसादंतीमूरंपुष्करसंभवम्‌ - 
` ॥२२बशाचातिबलाचेवकापिकच्छुल्िकंटकम्‌॥ शतपुष्पा | 
` ` गुपत्रीझाकछकसुटिंगणम्‌॥२३॥ एननेवाद्वयंलोभ्रंवातुमाक्षिः | 
_- - कैमवच ॥ एपॉचाचपलद्त्ताधथातक्यास्तुपलाएइकम्‌ ॥१४॥ | 
` पल्चाधपलेचवपलद्व्यघुदाहतमवपुवयःप्रमाणनबलवणो- 7 
प्रिदीपनस्‌ ॥ २६॥ ब्रृहणंरोचनंवृष्यंपक्तिशूलनिवांरणम्‌॥ | 
_ आष्टाबद्रजाब्रोगान्क्षयशुग्र॑चनाशयेत्‌॥ ₹६॥ विशा्तिमेह- ` | 
जान्रोगाबुदावतेमपस्सृतिस्‌ ॥ सूत्रकृच्छमपस्मारंशुक्रदोषं ` 
-तथाश्मरीम्‌॥ २७॥ इमिजंरक्तपित्तंचनाशयेत्तुनसंशयः|। | 


अर्थ-पुराने घीगुवारके पढेका रस १ द्रोण, पुरना गुंड १००,पछ, सहत और लोहचूर ये | 
दोनों औषध आधे तोळे, १ सोंठ २ काळीमिरच ३ पीपल ४ लोंग ९ दाङचीची ६ पत्रन ७ .. | 
इलायचीके दाने ८ नांगकशर ९ चित्रक १० पीपरामूल ११ वायांवेडंग १२ गजपीपळ १३ 
चव्य १४ हबर ( हाऊयेर ) १५.धनिया १६ सुपारी १७ फुटकी १८ नागरमोथा १९ हस ` 
२० बहेडा २१ ऑवला २२ देवदार .२३ हल्दी : ९४ दारुहल्दी २९ मूवी. २१ ` 
प्रसारणी २७ दन्ती २८ पुहकरमूळ २९ खरेटी ३० नागत्रळा ३१ कोचके बीज १२ गोखरू | 
३३ सौंफ ३४ हिंगुपत्री ३५ अकरंकरा ३६ उटंगनके बीज ३७ सफेद साठ (.विषलपस) | 
३८ सोंठ ३९ सुवर्णमाक्षिककी भस्मःये उनताळीस ओषध दो दो तोळे लेवे । माक्षिक 'भस्मके 
. सत्राय सबका चूर्ण करे । फिर ऊपर कहीहुई ऑषध तथा धायके फूल ८ पछ इनकोःएकत्रे कक | 
` रके घीके चिकने बरतनमें भरके ( १ महीनेपर्यंत या पंद्रह दिन ) धरीरहने दे तो यह कुमार्यास्र | 
बनके तैयार होवे | इसको बळाबळ विचारके १ पळ अथवा आधापल रोगीको देवे तो बळ वणे 
ह. भोर अझ्निको.बढ़ावे, शरीर पृष्ट होवे, पक्ति ( पारणाम) शूळ सवे प्रकारके उदररोग, क्षय, 
>. प्रमेह, ` उदात्ते, . अपस्मार, . मृत्रकच्छू, ` झुकदोष, पथरी, कृमिरोग ओर रक्तपित्त ये सब 
दूर हावें । SR | 
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पिप्पस्यासव क्षपा दिरोगे नपर ee 3 5 
पिप्पलीमरिचंचव्यंहरदाचित्रकोघनः ॥ रेट ॥ विडंगकमु--. 
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(र) `` _ साङ्गषरसँहिता। [ द्वितीयखण्ड- 


_ कोलोभपाठधान्येलवालुकम्‌ ॥ उशीरंचन्दनंकुष्ठंलवंगंतगरं 
` © तथा ॥ २९॥ मांसीत्वगेलापत्रंचप्रियंगुनांगकेशरम्‌॥ एषा- 
- मधेपलान्भागान्मूक्ष्मचर्णाकृताव्छुभान ॥ ३० ॥ जलडो- ` 

- _ णह्येक्षिप्वादयाहुडत॒लानयम्‌॥ पलानिदशधातक्याद्राक्षा 
पश्पिलाभवेत्‌ ॥ ३9 ॥ एतान्येकत्रसंयोज्यमद्रांडेचविनि- 

` क्षिपेत्‌ ॥ ज्ञात्वागतरसंसर्वपाययेद्रन्यपेक्षया ॥३२॥ क्षयं 
व्मोदरकाश्यैम्रहर्णीपांइतांतथा॥ अर्शासिनाशयेच्छीत्रपि- ` 
प्परयाद्यासवर्त्वय्‌॥ ३३े॥ ` | 


अर्थे-१.पीपळ २ काली मिरच ३ चव्य ४ हल्दी ५चीतेकी छाल है नागरमोथा ७ वायाविडंग 


| ८ सुपारा ९ लाघ १० पाढ १ १ आवळ १२ एळत्रालुक १३ खस १.४ सफेर चन्दन १९ कठ | 


` १९ जाग १७ तगर १८ जटमांसी १९, दालचीनी २० इंलायर्चाके दानें २१ पत्रब २२ फू 
'छा्रेयंगु और नागकेशर ये तेइस ओषव आधे २ पळ लेते | सबका बाराक चूर्ण करके दो द्रोण 
जम डाल्देबं | और गुड तीन तुला डाळे | तथा धायके फूळ दश पल जीर दाख साठ 
_ पछ इन दोनोको बारीक कूटके उसी जळमें डाळ देवे । फिर उस पात्रके सुखको बंद करके एक. 
महान घरा रहने दे जब जाने कि उन भोषधोंका उत्तम रस तैयार होगया है तब उस मुद्राको 
' खोलऊे रसको निकास लेवे | इसको पिप्पल्यांसव कहते हैं |. इस आसवको जठराम्रिका बलाबल 


विचारक पीते तो क्षय, गोला, उद्र;-शरी१की कृशता, संप्रणी_ पांडरोग और -बः [सीर ये सब: 
रोग तत्काळ दूर हें 


रोहासवपांड्रोगादिकोंपरे । 
। 'लोहचर्णतिकटुकंत्रिफलांचयवानिकाम्‌ ॥ विडंगंसुस्तकंचित्ं - 
|  चतुःस्यापलुंपृथक ॥३४॥ धातकीङुसुमानांतुप्रक्षिपेत्पल- ` 
. पवशतिम्‌॥ चूणीकृत्यततःक्षोद्रंचतुःपश्पिलंक्षिपेत ॥ ३५ ॥ 
` दयाङ्कडठुळात्रजरद्रोणद्रयंतथा ॥ घ्ृतभाडिविनिक्षिप्यानि- 
` दध्यान्मासमात्रकम्‌ ॥३६॥ लोहासवमसुमत्येः पफिविदभिक- 
` सपरम्‌॥ पाडुथयथुगुल्मानिजठराण्यशेसांरुजम ॥ ३,७॥ 
ह गेचविनाश ट इष्ठफीहांमयं टू प ॥ अराचर्कचम्रहणी हंद्रो- 
„` ,ग्षविनाशयेत्त॥ ३८॥ न्य 







अध्याय १०. ] ` ` भाषादीकासमेता ! ; ( २९९ ) 


अर्थे-१ लोहभस्म २ सोंठ ३ वाळीमिरच ४ पीप ५ हरड ६ बहेडा ७ ऑवला ८ अज- 
मोदा ९ वार्यवेडंग १० नागरमोथा और १ १ चातेकीं. छाल ये ग्यारह औषधः चार २ पल ठेवे 
4 तथां धायके छूळ बीस पुछ छे सबका चूण करे | ६४ पछ सहत तथा एक तुळा ( १०० पछ). 
` ` गुड इन सबको एकत्र करके पूर्वोक्त ओषधोंके चूणैको उसमे मिलायके दो द्रोण जळे डालके 
किसी घौके चिकने पात्रमें भरके मुख बंद कर मुद्रा देकर १ महीनेपर्यंत रकखारहनदे । पश्चात्‌ - 
मुद्रा ख़ोलके निकास लेवे इसको लोहासव कहते हैं | इस आंसंवका सेवनकरनेसे गुल्म (.गोठेका- * च 
राग ) बवासीर, कोढ तथा पेटमें बाई तरंफ फीहारोग. होता है वह, खुजली, खॉसी, श्वास, भंग... 

` दुर, अरुचि, संग्रहणी, हृदयरोग ये सब दूर होवें । 2 





मृद्दोकासव अहण्यादिरोगोंपर । 


सृद्दोकायाःपलशतंचतुद्रोणभसःपचेत्‌॥ द्रोणशेषेसुशीतेचपू- 
तेतास्मन्प्रदापयेत्‌ ॥ ३९ ॥ तुलेद्वेक्षोद्रखंडाभ्यांघातक्याःप्र- 
स्थमेवच ॥ कंकोलकंलवंगंचफंलंजात्यास्तथैवच ॥ ४० ॥ 
पलांशकंचमरिचेत्वगेलापत्रकेसराः ॥ पिप्पलीचित्रकंचव्यं &_ 
पिप्पलीमूलरेणुके ॥ ४३ ॥ घृत्तभांडेविनिश्षिप्यचंदनागरुधू- रे 
पिते ॥कपूरवासितोद्यषमरहण्यांदीपनः परः ॥ ४९ ॥ अशैसां._ है 
नाशनेंश्रेष्ठदावतेस्यगुल्मनुत्‌ ॥ जव्रेक़ृमिक॒झानिबणानि | 
'विविधानेच॥ अक्षिरोगशिरोरोगगलरोगांश्च नाशंयेत॥8३॥ 


अथे-१ ००, पल मुनक्कादाख ले चार द्रोण जल्में ओटांवे जब १ द्रोण जळ रहे तब उत्तार | 
लेवे । जब शीतळ होजांवे तब छान लेय । फिर आगे लिखीहुई औषध इसमें डाले | सहत और | 
. खांड प्रत्यक सो सो पळ धये फूल १ प्रस्थ १ कंकोळ २ लोंग ३ जायफळ ४ कालीमिरचः | 

९ दालचीनी ६ इशायचीके बीज ७ पत्रज ८.नागकेशर ९° पीपल १० . चीतेकी छाल ११ | 
® चव्य १२ पीपरामूळ १३ रेणुका ये तेरह औषध एक २ पछ लेवे । सबका चूर्ण 
# धूनी दियेहुए घीके चिकने बासनम सबको भरदेवे । मुखपर मुद्रा देकर (पन्दरहदिन ) घरा | है 
__, रहनेदेतो यह द्राक्षासव बनके तैयार हो । इसको शुद्धकधूर करके वासित करनेसे संप्रहणीवालेकी | 
= . अस्त प्रदीत हो । उसी प्रकार बवासीर, उदावंत, गोला, उदर, छमिरोग, के उ 
शिरोरोग भौर.गलेके रोग दूर होतें | Dd; 










[ द्वितीयखण्ड- 





होभ्रंशटीपुष्करमूलमेलामूवाविडंगंभिफळायवानी ॥ चर्व्य . ` 

प्ियंुक्रसुकविशालांकिराततिक्तंकटुरोहिणीच ४४ भाङ्ग =» 

_ नतंचित्रकपिष्पलीनांमुलंचङुष्ठातिविषांचपाठाम्‌ ॥ कंलिंगक॑ ` 

` फेसरपिंद्रसाहानंतासिपत्रमरिचणुवंच॥४९॥ द्रोणेऽभसःकषे 
'समांश्वपक्त्वापतेचत॒भांगजलावशेषे॥रसाधेभागंमघुनःप्रदाय 
पक्षंनिषेयोघृतभाजनस्थः ॥ ४६ ॥ लोधासवोऽयंकफपित्त - 

 अेहान्किप्रनिहन्यादिपलप्रयोगात्‌ ॥ पांद्टामयाशौस्यरुचिग्रः | 

` हृण्यादोषंबलासंविविधंचळुष्ठम ॥ ४७ ॥ 


. झथ-१७ोघ २ कचूर ३ पुहकरमूल ४ इलायची ५ मूवो ६ वायविडंग ७ त्रिफळा ८ अज- 
आयन ९ चव्य १० फूलप्रियंगु ११ सुपारी १२ इन्द्रायन १३ चिरांयता १४ कुटका १५ भा- 
रंगी ११ तंगर १७ चीतिकी छाळ १८ पीपरामूल १९ कूट ९० अतीस २१ पाढ़ २२ इन्द्रजव 
` २३ नागकेशर २४ कोहकी छाळ २५ धमासा २६ इंख २७ कालीमिएच २८ क्षुद्रमोथा ये व 
-_ उदास औषनि प्रत्यक एक एक तोळे लेवे । सबका चूणे करके एक द्रोण जळमं डालके.पकाके 
` फिर चतुथीश रहनेपर छानके शीतळ होनेपर काढेका आधाभाग सहत मिळावे । पश्चात्‌ घीके 

चिकने वासनमें भरके मुखपर सुद्रा देकर १९ ।दिनपर्यन्त घरा रहने दवे तो यह लोधासव तैयार | 

'होवे । इसको देहका बळावळ त्रिचारके दोपलपयेन्त देवे तो कफ पित्तके विकार, प्रमेह, -पांडुरोग 
बवासीर, अर्चि, संग्रहणी, अनेक प्रकारके कफ ओर सर्व प्रकारके कुष्टरोग दूर होर्षे । 


अ '. . . ` कुदजारिष्ट सर्वे्वरोपर। | 
तुलांकुटजपूलस्यमृद्दीकांधतुलांतथा ॥ ४८ ॥ मधुकंपुष्प 
__.. कार्मयाभागान्दशपलोन्मितान्‌ ॥चतुद्रोणिःभसःपक्‍त्वाका- 
ज्ञ च्य द्रोणावशेषिति ॥४९॥ ,धातक्याविशतिपलंगुडस्यचतुलां 
| क्षिपेत्‌ ॥ मासमात्रस्थितोभांडिकुटजारिएटसंज्ञितः ॥ ५० ॥ 
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क हास रकूडाको जड १ तुंठा, दाख आधे तुला, महुआके फूळ नीर कंभारीकी जड दश दश 
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` 5 उत.) इस प्रमाणसे सब औषधको छे जवकूटकरके ४ द्रोण जळो डालके औठावे। जब 
> ह गढ स्टे तब उतारके कपडेसे. छन.-ेय । उस जमे घायके छूलोंका चूणे २० | 
ककल iiss व Varanasi कता Pigitzed vy eoageri बा 
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- अध्याय १०. ] «| भाषाटीकासमेता। / 5. . (३०१) ` 
पछ डाळ तथा गुड एक तुछा डालके: सबको मिळाय चिकने -पात्रमें भरके मुखको 
बद कर मुद्रा दंकर एक महीने पर्यंत धरा रहनेदे । फिर मुद्राको दूर कर इसको निकास 


f छेवे । इसे  कुटजारिष्ट” कहते हैं । यह आरेष्ट पीनेसे समै प्रकारके ज्वर दूर होवें और आग्रि 
€ ` प्रर्दाप्त होवे। - 


विडंगारिष्ट विद्रंषिआदिपर । 


विडंगग्रंथिकंरास्नाङटजत्वक्फलानिच ॥५१॥ पाठेलवाछुकं . 
चात्रीभागान्पंचपलान्पृथक।अए्द्रोणेऽभसःपक्त्वाकुयांद्रोणा- 
वशेषितम्‌ ॥५२॥ पूतेशीतेक्षिपेत्ततरक्षोद्रंपलशतत्रयम्‌॥ धा- 
तरकींविशतिपलांत्रिजातंद्विपलंतथा ॥ «३ ॥ प्रियंगुकांचना 
राणांसलोश्राणांपळंपलम्‌ ॥ व्योषस्यचपलान्यष्टोचूणीक्कत्य 
प्रदापयेत ६४ ॥ घृतभांडिविनिक्षिप्यंमासमेकंविधारयेत्‌ ॥ 
. ततःपिबेद्यथाहतुजयेद्विद्रथिग्नाच्छितम्‌ ॥५७॥ उरूस्तंभाश्म- 
» रीमेहान्प्रत्यष्टी लाभगंद्रान्‌ ॥ गंडम़ालांहनुस्तंभाविडंगारिध- 
साज्ञतः ॥ ५६ ॥ | | 
अर्थे-१ वायब्रिडंग ९ पीपरामूल ३ रास्ना ४ कूडाकी छाछ ९ इन्द्रजी- ६ पाढ ७ एळ- ˆ ` 
वाळुक और.८ भामळे ये आठ ओषधी पाँच २ पळ ठेवे जवकूटकरके इसमें आठ द्रोण जळा 
डालके औटांवे । जब एक द्रोण जल रहे तब॑ उतारके छान लेवे | जब - शीतल होजावे 
३०० तीनसो पल सहत बीस पल धायके फ़ूछ १ दालचीनी २ छोटी इळायचीके दाने ३ | 
पत्रज ये तान ओषध एक एक पल छेष तथा १ सॉठ २ काली मिरच ३ - पीपछ इन तीन 
औषधोंको मिळायके आठ पछ ठेवे । इस प्रमाणसे सब औषधोको लेकर चूर्ण करके उस काढेगे 
` मिलाय उसको घीके चिक्ने बरतनमें भरके मुख वंद कर सुद्दा देकर १ महीने पर्यन्त धरा रहने 
` दे फिर मुद्रांको दूर कर निकाल ठेवे ॥ इसको विडंगारिष्ट कहते हैं | इस अरिष्टके पीनेस विद्र- 
` शिरोग, ` ऊरस्तंभ रोग, पंयरीक्षा रोग, प्रमेह, प्रत्यष्ठीळा, वादका रोग, गंडमाळा तथा हनु- 
® ` स्तंभ ( बादीका रोग ) इन सबको यह दूर करता है । | 


हैक बार 4 देः a "व ७ 






वरिष्ट अमेहादिकोंपर । 
तुळाघेदेवदारुःस्याद्वासाचपलारिशतिः ॥ मंजिष्ठेदयवादंतीत्‌- 
गरंरंजनीद्यम्‌ ॥ ५७॥ राख्लाकृमिध् Ce पुस्तंचशिरीषंखदिराजु- 
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हे ५१०२) | शाङ्गधरसंहिता re [ द्रितीयखण्ड= . 


` नो॥ भागान्दशपलान्दय्या्यवान्सावत्सकस्यच ॥९८॥ चं- 
 दइनस्यणुड्च्याथरोहिण्याश्षत्रकस्यच ॥ भागानष्टपलानेता- 
नष्द्रोणेभसः पचेत्‌ ॥९९॥ द्रोणरेषिकषायेचपृतेशीतिप्रदा- 
'पयेत्‌ ॥ धातक्याःषोडशपळंमाक्षिकस्यतुलात्रयस्‌ ॥ ६० ॥ 
` व्योषस्यद्विपलंदद्यात्रिजातस्यचतुष्पलम्‌॥ चतुष्पलंप्रियंगुश्च 
द्विपलंनागकेशरम्‌॥ ६१॥ सवोण्येतानिसंचण्येघंतभांडेनि- 
धापयेत्‌ ॥ मासादध्नपिवेदेनंप्रमेहंहंतिइजेयम्‌॥ ६२ ॥ वात- 
 रोगान्महण्यशोंम्त्रकृच्छाणिनाशयेत्‌॥ देवदावादिकोऽरिष्टो 
` दूदुङ्ष्ठाविनाशनः ॥ हे ॥ 


अथे-देवदारु ९० पळ, जइसा २० पल और १ मर्जाठ २ इन्द्रजौ ३ दता ४ तगर ५. 
हल्दी ६ दारहल्दी ७ रास्ना ८ वायाविडंग ९ नागरमोथा १० शिरस .१ १ खैरकी छाछ १२: 


` कोहकी छाल ये वारह औषध दश दश पल लेवे | १ अजमोद्‌ २ कडेकी छाल ३ सफेद चंदन 
3 गिलोय ५ कुटकी ६ चीतिकी छाल ग्रे छ: औषध आठ आठ पळ रेभ । फिर सब औष- 
' चोक कूट करके उसम आठ द्रोण जल डालके ओटावे। जब ? द्रोण मात्र शेष रहे तब उता- 
रके छान लवे | जब शीतळ हो जावे तव आगे लिली औीषधोंको डाळे । धायके फूछ १६ पळ 
` सुहृत तीन तुळा और सोंठ मिंचे पीपल ये तीनों औषध मिछाय दो पछ लेय । दालचीनी 
इलायची दानि पत्रज ये तीन औषध चारे पळ ळते | फूळमियंगु और नागकेशर दो दो पळ 
खे । सब ओषधोंका चूर्ण करके उस काढेमें डाळ देवे | फिर सहतको मिल/ग्रके एकत्र कर घाम 
चिकन बासनर्मे भर मुख बंद कर सुदा देके रख दे जब एक महीना हो जाते तब मुद्राको दर 
करस निकाठ ले । इसको 'देवदावीरं४” कहते हैं | इसको पीवे तो घोर प्रमेहका रोग 


-_ दुर हा तया यह बादाका. राग, संग्रहणी, बवासीर, मूत्रकृच्छू, दाह और कोढके रोगको 
` नष्टकरे। 


| सदिसरि्- कुष्ठादिकोपर । : | 
खदिरस्यतळाधेतुदेवदारुचतत्समम्‌ ॥ बाकुचीद्रादशपलादा- 
वीस्यात्पलविशति॥&8॥त्रिफलाविशतिपलाह्मण्डोणेंडमसः 
न र से न दळ कपायेद्रोणशेषेचपूवशीतेविनित्षिपेत॥ ६५ ॥ तुला 
-... अधमाहिकस्यपलेकाराकेरामता।धातक्याविशतिपलकंकोलं 
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अध्याय १० ] भाषाटीकासमेत । { 4} 


नागकेशरम्‌ ॥ ६६ ॥ जातीफळंलवालात्वकपत्राणिप्रथः 
ह कऱ्थक ॥ पळोन्मितानिकृष्णायादद्यात्पलचवुष्टयम्र ॥६५॥ 
>, . इेतभांडेविनिक्षिप्यमासादृध्वीपिवेत्ततः ॥ महाकुष्टानिददरगं 
- ___ पोडुरागाबुदेतथा ॥ ६८॥ गुल्मंग्रंथकमीन्छासंकासंपीरी- 
दुरंतथा ॥ एषवैखदिरारिष्ःसवेकुष्निवारण:॥ ६९॥ - | 
अर्थ-खेरकी छाळ ९० पल देवदारु ५० पछ बावची १२ पछ दारहल्दा २० पळ हरडइ _ 
बहेडा और आमला ये तीनों मिळायके २० पछ इस प्रकार संपूण औषध लेकर कूट 
उसको आठ द्रोण जलम डाळके काढा करें | जब एक द्रोणमात्र जळ शेष रहे तन 
खेय | जब शीतळ हो जावे.तब इसमें २०० पछ सहत डाले, खड १०० पछ छे, घायक्र फळ 
२० पळ, १कंकोल २नागकेशर ३जायफल ४ लोंग ९ इलायची ३ दालचीनी ७ पत्रज ये-सात | 
ओषधि एक एक पड ओर पीपछ ४ पल इस प्रकार सबको एकत्र करके चूर्ण कर उसको पूवोक्त | 
काढेन मिलाय दे'फिर सबको घीके चिकने पात्रमें भर मुखपर मुद्रा दे १ महीने पर्यंत घरा. रहे 
दे फिर वांद १ महीनेके निकाल्के पीवे तो इस खदिरारिष्टसे महाकुष्ठ, हृदयरोग, पांडुरोग, अबु | 
# ` दरोग, गोळेका रोग, ग्रंथि ( गाठ ), कमिरोग, श्वास, खासी, पेटमें बॉइतरफ होनेवाला फियाका र 
रोग ये सब-रोग दूर हों । >. ० ० 
| ` बब्डूछारिष्ट क्षयादिकापर। . | ह 
ठुलाहरयचबब्बूल्याश्वत॒द्ों गेजलेपचेत्‌ ॥द्रोणशेषेरसेशीतेगुड- य 
स्यनितुलांक्षिपेत[॥७०॥ घातकींषोडशपलांकृष्णांचद्रिपलां- | 
तथा ॥ जातीफलानिकंकोल्सेलात्वकपत्रकेशरम्‌ ॥७१ ॥ | रे 
ल्वगमरिचं चेवपलिकान्युपकल्पयेत ॥ मासंभांडेस्थितस्ते- 
पंबब्बूलारिएकोजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ सयकुडठमतीसारंममेहंश्वासः . 
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0). तापरसंहिता। "| वितीबला्ह- 
र छानके निकाल ळेवे | इसको बब्बूलारेष्ट कहते हैं| इसको पावे तो क्षय, कुष्ट, अतिसार, | प्रमेह, ` 
.. कली, खास इन सब रोगेंको दूर करे । आळ. “दकत: 

न द्राक्षारि्ट उरःक्षतादिकोपर । ॒ 
दाक्षातलापैद्रि्ोणिजळस्यविपचेत्सुधीः ॥ ७३ ॥ पादशेषे 
कषायिचपूतेशीतिविनिलिपत॥गुडस्यद्वितुलांतत्रत्वगेळापत्रके- 

` शरम ७४ ॥ प्रियंगुमरिचकृष्णांविडंगंचेतिचूणयेत ॥ पृथ- 

` कपलोन्मितेमागैस्ततोमांडेनिधापयेत्‌। ७७ ॥ स्थापयित्वा 

_ ततोमासंततोजातरसंपिबित्‌॥ उरक्षतंक्षयंहतिकासधासगला. 
` झयांन ॥ ७६ ॥ द्राक्षारिशहय/प्रोक्तोबलक्ृनगलशोधनः ॥ 


Br अ्-सुनक्कादाख ९० पछ लेवे | उसमें दो द्रोण पानी डांळके औटावे । जब चौथाई जळ 
` हदे तब उतारके कपडेसे छान लेवे । जब शीतल होजावे तब गुड दो तुळा डाळे | और १ दाळ- 
- जीनी २ इलायची दाने ३ पत्रज ४ नागकेशर ५ छूल्रियंगु ६ काली मिरच ७ पीपल ८ 
` वायबिडंग ये आठ जौर्षधि एक एंक पल ले सब चुणे कर उस काठेमें.मिळा देवे । फिर. सबको < 
एक चिकने पात्रमे मरके सुख बंद कर सुदा देवे और उसको १ महीने ( अथवा एक पखवारे) 
चरा रहने दे सिद्ध होनेके पश्चत्‌ मुद्राको दूर करके रसको छानके निकास ले इसको द्राक्षारष्ट 
` कहते हैं | इस अरिष्ट पीनेसे उरःक्षतरोग, क्षहरोग, खाँसी, श्वास, कंठका रोग ये संपूर्ण दूर होवे ॥ 
यह बल वढाता और मलकों साफ करता है । ५ > 


शीतेपतेपलशतद्वयम्‌ ॥ स दद्याहूडस्यघातक्याःपलषोडशिक! 
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. क ०.) ` ` आपाठीकासमेता। (३०५) 
उ १०० पळ मिळावे | धायके फल १६ पछ, १ पीपल २ पीपरामूळ ३ चव्य ४ चीतेका 
शङ 3 साठ ६ दालचीनी ७ इछायचीकें बीज ८ पत्रज ९ हरड १० बहेडा ११ आंबा ये | 

4 fr “नथ एक एक पळ ले सबका चूर्ण करके पूर्वोक्त काढेमें डाळके उसको किसी चिकने 
® पानम भर सुखपर मुद्रा देकर एक महीने पर्यन्त धरा रहने दे पश्चात्‌ मुद्राको दूरकरे | इसको | 

राहितार् कहतेह । इसके पीनेस बवादीर, संग्रहणो,' पांडरोग, हृदयरोग, शेहा, गोठेका शग. 
` उद्रराग, कुष्ठ, सूजन और झइ्चिरोग ये सत्र रोग दूर होय । 
` ` ` ` ` दशयूह्ारिष्ठ क्षयत्रमेहादिकिपर । व्या 
पण्याबृहत्यौगोकंटोबिल्योधिगंथकोरळुः ॥ पारलाकाश्मरी - 
चेतिदशमूलमिह्ेच्यते ॥ ८१॥ दशप्रळानिळुवीतभागेःपेच 
पळ:पृथळू ॥ पचावशत्पलकयाचचित्रकपोष्करंतथा ॥ ट२.॥ ` 
छयाद्वशत्पललाधंशुड्चीतत्समाभबेत्‌ ॥ पेःषोडशभिचो 
नीराविसख्येडुरालभा ॥ ८३ ॥ खदिरोबीजसारश्चपथ्याचेति 
पथक्पलः ॥ अष्भिशेणितंङुष्ठमंजिद्ादेवदाइच ॥ ८४ ॥ 

३ विडंगंमडुकंभाङ्गीकपित्थोऽक्षःपुननेवा ॥ चव्यंमांसीभ्रियंगुश्चः | 
>. सारिवाङष्णजीरकः ॥ <« ॥ तिवृतारेणुकारास्नापिप्पलीक्रः | 
सुकःशरी ॥ हरिदाशतपुष्पाचपद्मकंनागकेशरम्‌ ॥ &६ ॥ 

युस्तमिद्रयवाःशुगीजीवकषेभकोतथा ॥ मेदाचान्यामहाम्े- - 
दाकाकोल्योऋदिवद्धिके ॥८७॥ कुयीत्पथरिद्रपलिकान्पचे- ` 
__ ऋदष्टगुणेजले॥ चतुथीरांशतंनीत्वामृद्रांडेसन्निधापयेत्‌॥८८॥ ` 
` चतुःषष्टिपलांद्वाक्षांपचेन्नीरेचतुरुणे ॥ त्रिपादशे्षशीतंचपुर्व-. 
_ क्वाथेशृतंक्षिपेत्‌॥ ८९ ॥ द्वाविशत्पलिकंक्षोदंद्याहडचत , 
शतम्‌ ॥ घिशत्पलानिधातङ्ग्याःकंकोलंजलचंदनम्‌॥ ९०॥ ` 
_ जातीफलळवंरगचत्वगेलापत्रकेशरमर्‌ ॥ पिष्पलीचेतिसंचुण्यं ` 
-*  भागेद्रिपलिकेःप्थक्‌॥ ५१ ॥ शाणमात्रांचकस्तूर्रीसवैमेक- 
= निःक्षिपेत्‌॥ भूमौनिखातयेद्भांडंततोज!तरसापिनेत्‌ ॥ ९२॥। 
` _ कक्तकृस्यफलकिध्वारसंनिमलतांनयत्‌ ॥ . ग्रहणीमरुचिश्चासं 


_ . कासंगुर्मभगदरम्‌ ॥ ९३॥ वातव्याधिकषयं्िपांडरोगं . - 








म तपती हा ` शाईधरसंहिता । ~, [ द्वितीयखण्ड- 
चकामलाम्‌ ॥ ङुष्ठान्यशीसिमेहा्ेमंदाञ्चिुदराणिच ॥ ` 
॥ ९४ ॥ शङरामश्सराइञङच्छ्यातुक्षयजयत्‌. ॥ कशानां 
पुश्टिजननोवंध्यानांगभंदःपरः ॥ अरिशेदशसूलाख्यस्तेजः - += 
झुफबरुप्रदः॥ ९५॥ ` | 

इति भीदांनोदररजशाईयेरणविरचितायांत हतायां चिकित्सास्थाने 

” आसवारिशकल्पनेनाम दशमोऽध्यायः ॥«१० ॥ | 





` अधथ-दृशमल प्रत्येक आधे २ पल, चीतेकी छाछ २५ पल, .. पुहकरमूल २५ पळ, लोध 
`: २० पल. गिलोय २० पळ, आतले १६ पल, धमासा. १२ पळ, खेरफी छाळ ८ पल 
असार ८ पल और हाड ८ पळ. । १ कूठ .२- मजीठ ३ देत्रदाएं ४ वांयविडंग- ५. सुल 
 छटोदे भारंगा ७ कैथ ८ बः्डा ९ पुनतेवा १० चव्य ११ जटांमाँती १३ प्रियंगुफूछ १३ 
जाणिवा १४ -काटारजासः १९ निसोथ.. १६ रेणुकर्वाज १७ राज्ञा १८ पीपल १९ सुपारी २० 
` . अचर २१ हल्दी २९ सौफ २४ पद्माख २४ नागकेरार २९ नागरमोथा २६ इन्द्रजी २७ 
- कडालिगों और २८ जीवक ऋषभक:( इन दोनोंके अभावर्मे विदारीकंद लेवे.) २९, मेदा £ 
और महामेदां (इन दोनोके असाव मुल्हटी लेय) ३० काकोली ओर क्षीरकाकोशी (. -इन 
दोनेके अभाव असगन्ध-लेव ) तथा ३१ ऋद्धि और इद्धि ( इनके अमावमें वाराहीकंद 
5 ये इकत्तीस: औषध दो दो पल लेवे । फिर सबको जबकूट करके सब णोषधोका भाठ- 
गना जळ मिलायके कांढा करे | जब चोथाई रह -तंब उतारफ छान छे ओर. इसको किसी 
चाके चिकने पात्रे भरे देवेः। फिर दाख ६४ - पळ ले उनमें चौगुला पानी डालके औटावे 
| | ` जब तीन हिस्सा. पाती शेष. रहे तब उत्तारके छान लेय ।. इसकोभी पहले . काढेमें मिलाय 
| देवे । पश्चात्‌ ३९ पल सहत. और ४०० चारसोः पछ गुड ` एवं ३० तात पळ धायके 
फूल डालने चाहिये । १ कंकोछ २ नेन्रवाळ. ३ संफेदचेदन ४ जायपल ५-लछोंग ६ दालचीनी 
` * २७ इलायची दाने ८ :पत्रज ९ नागङ्गेशरं और १० ` पीपछ.ये दश औषधी. दो दो पल 
' लेकर चूणकरके इत काम -मिठाने | एवं १ शाणःकस्तूरीका चूर्ण करके पूर्वोक्त काढेमे ` 
_ ` मिलायदे फिर उस पात्रका सुख बंदकर समुद्राद । इसको १ एक. महीने अथवा पंद्रह दिन 
` पर्यत पुर्थ्वमें गडा रहने देवे. । जब उन. ओर्घोका -उत्तम रस होजावे तब उसको वाहः 
. शिश्वे मुद्रा दूर करे | फ़िर इसमें निर्ेलीकेः बीजोको चूणकर थोडासा डाळ देवे-तो रस 8 
शिम हाजावे । इसको. दरामूलारष्टः कहतेहे- । इस भारिष्टके- पोनेसे. संग्रहणी, अंरचि, 
, शातः खॉसी, गोळा, . भंगंदर, बाराका : रोग, क्षयरोग, बसन, पांडुरोग, . नेश्रेंका 
कामशरोग,' कुछ: , बवासीर; प्रमेह, मंदाभि, ` उदररोग, झर्करा . ( पथरीका भेद ) 
"nem TBS ST 2 sc. 26.2 BOO 5552५ ३ 
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अध्याय ११.]  साषाटीकासमेंता। . | (३०७) 


सूत्नकच्छ और घातुक्षय ये संपूर्ण राग.दूर हावे | यह ` अरिष्ट दुबे मनुष्यको पुष्ट कर और पध 
चंध्यात्ञाको पुत्र देवे; तेज धातु ( धी ) और बल देता है|. 


इति -श्रीशाङ्गघरे माथुरीभाषायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ` 





अथ्कादशोऽध्यायः ११ 


Cans प 
स्वर्णांदिधातु और उनका' शोधन । 


` स्वणतारंतात्नरमारंनागवंगोचतीश्णकम्‌ ॥ घावतःसङ्तविज्ञेया- 
स्ततर्तान्छोधयेदधः ॥ १ ॥ स्वणेतारारताम्राणांप्ाण्यञ्नी 
प्रतापयेत्‌ ॥ निर्विचेत्तप्ततप्तानितैलेतकेचकाजिके ॥२॥ गो- - . 
. ` शूवेचकुलत्थानांकषायेचामैथात्रिवा॥एवस्पणोदिलोहानाबि- ` 
» योदिःसंप्रजायते ॥३॥ नाभवंगोमतप्तोचगलितोतोनिषेचये- - . 
` ` _ त्‌ ॥ तिधात्रिधाविशुदिःस्याहविहुग्येनचत्रिधा ॥ 8 ॥ 


अर्थ-१ सुवणे २ रूपा (-चाँदी ) ३ तावा ४ जस्ते अथवा पीतल ५ शीसा ता 
रौंगा. और पोछाद आदि लोह इन सातोंको धातु कहते हैं ये सातों धात पतसे | 
` उत्पन्न होती हैं इस. वास्ते इनमें थोडा बँडुत मेळ रहता है इस वास्ते . इनका बुद्धिमान. 
. चैथ शोधन ` इस' प्रकार करे । सुवण ( सोना.) रूपा जस्त. ताम्र (तांबा ) इनके | 
बाराक _कंटकत्रेधी पत्र कर असिमे वारंवार तपाय २- के तेळ छाछ कॉजी ग़ोमूत्न और | 
ये वि 
` १ जस्तके स्थानमें कोई पीतल लेता है परंतु पीतल मिश्रित धात॒ है इसवास्ते हमको वह सत | 
मंतव्य नहीं ई। ` ` ब क 
| २ वृद्धत्व ( सफेद वाका होना .) कझृशंत्व ओर वळहीनता इत्यादि रागाका निवारण कर के 
ऋदेहकों धारण करती. हें इसीसे सुवर्णादि घातु कहते हैं|. . र 
३ कजी बनानेकी क्रिया-सिट्टीकी मंथानीको सुरसोंके . तेले पोत कर उसमें निर्मल पानी अरे 
Ee तथा. १ राई २ जीरा ३ सेंघानिमक ४ हींग ५ सोंठ और ६ हल्दी इन छः औषधका चूर्णक 
नावलेंका भात युक्त माड तथा कुळ्थीका काढा थोडे बासके -पत्तेयये सत्र गत्रम डाल दे तथा | 
पानीके - अनुमान माफिक दश पांच .उडद्के षडे प्रमाकर डालकर . उसंका , सुख बंद करके सीन दिनि 
घरा. रहते दे जत्र खट्टी .बास आने छगे लप जाने कि कॉजी बनगई यह कॉजी बनानेकी विधि हे। 5 रः 
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(३१०४)... शोडरथरसंहिता । कळ 


आंकी झुद्वि होती है । शीशो और रॉगा ये दोनों धातु नम्र हैं इसवास्ते इनकी 
विरोषः शुद्धि कहते हैं शीशे और रॉगेको अभिर्म तपात्रे । जब गल जावे तत्र तैलादिकोंमें 
तीन २ बार उडेळ ( गेर ) देवे | तथा आकके दूधमे गलांय २ के बुझावे तो इनकी शुद्धि 


` होते । विशेष शुद्धि देखना होय : तो हमारे निर्माण कियेहुए रसराजसुन्दर प्रंथक प्रथम 


भागमे देखो । 
सवणभस्मकी प्रथम विधि | 
स्वणांचचद्विणंसतमम्लेनसहमदेयेत्‌ ॥ तहोळकेसमंगंधंनिद- 
ध्यादघरोत्तरम्‌॥ ९॥ गोलक्‌चततोरुध्याच्छरावहढसपुर्द ॥ 
निशद्वनोपलेदेयात्पुटान्येवंचतुदश ॥ ६ ॥ निरुत्थजायतेम- 
स्म्गयोदेयःपुनःषुनः ॥ 


ज्र अधै-सवबणका वारीक चणे करके १ भाग तथा शुद्ध किया हुआ पारा २ भांग 
` दोनोंको खरम डालके कागदी नींबूके रसमें खरछ करे | जब संपूर्णे पारा सुवणेके बुरादेपर 


चढ़ जावे और उसका गोळासा बँँध जावे तव गोळाके समान भाग शुद्ध की हुई ऑवला 


 साणाधकमे बारीक चूण करे । फिर मिट्टके दो शरावे के प्रथम शराबेमें आधी गंधकको 
` त्रिछायके उसपर उस सुवण और पारेके गोळेको रखदेवे, फिर बाकी गंधक जो बची हे उसको 


hn a ७३. 


उस गोलिके ऊपर वरकके दूसरे दारावेसे वंद कर देवे और इसके ऊपर सात कपड मिट्टी करे 
फिर ३० आरने उपलेनको आधे नाचे रक्खें, ओर .आध ऊपर रके, वीचमें संपुट रक्खे 


' फूक देवे। जब खांग शीतल होजोव तव संपुटसे उसको: निकाले फिर पारेमें घोटे और 


फिर इसी प्रकार आदेवे | इस प्रकार १४ चोदह आच देवे तो सुवर्णकी निरुत्थ 


| . मारणकी प्रथम विधि कही। | 


सवणमारणकी र्ण दूसरी विधि ने 

कांचनेगालितेनागंषोडशाशेननिलिपेत्‌ ॥७॥.चूर्णयित्वात- 
म्लेनघुष्ठाङगत्वाचगोलकम्‌ ॥गोलकेनसमंगंधंदत्वाचेवाध- 
रोत्तरम ॥ ८॥ शरावसंपुटेधृत्वापुटेनरिशद्रनोपलेः ॥ एवंस- 
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gs _ "पाको दळी ( ठिद्रदार पांत्र) से ढक देवे फिर उस छिद्रदवारा शीशे आदिको गेरे अन्यथा बह रसरूप : 
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अष्याय ११,] `  आषाटीकासमेता। | ३०९ ) 


अथ-सुबणका आग्निके संयोगसें रस करके उसमें सोलहवाँ हिस्सा शीशा डालके ढाळ देवे । 

फिर उसका रेतीसे चूर्णे करके नीधूके रसमें खर कर गोळा बनावे ।: उस गोळाके समानमाग 

द गंधक कर चूणे करे । मिट्टीके दो सरावे ळेकर एक सरावेमें आधा गंधक नीचे बिछावे 
अर आधा ऊपर बिछाय बीचम उस गोळको रखके दूसरे सरावेसे मुख बंद करके कपरमिई 

तीस आरणे उपलोंकी आँचमें रखके फूंक देवे | इस प्रकार बारबार घोटे और बारंवार अभिदेचे । 

रस सात अभि देनेसे सुवणेकी उत्तम भस्म होतीहे भीर यह मित्रपंचक मिलाकर जिवानेसेभी नहीं 

जीवे | 
झुवणअस्मकी तोसरीं विधि । 

कांचनाररसशेट्ठासमसूतकगंघयोः। कनलीहेमपत्राणिलेपये- ` ` 
त्सममात्रया ॥ १० ॥ काचनारत्वचःकर्कमूषायुरर्मप्रकल्प- 
यत ॥त्वातत्सएटगालघुन्सूषासपुटचतत्‌ ॥ ११॥ निधा- 


यसंथिरोधंचकृत्वासंशोष्यगोमयेः॥ वह्निखरतरकयोदेवंदद्या- 


त्पुट्रयम्‌ ॥१२॥ निरुत्थंजायतेभस्मसवेकारयेषुयोजयेत्‌ ॥ 


कांचनारप्रकारेणलांगरीहन्तिकांचनम्‌ ॥१३॥ ज्वालामुखी 
यथाइन्यात्तथाह॑तिमनःशिला ॥ | 


अथै-पारां और गंधक दोनों समान भाग लेवे । दोनोंकों खरलमें डाळ कचनारके रससे खरळ 
करके कजली करे । उस कजळीको समानभाग स॒वर्णओ पत्रोंपर लेप करे | फिर कचनारकी छा- 
उको पीस कल्क करके उसकी दो मूस बनावे | उस एक मूसमें सोनेके पत्र रखके उसपर दूसरी 
` मूसको रख दोनोंकी संधि मिछाय एक गोळा बनावे । उस गोळेको मिट्टीके सरावेमे रख दूसरेसे 
बंद करके कपडमिट्टी कर देवे । फिर घूपमें सुखाय तीन आरने उपलॉकी आशि देवे । इसप्रकार 


तीन अमिक पुट देवेतो सुबणकी उत्तम भस्म होय फिर किसी प्रकार नहीं जीवे । यह ससम 
संपूण रोगांपर देनी चाहिये । इसी प्रकार कळ्यारीके रसो पारे गंधकको खरल कर कजळी करे 


आ सुवर्णे पत्रोपर लेपक्र कळ्यारीकी मूसमें रख सरावसंपुठम घरके फुंक दवे तो सुवणेकी - 


भस्म होय । इसी प्रकार ज्वालासुखीके रसमें घोट पत्रॉपर लेप कर मसमें रख सरावसंपुटमें फुके 
- तो मस्म हाय । तथा मनाशिलमें कजळी कर लेप करे ओर मूमाद्वारा सरावसंपुटमें फूंक देय तो 


भी सुवणेकी उत्तम भस्म होय । | र नर 


सुवणभस्मकी अन्य विधि] | 
शिलासिदूरयोश्णेसमयोरकेदुग्धकेः ॥ १४ ॥ सत्तैवभावना 


,. १ “कोकिलैः? ऐसाभी पाठांतर है तहाँ कोकिल कहिये कौले । : +: : ४० 












* 


_ (३१०) -  शाङ्गरसंहिता । द्वितीयदण्ड- 


(क हुल 


दद्याच्छोषयेचपुंन'पुनः ॥ ततरतुगांछितेहेम्निकर्को यदीयते 
समः ॥१&॥ पुनधेमेदतितरांयथाकल्कोविलीयते ॥ एववे- 
लात्रयंदय्यात्कर्कंहेममतिमेवेत्‌॥ ३१६ ॥ 


अथै-मनशिल और सिंदूर समान भाग लेकर बांरीक चूर्ण करके आकके दूधमें खरल कर 
ऽसे सुखायळे इस प्रकार सात पुट देवे । फिर सुवणेको गलायके उस सुवणेके समान ऊपर 
दिला मनसिल और सिंदूरका चूर्ण डाले जब यह चूर्ण मिलकर नष्ट दोजात्रे तबतक अभ्निमें रख 
` 'धोकनीस अत्यंत धमावे | फिर समान भाग मनशिव्गादिकोंका चूर्ण डाळे और धमावे । इसप्रकार 
*__ तान वार-करनेसे सुवणेकी उत्तम भस्म होत्रे । 


सुवणभस्मका प्रकारांतर। 


पारावतमलेिपेदथवाकुक्कुटोद्गवेः॥। हेमपत्रा णितेषांचप्रद्या- 
दधरोत्तरम्‌॥ १७॥ गंघचूणेसमंदत्वाशरावयुगसंपुटे ॥ प्रद- 
ययात्कुक्कुटपुटंपंचभिगोमयोपलेः॥१४॥। एवंनवपुटान्ट्याह्‌ 
शमंचसहाएरम।तिशद्रनोप रेदैयंजायतेहेमभस्मकम्‌॥ १ ९॥ 
सुवणेचभवेत्स्वाद तेक्तस्निग्घंदिमंगुरु ॥ बुद्विविद्यास्मृतिकरं 
विषहारिरसायनम्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ--सुवर्णके पत्र करके उनपर कबृतरः अथवा मुरंगेकी बींटका लेप करके उन पन्रोंके स~ 


. मानभाग गंधकका चूर्ण करके मिटटीके सरावेम आधी बिछाब्रे । उसपर सुवर्णके पत्र रखके फिर _ . 
| आंधी गंधक ऊपरसे डालदेवे फिर दूसरे सरावेस बंदकरक कपडमिड्टी कर घूपनें सुखायले | फिर -: 





क. | इसुको गोके गोबरके बडे २ पांच उपे छेके अग्नि देवे । ऐसे नौपुट देकर दरवा तीस उपलों 


3 | | = ° र? 


यह. मधुर ( मीठा ) तिक्त ( कडवी ) स्निध ( चिकनी ) शीतळ और भारी | 





.__ भागेकतालकंमर्थयाममम्लेनकेनचित्‌ ।तिनभागनयंतारपत्रा- 
__:. शिपारळपयेत॥२१॥धृत्वामषापुटेरुद्धापुटेमिशद्रनोपळे: ॥ 


ठर Muimuksh Briawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri.. ..- * 







Fs 


का महापुट देवे इंसुप्रकार महापुट देनेसे सवणकी उत्तम भस्म होते | अव इस भस्मके गण 


भस्म बुद्धिकर्ता, विद्याकर्ता र 
5 कत्री, सरणशाक्ते बढानेवाली, तथा विषबाधाका नाशकरनेवाली और | 
i रसायन हे। | , 


॥ 
Bi 


हः 
 रशक्षेअग्नि देवे। इसप्रकार चौदह पुट दवे तो रूपेकी भस्म होय । | क). 


अध्याय ११..)... ` `: भआषारीकासमेता। (३१) द 


एक रखके मिट्टीके सरांवसंम्पुटर्मे रख कपडमिट्टी करके घुयमें सुखायछे । फिर तीस Re फच 


भस्म हाच | | 2 विळे | 4.05. 


`. विपाचयेत्‌॥२९॥ क्रमवृद्धयाधिनासस्पर्य 
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सघुदत्यपुनस्तालंदत्वारुद्धापुटेपचेत्‌ ॥ २३ ॥ 
एवंचतुद्शपुटैस्तारंभस्मग्रजायते ॥ ~ आई 
- अथ-शुकभाग हरताल छेकर कागदी नींबूके, रसमें १ प्रहर खरल करे । फिर हरताळके | उ 
तीन भाग रूपेके पत्र लेकर उनपर उस हरताळके कल्कका लेप करे । फिर उनको एकके ऊपर | 


NNN Ps 





के बीचमें उस सरावसंपुटको रखे झक देवे । इसप्रकार चौदह अमिपुट देवे तो रूपेकी डतम ` | | 


४ 2 आह 


र्पेके अस्मकरनेकीःटूसरीशविघि।.____ । आ... 
स्तुहीक्षरेणसंपिंमाञ्ञिकतेनलेपयत्‌॥ रशी ।. 
[छकर्यप्रकारेणतारपघाणिबुद्धिमान्‌ ॥ ह. 

_ पुटे्नतुदेशपुटेस्तारंभस्मप्रजायते ॥ छे ॥ 3 
अर्थ-सुवर्णमाक्षिक एक भाग लेकर चूण करे । फिर उसको थूहरके दूधमें १ प्रहर खर्छ . | 


कर सुवणमाक्षिकसे तिगुने चांदाके पत्र ले उनपर पूर्वोक्त सुत्रणेमादिकके करकका लेपकरके मिट्ट | 
के सरावसंपुटमें रखके कपडामिट्टीकर धूपमें सुखायळे । पश्चात्‌ उसको आरने उपलोंके बौचमें 


तासभस्मकीविविी ' - ` हः स 

` सूक्ष्माणिताअपन्राणिकृत्वासंस्वेद्येड्चः ॥ वासरत्रयमम्लेनत- ` 
तःखल्वेविनिक्षिपेत्‌ ॥ ९७॥ पादांशंप्रतकंदत्वायामसम्लनम्- . र 

_ देयेत॥ततउद्धत्यप्राणिळेपरयेढिगुणेनच ॥३६॥ गंघकेनाम्छ 
ृ्ेनतस्यङ्कयांच्चगोलकस्‌ ॥ ततःपिट्डांचमीनाक्षीचांगेरीवापु- गिला 
ननेवाम्‌ ॥ २७ ॥ तत्कह्केनबहिगॉललेपयदंगुलोन्मितम॥ क 
शृत्वातद्गोलकं भांडेशरावेणचरेधयेत्‌'॥ ९५ ॥ वाळुकाभिः . 
"ब्रपूयाथविश्चतिलवणांबुभिः ॥ दत्वाभांडझुसेशचदरांततशचयां य य [क 









स्वांगशीतलस्षडत्यमदयेत्सूरणद्रवैः ॥ ३० न यी. 'दिनेक॑ 
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ग (११९) . शाहधरसंहिता। [द्वितीयलण्ड 


चत्‌ ॥ ३३॥ स्वांगशीतंससदडत्यमृतंताम्रशुभंभवेत्‌ ॥ वाति 
भांतिकुमंमूच्छानकरोतिकदाचन ॥ ३२॥ 


> 


अर्थ-तांबेके केटकवेधी पत्रेके बहुत बारीक नखे समान छोटे २ .टुकडेकर ` उनको नींबुके 

रसम डाळके तीनवार थोडा २ स्वेदन करके पचावे । फिर उन पत्रोंको बाहर निकाळके उन. 

` पत्राका चतुंधोश पारा ठेकर दोनोंकों खरछमें डलके नींबके रससे. १ प्रहर घोटे । फिर उन 
_ तबे पत्रोको खरल्से निकालक उनकी दूनी गंधक छेके उसको नींबूके रससे खरळ करके उन 
तांबे पत्रोपर लेप करके ए गोला बनावे. । फिर मीनोक्षी (मछली ) अथवा चूका अथवा पुन- 

` नेवा (साठ) इन तीनों बनस्पतियोंमेंसे जो मिळे उसको पासके उस ताम्रगोलके चारोंतरफ एक २ 
 सअंगुङमोटा छेप करे । उस गेळेश किसी पात्र घरके. उसपर मिट्टीका शारात्र उळटा ढकके 
` उसके ऊपर मुखपर्यंत बाळू भर देवे । फिर राख और नमकको जळ्यें मिळायके उसकी उस 
` पात्रके सुखपर मुद्रा देकर उस पात्रो चूरदेपर चढाय ऋमसे मंद, मध्य और तेज आमि चार- 
` प्रहर देय । जब शीतळ हो जाते तंव बाहर निक्राळके सूरण ( जमीकंद ) के रसस १ दिन 'रर 
. करे । फिर इसका गोळा बनाय उसकी आधी गंधकको घीमें पीस हे उस गोठेके चारों तरफ छप 
= करे फिर मिहे दो सरात्र लेय. गे लेको एक सरावेमें रंखके दूतरेसे बंद करके कपडमिटटीकरके 
` _आरने उपेके गजपुंटमें रखके फूँक देवे | जत्र शीतळ हो जावे उस सरातरसंपुटको बाहर निकाल 
उससे ताम्रमस्मका बुद्धिमानीसे निकाळ लेवे । यह भस्म परमोत्तम गण देनेवाळी है इससे वमन 

. आति, आमि भीरं पूर्च्छा कदापि नहीं होती है | 


जरतका भस्म । 


शरेणसंपिशेगंघकस्तेनलेपयेत्‌ ॥ सभिनारस्यपत्राणिङ्ठ- - 
दान्यम्ल्रैसहः ॥ ३३॥ ततोमूषापुटेधृत्वापुरेहजपुटेनचे ॥ 
एवंपुटद्रयनेवभस्मारभवतिभुवम्‌ ॥ ३४ ॥ आखत्कांस्यम- ` 
. 'यॅवमस्मतायातिनिचेतम्‌ ॥ अकलीरंवटक्षीरंनिर्गुडीक्षीरेक 
हे ह तेचा ॥ ३९॥ ताम्ररीतिध्वानिवधेसमगंधक्योगतः॥ ` 


| oS ee NNN न 
ए गर उज 
क 3 x % 3, Ee hs, 

द्‌ - &) 


१ सोता्षीको मत्स्याक्षी कहते हैं अर्थात्‌ कुटकी जाननी: ऐसा किसीका मत है | 


त पे हाय गहरा सवा हाथ चोडा आर इतनेही . लंबे गड़ढेमें आरमे उपलोंको भरके वीचमें 
थे यन्तराध्यायर्मे छिखा है सो देखो । | | 


> ३ अवं 
>>> 














| bf 





अव्याय ११.] ..... आधषाटीकासमेता। - . (३१३) 


अथे-जस्तेके अथवा पौतळके पत्र करके अभिमें तपाय सातवार अथवा तीनवार नौंबूके रसम 
बुझाके शुद्ध करे । फिर उन पत्रोंके समान भाग गंधक लेकर आकके दूवमें खरळ कर उन 
हूं . तांबेके पत्रॉपर रुप कर मिट्टीकी मूसे रखके दूसरी मूसमें उसका मुख वंद कर देवे और कपड | 
४८ मिद्टी करके आरने उपलोके गजपुटमें धरके फूंक दवे । इस प्रकार दो अमभिपुट देनसे शीशाकी 
थवा पीतलकी निश्चय भस्म होवे । इसी प्रकार कॉसेकी भस्म होती है | तावा पीतळ और 
कासा इनके मारनेक्ती दूसरी विधि कहते है । ड मकर 
ताबा पीतळ और कासा इनमेंसे जिसकी भस्म करनी होय उसकी बरावर गंधक लेकर आकके 
अथवा बडके अथवा गौके दूधमें खरळ करे | अथवा निगुडीके रसमें खरळ करके उन पत्रोंपर 
पृथक्‌ २ लेप करे । .पृथक्‌ आरने उपलोके दो पुट देवे. तो उक्ततांम्र आदि घातुओंकी . 
भस्म होय । | 5 


 झ्ीशेकीभस्म। - 
तांबूलीरससंपिशशिलालेपात्पुनःपुनः ॥ ३६ ॥ 
द्वातिशद्भिः पुटेनागोनिरुत्योयातिभस्मताम्‌ ॥ 


> अर्थ-नागरवेलके पानोंका रस निकाळके उसमें मनशिलको पीसे इस मनरिळके संमानभाग | 


AN 


'शीरेके पन्रोंपर उसं ( मनशिछ ) का लेप करे मिट्टीके दो शरावे ले एझमें उन शौशेके पत्रोंको . 

रखके दूसरेस उसको बंद करके केपडमिट्टीकर धूपमें सुखाय फिर गड्ढा खोदके आरंने उपलोसे | 
भरके गजपुटकी अभि देवे । इस प्रकार बत्तीस अग्नि देवे तो शीशकी भस्म होय फिर नहीं -जीवे। | 
इसको नागभस्म अथवा नागेश्वर कहते हैं | 


शीशैमारणका दूसराप्रकार । ; 3 
अश्वत्थचिचात्वक्यूण यतुर्थाशेननिक्षिपेत्‌ ॥ ३७॥ सृत्पाने 
द्रावितेनागेलोहदव्याप्रचार्येत्‌॥ यासैकेनभवेद्गस्मतचल्यां 
चमनःशिलाम्‌ ॥ ३८ ॥ कांजिकेनद्वयंषिष्ठापचेहृदणुटेनची 
_ स्वांगशीतंएनःपिष्ठारिल्याकांजिकेनच ॥ ३९ ॥ पुनःपुट- ` 
= च्छरावाभ्यामेवंषष्टिपुटेस्रेतिः ॥ | 
र्ड धे-मिद्टीके खिपडेओ चूल्हेपर चढाप उसमें शोशाको डालके पिंघछावे ( ठघरात्रे ) जब 
रसरूप होजावे तब पीपळकी छाल, इंमळीकी छाळ इन दोनोंका -चूण शीरेके चौथाई ठेव उसको 


उस तरह. हुए शीशेके रसपर थोडा २ बुरकता जावे और लोहेकी कलछीसे चलाता जावे इस | 
प्रकार १. प्रहर केसे शीशेक्री भस्म होय उस भस्के समात मनशिळ ढेकर दोनोको कॉजीमे 
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८ 3 ~ 
शह, ह ~ 
न्या 


` खर करे । फिर मिटे दो शरावे रे एकमेंउस भस्मको रके और दूसरेसे उसका मुख बंद 


` कर कपडमिट्टी करके गइढा खोद उसमें आरने उपले भरे और बीचमें शरावसंपुटको रखके ऊप- 


रसे फ़िर आरने उपळे भरे । इस प्रकार गजपुटकी अभि देवे। जब शीतळ होजाबे तब बाहर. 


WW aN 


निकाल लेवे। फिर इसमें समानमाग-मनरिल मिलायके दोनोंको कॉजीमें खरल कर मिट्टीके सरा- 


बसंपुटमें डाळके,कपडमिट्टी करके धूपे सुखाय आरने उपलोंकी अग्नि देवे । इस प्रकार ६०. 


साठपुट देनेले शारोकी उत्तम. भस्म हो । 
सगभस्ममक्तार । 
'मृत्पानरद्रांवितेवंगेचियाश्वत्थत्वचरजः॥७-॥ क्षि्वातेनचत- 
थाशमयादव्याप्रचालयेत्‌ ॥ततोद्वियाममावेणवंगभस्सप्रजा- ` 
'यंते ॥ ४१ ॥अथभस्मसमंतालंश्षिस्वाम्लेनम्रमदेयेत्‌ ॥ ततो. 
__ गजपुतपवत्वापुनरम्लेनमदयेत्‌ ॥ ७२९ ॥ तालेनद्शमारेन 
. _ यासमेकेततःपुटेत्‌॥ एवेद्शपुटेपक्कोवंगस्तुम्रियतेशुवम॥ ७ ३॥ 


` अर्थ-मिट्टीके खिप्रडको चूल्हेपर चढाय उसमें राँगेको डाळके तपावे । जब रसरूप होजाय- 
तव इमछीकी छाळ और पापळ्की छाळ इन दोनोंका चूर्ण रँगेसे चतुथीरा लेकर उस गलेहुए- 
` सगपर थोडा २:डालता जाबे और लोहेकी कंछर्लाते चलाता जाय । इस प्रकार दो प्रहर करे तो. 


` रांगेकी भस्म होय |. फ़िर इस भस्मके समान हरताळ लेकर दांनाका नाबूके रसमें खरल करके 
'मिद्ठक शारावेमे संपुट करके ऊपरसे कपडमिट्टी कर देवे | गडढा खोदकर आरने उपलोंके गजपुटमे 
रखे फूख देवे | ज्र स्वांगशातल होजावे तब बाहर निकालके उस भस्मका दतरा हिस्सा. हर- 


फिर आरन' उपंछोक गजपुटमें रखके फूंख देव । इस प्रकार इसमें दश अग्निपुठ देवे तो सँगकी 
` निधय उत्तम भस्म होवे । इसको वंगमत्म कहते हैं । और इसी रॉगमें प्रथम गलायके पारा 
मिळावे फिर उप्तके पत्र करके भस्म करें तो वह वंगेश्वर कहाता है । 





प्र ; लोइभस्ममक्रार । 

। _एट्गलोइभवंच्रणेपातागरुडीरसेः ॥ मदेयित्वाइेद्रहौदचया- 
` तेवपुटत्रयम्‌॥ 88 ॥ पुरतरयंङुमायाथकुठारच्छि्नकारसैः ॥ 
. पुठ्पटकततोद्यादेव॑तीश्णमृतिभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

हू र. म अपना खंर. ठाहका रतीसे चूरा. करके पाताल्गरुडी.. ( छिलाहिंटा. ). 
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(३४) `  शाङ्गयरसंहिा। ` ` [द्वितीयलण्ड- 


ताळ ऊ राब रसम दोनोंकों खरं कर इारावसंपुटमें रख कपडमिट्टी करके धूपमें सुखाय ळे । 


फी 


७. कर शरावसंपुट्म भरके कपडमिहो करं आरने उपळोंके संपुटमें रखके | 


\ ५ 


3 वा दे हे नली > - च # «£ ) ह fs न s च 
~ s = cn # .” क्क >» 


भ्यव (१.]  आगीञसमेता। (२५) | 








TE क MD -- 
` शष दव । इसप्रकार तान आम्निपुट देवे । तथा घींगुवारक रसकी तीन आभिपुट देवे एवं वन- 
तुळसीके रसकी ( अथवा कसोदी के ) रसकी छः अभिपुट देय. | इसप्रकार बारह पुट a 
१ १, 6 नेसे पालाद आदि लोहॉकी उत्तम भस्म होय । -इसमें जो बारह पुट कहे हैं उन्ह. गजपुट'. | 
&' जानंना |] ` | र | कली ल 





| लोहभस्मका इूसराप्रकार - 7 
_कषिपेद्यादशकाशेनपारदंतीक्ष्णलोइृतः ॥ मदयेत्कन्यकाद्रावे | 
योमगुग्मंततः पुटेत्‌ ॥ ४६॥ एवंसप्तपुटेश्नेत्युंडोहचूणमवापु- | 
यात्‌ ॥ रसेःकुठाराच्छन्नायाः्पातालगरुडीरसेः ॥४७॥ स्तः _ 
न्येनचाकेडुग्वेनतीशणस्थेवसृतिभवेत्‌ ॥ : ० 98 


अथ-खेडीलोहको. रतीसे चूणेकर उस, चूर्णक्रा बारहवां हिस्सा हींगळू लेकर घीगुवारके रसमें 
दोनेंको दोप्रहर खण करे तब मिट्टीके सरावसंपुटमं मरके कपडमिट्टकर आरनेउपलोके बीचे ' 
रखके फूंकदेवे । इसप्रकार सात पुट देय तो पोलाद और खेडी आदि छोहकी उत्तम भस्म होय । | 


लोहभस्म कंरनेका दूसरा प्रकार और कहते हैं | BST २ i 
> छिलाहिंटाके रस अथवा ब्लीके दूघमे तथा गौके दूघमें अथवा पियांबासा अथवा आकके दुधमें | 
| सिंगरफ मिछाय पोलाद लोहेको घोटके पृथक्‌ २ साते अभ्नि देवे तो तीदण लोहेकी उत्तम 

भस्म होय । ` 375 2 


लोहभस्मकां तीसरापकार। | `. | 

सूतकाडिगणंगंधंदत्वाळुयांचकजलीम्‌ ॥8७॥ दयोःसमंलो- 

हचूणमदेयेत्कन्यकाद्रवैः॥ यामथुग्मंततःपिडंङल्वाताञ्जस्य | 

पात्रके ॥४९॥ चमेधृत्वाक्वूकस्यपत्रैराच्छादयेुघः ॥ या- _ ` 

मा्ेनोष्णताभ्रयाद्वान्यराशोन्यसेत्ततः ॥&१॥ तस्योपरिश- . ड 5 

रवंतुन्रिदिनांतेसमुछरेत्‌ ॥ पिष्ठाचगालयेद्र्नादेवंवारितरभ- 

.... बेत्‌॥«१॥ एंसवाणिलोहानिस्वणौदीन्यापिगाळयेद्‌ ॥रि- 
`» लागंधार्कदुग्धाक्ताःस्वर्णवासवेधातवः ॥५॥॥ ब्रियतेद्वादश- 


HP 
॥ आल. ! 





= [रेसत्यंगरुवचोयया॥ ` - ८  । ` छ 
अर्थ-पारा एकभाग और गंधक दो भार लेके दोनोंकी कजली करे । फिर उस - कजलीके _ 
समानमाग.पोलादका चूर लेवे | सबको घीगुवारके रसमे दोप्रहर पयेन्त खरलकरके गोला बनावे $ . 








(११६)  शाङ्गेधरसंहिता। [ द्वितोयलण्ड- 
उसको तबिक पात्रो! रखके उस ऊपर अंडके पत्ते दो अथवा तीन ढकके चारघडीपर्यंत शपे 


ज्य 
- रखे जब वह गोळा गरम होजावे तब मिट्टीके शरावेसे उस ताबिके पात्रका मुख बद्‌. करके घा- 
_ नदी राशि (अनकी खत्ती ) में तीनदिन पर्यन्त गाडदेवे | फिर चौथ दिन वाहर निकालके 


उस लोहकी भस्मको कपडछान करके इसको पानीमें डाळे । यदि पानीम तरन लगे तो उस भ- 


घदि पानीमें तरनेळगे तो उत्तम मस्म हुई जाननी । अब दूसरे प्रकारसे .संगरणे घातुओंकी 
«भक्त करनेकी विधि । 


 मनसिळ और गंधक इन दोनोंको आंकके दूधे पासके सुबणआदि संपूण धातुओपर लेप 


र्ल रि 


करके आरनेउपलोकी बारह गजपुट आशि देवे तो संपूण धातुओंकी' भस्म होवे | इस विषयमे 


_ अस हेने तम 

५ 58 “CA त्य र: गस [तःउपथ का हुँ | 

._ _ साञ्षिकंतुत्थकाभ्रीचनीलांजनाशिलालकाः ॥ ५३ ॥ 
ड . ` रसकश्चेतिविज्ञेयाएतेसतोपधातवः ॥ 












कि दक गाक्षिकस्यत्रयोभागामागेकंसेघवस्यच॥९४॥ मातुळुंगद्रवे 
: > Shh RR है र्‌ ३ त्थद्र "से र पचत चालयेल्लोदजे पात्र यावत्पात्रेसुलोहि 
र क तभ्‌ ४५ ५९ ११२ 

9) 


` अर्थ-सुवणमाक्षिक तान भाग और सेंधानमक एक भाग दोनोंका चूर्ण कर दोनोंको लोहेकी 


MT DN 


'कडाद्दोम डाळक चूरदपर चढायक नीचे अग्नि जळावे फिर इसमें बिजोरेका रस अथवा जंमीरीका 


~ 
| न्या _ 





(5६४ फंसे 
र सुत्रणमाक्षिककी भस्मको उक्षमेंसे निकाळ ठेवे । इस. प्रकार शोधन करके 
प्रव - AN दिम क ` तिळ 


` उ सोनामकखीका ङुळ्थीके काढे, तिलके तेलमें, छॉछमे अथवा गोमूत्रे खरळकर सरावसं- 


- ४४५६ सक विडमिदीकर आरनेउपढोंकी अग्ने कः देय तो सुवणमाक्षिककी भस्म. होय । 


os AT 


_ दृष्टांत है. जैस गरुका वचन सत्य होताहै उसी प्रकार इस प्रयोग करके संपूणी धातुओंक्ी निश्चय 


ल न  अथे-१ सुवर्णमाक्षिक ( सोनामक्खी ) २ छीलाथोथा ३ अनक ४ सुरमा ५ मनशिल ६१ 


की कलछोसे घोटे । जब कढ़ाई छाल होजावे तब नीचे उतार लेय | जब. 


< 


a 





`. भव्याय ११. } _ भावाटीकासमेता । | (३१७) 
रौष्यमाक्षिककाः शोधन और मारण । . 
ककाटीमेष खृग्युत्येद्वेजबीरजेदिनम.॥ ७७ ॥ 


गह 


भावयेदातपेतीवेविमलाशुदरयतिभुवम ॥ 


खरलकर धूपर्मे धरनेसे रोप्यमाक्षेक (रूपामाखी) शुद्ध होय । इसका मारण सुवणमाक्षिकके समान 
जानना | A 


i; लाोल्याथका शावच । ; 
वि्ठयामदयच्ञत्यसाजारककपोतयाः ॥ ९&॥ दशांशट्कण 


दत्वापचेन्सृदुपुटेततः ॥ पुटंदूभःपुरेक्षेद्रेदेयंतत्याविशुद्धये ॥५९॥ | 


थे-बिल्ली ओर कबूतर ( अथवा पिंडुकिया.). इनकी विष्ठा ःछोलेयोथेशे समान तथा 


20१ 
> है / 
व.) $6. 
ब ब. 2 


_ अर्थ-रूपामाखीका चूणे कर ककोडा मेंढार्तिंगी और जंभीरी इन तीनोंके रसमें एक २ दिन- : 


यी 


| छः RY 


लीलेथोथेका दरब हस्सा सुहागा ळकर सत्रवा एअ पाएका खरछ करे और मिट्टीके शरा- . ” 


~ 


ब्संपुटमें भर कंपडमिट्टीकर झरने उपलोंकी हशी आभ्निदेवे |. फिर बाहर निकाले दहसे 3. 
खरलकर इसी प्रकार आमि देवे । फिर सहतमे .खरळ करके अझि देय तो ळीळेथोथकों | 


- शुद्धि होने । 


अभरकका शोवन-ओर मारण । 
कष्णाभ्रकधमेद्रह्गोतेतःक्षीरोविनिक्षिपेतत॥ भिन्नप्रतुतत्कत्वा 
तंढुलीयाम्ल्योदेवेः ॥ ३० ॥ मांवयेदशयामतदेवंशुरझयति 
चाभकम ॥ कृत्वाधान्याअकंततुशोषयित्वाथमद्येत्‌॥६१॥ ` 
अर्कक्षीरोिनंखल्वेचक्राकारंचकारयेत्‌॥ वेश्येदकेपतरैश्वस म्थ- 
ग्गजपुटेपचेत ॥ ६३॥ पुनमथेएनःपाच्यसत्तवारंप्रयत्नतः ॥ 
ततोवटजटाक्काथेस्तद्वददेयंपुटभयम्‌ ॥६३ ॥ म्रियतेनात्रसंदे 
.. सर्वरोगेषुयोजयेत्‌॥सृतंत्वभहरेन्सृत्युंजरापलितनाशनस्‌॥६। 
_ अवुपानेश्चसंथुक्तंतत्तद्रोगहरंपरम्‌ ॥ 


अध-काली अ्नक अंथीत्‌ वज़ाजकको कोलेमें. डालके धोंकनीसे अथवा पूंकनीसे फूककर 


- तपाचे । जब लाळ होजावे तब निकाळके दृधमें बुझाय दे । फिर उसके पृथक्‌ २ पत्र करके चोळा- 
= `का रस और नींबूका रस दोनोंको एकत्र करके उसमे न पत्नोंको आठ प्रहर पर्यंत भिगोय देने 






फेर उस अभ्नकको उस रसमेंसे निकालके उसका धान्याश्नकु कर उसको आकके दूधमें एक 

' पहर पर्यत खरलकर गोळ २ चक्रके आकार टिकिया बनावे | उनके चारोंतरफ आकके 
` जे ळपेटके मिट्टीके सरावसंपुटमे भर उस पर कपडमिट्टी करके धूपमें सुखाय लेवे । फिर उसको 
` आरनेउपढोंकरे गजपुटे रखके पूंक देवे । इस प्रकार आकके दूधमें १ एक दिन खरळू करे 
और रात्रिमें पुट देवे. ऐस सात पुट देय । फिर बंडकी जटाके काढेमें उस अभ्रकको 
एक २ दिन खळ करे और अभि देवे इस प्रकार तीन गजपुट देय । ऐसी अशि देय तो 


' अभ्नककी उत्तम भस्म हाय इसमें संशयं नहीं हे । इस अभ्रकसे. संपूर्ण रोग दूर होवे तथा अकाल 


अत्युका मी निवारण हो बुढापा दूर हो, सफेद बाळांक काळे बालहों तया इसको जैसे २ अनुपातके 
साथ जिस २ रोगमें देय तो .यह पेसे २ गुणाको करता है। 


दूसरी-विधि । 


गाड घान्यानकंमुस्तंशुंठीपडभागयोजितम्‌ ॥ ६७ ॥ मदेये 
स्काजिकेनेवदिनांचित्रकजेरसेः ॥ ततोगअणुटंदद्यात्तस्माइड- 
त्यमदेयेत ॥ ६६ ॥ त्रिफलावारिणातद्वतपुरेदेवंपुरैक्षिमिः ॥ 
` बळगोमूत्रइुसलीतुरुसीसूरणद्र्वेः। ६७ ॥ स!दतणुितबह्नी 
तरितिवेल्ब्रजेन्मृतिस्‌॥ 


सर्थ-जिस प्रकार प्रथम विधिकी टिप्पणीमें धान्या्रक करनेकी विधि कह आयेहें उस प्रकारसे 
ुद्ध कियाहआ घान्या्रक लेवे उस धान्यालक्षका छठा हिस्सा नागरमांथा और साठ इनका चूर्ण करके 
उसमें मिळावे । फिर उसको- कांजीमे १ दिनं खरल करे । पश्चात्‌ एकदिन चीतेकी रसमें खरल 
करके मिट्टीके सणबसंपुटम रखक कपडमिट्टी कर आरनेउपळेके गजपुटर्मे रखके फूंक देवे | जब 
शीतळ होजावेतव उसको बाहर निकालके त्रिफलेके काढेधे नित्य प्रति मदेन करे इस प्रकार तीन 
दिन करे और तीनही गजपुटकी आंच देवे । पश्चात्‌. खरेंटीका रस अथत्रा खरेंटीका काढा 
* गोमन्न, सुसळीका काढा, तुळसीके, पत्तोंका रस और जमीफन्द इन पांचोंके रसमें अश्रकको 
पृथक्‌ खरळ कराच । एक एकक तान २ गजपुट देवे । इस प्रकार गजपुटकी असि देनेसे 
सभ्रककी परमात्तम भस्म होय. । i SR 








र म: मीडताजावे ‘a वि | इस प्रकार करनेसे उस कंवलमें जितना अभ्रक. होगा वह बह बह 
` 5 “तक पी आजावेगा | जव जाने कि सब अभ्रक: परातमें आगया तबं उस. परातके 
iS /> क त उस अभ्रकके 'चूरेको लेकर घूप्रम सुखायल | इसे धात्याभ्रक कहत | 
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ह) _ शाज्ेबरसंहिता ।. [ दितीयखण्ड-- | 
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अव्याय ११. ] . ` भाषाटीकासमेता।.. - (३१९ ) 
सुरमा और गेरिकादिकोक्राशोषन। 
F नीलाजनंचूणेयित्वाजबीखवभावितम्‌ ॥ ६४॥ दिनेकमातपे | 
& ” शुङ्भवत्का्थडुय्‌ [जयेत्‌ ॥ एवंगेरिककाशीसटकणानिवरा- 5 
टिका ॥ ६९ ॥ तुवरीशंखकंकुश्ैशुद्धिमायातिनिश्चिम्‌ ॥ |= 
: अर्थ-सुरमाका चूर्ण करके जंभीराके रसमें खरलकर एक दिन घूपमे राखे. तो सुरमा युद्ध | 
होय । फिर इसको रोगादिकोंपर देना चाहिये । इर्साप्रकार गेरू हीराकसीस सह्गा कौडी : 
फिटकरी शंख और मुरदासंग इन सबकी शुद्धि करनी चाहिये । ह 
मनशिलका शोधन । 
बइसजासुनेदीळायंञजिमन'शिलाप्‌ ॥ ७० ॥ 
भावयेत्सतथापित्तेरजायाशशुद्धिपच्छाते ॥ 
 शर्थ-मनशिलको दोलोयंत्रमे डालके बकरीके मूत्रमें तीन दिन पंचावे । फिर बाहर निकाळके . 
रकम डाळ सात पुट बकरा पित्तेशी देवे तो मंनशिल् शुद्ध होवे। : | 
हश्तालका शोधन । ; हक 
=  ताकंकणशःङृत्वातञ्चणेकाजिङेक्षिपित्‌ ॥७३॥ दोलायतेण 
मिकंततःळूष्मांडजैदेवेः॥ तिलतेलपचेद्यागेयामेचजिफला- | 
जलेः ॥ ७३ ॥ एत्रयने वतुयामंपाच्यंशुद्यतिताळ्घ्‌ ॥ | 
` अर्थ-हरताल्के छोटे २ बारीक टुकंड कर उनको कपडेझी पोटलीमें, बाँध देएठायंत्रद्रार | 
कांजीमें एकप्रहर, पेठेके रसमें एकप्रहर, तिळके तेळमेर १ प्रहर, तथा त्रिफछाके काढेमें १ प्रहर 
पचावे । इसप्रकार दोलायंत्रमें हरताळको चारप्रहर पक्क करनेसे शुद्ध होती है। 
| खपरियाका शोधन । 


नृभूत्रेवाथगोसत्रेसप्ाहंरसकंक्षिपेत्‌ ॥ 9३ ॥ 
दोलायंत्रेणजुद्धिःस्यात्ततःकायषुयोजयेत्‌ ॥ 


अथै-खपरियाको दोळायंत्रषें डालके मनुष्यके मूत्रं सात दिन अथवा गोमूत्रमें संति.दिनिमचा- ` । 
तसे खपरिया झुद्ध हो तब इसका औषधोमे मिलावे । | 
मे द अश्वकहरतालआादिसे सत्वनिकालनेफी 7 > oe 
= _ _लाक्षामीनपयश्छायेकंकणसृगशंगकृस्‌ ॥७४॥ पिण्याकेसषे- ` | 


१ काढे आदे. पतली वस्तुको किसी गगरे आदिमें भरके जो ओषध शोधनी होव उसकी पोटली 
` यांघके ळटकाय देवे इस प्रकार .स्वेदनेविधिकरनेको दोलायंत्र क्र कहते हैं । 272 
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(रन) ~ ° शाङ्गेथरसंहिता [ द्वितीयलण्ड~ 


पाःरिद्मगजोणाधुङसेधवाः ॥ यवास्तिकाएतंक्षेद्रंयथालाभ 
विच्रणयंत्‌ ॥७९॥ एमिविमिश्रिताःसर्वेधातवोगांबवह्निना। 
मृषाध्माता'अजायंतडुक्तसत्त्वानसंशयः ॥ ७६ ॥ 


-___ अरभै-१ लाखं-२ छोंटी मछली ३ बकरोका दूध ४ शुदागा ५ हारणका सींग.. ६ तिर्लाकी- 


खळ ७ सरसों ८ सहजनके बीज ९ घूंघची ( चिरमिठी ) १० मेंढाके बाळ ( ऊन ) ११ गुंड 


१२ सैंधानिमक १३.जौ १४ कुटकी १५ घी और १६ सहत ये सोल्ह वस्तु, इरताळ आदि 
. जिस वघ्तका सत्व निकालना हावे उसे धातुका आठवां हिस्सा. एक-९ औषधं ढेकर सबका चूणे 


` ` कर एकत्र गोलासे बनाय मूसमें रखके कोलॉकी भाचे घोंकनीसे खूब धमावे तो हरताळ अथवा | 


30 ९५६०८2८५०४. /:4/ 
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अभधक आदि उपघातुओंका सत्व निकछे । इस प्रकार जिस वस्तुका सत्व निकालना हा निकाल 


। घातुओंका व्रयीकरण आदि विधि रंसराजसुन्दर प्रंथम देखो 
| _ हीराका शोधन ओर मारण । क क 
कुलित्यकोइवकायेररालायंत्रेविपाचयेत्‌ ॥ व्याभीकंदगतेव- 


>. जंनिविनंशुधिमच्छाते ॥ ७७॥ ततंततंतुतवरजखरसूजेनिवे- 
_ चंयेत्‌ ॥ पुनस्ताप्यंपुनसेच्यमेवेकुयोच्रिसत्तवा ॥ ७८ ॥ | 


` ग्रत्छुणेस्तालकपिट्ठायावद्भवतिगोलकम्‌ ॥ तहेलेनिहितंव- 


. अंतहोलंवद्विनाधमेत ॥ ७९ ॥ सेचयेदश्रमनेणतद्रोलेचक्षि- 


' पृत्णनः ॥ रुद्धाध्मातंएनःसेच्यमेवंकुयाचसत्तथा ॥ ८० ॥ ` 
- एवंचम्रियतवरजचूणसवत्रयोजयेतू ॥ ६ 


अ्थ-च्यात्रीकंद्को कूट पीस छुगदीकर उसमें हीराको रखके उसकी-वल्नसे पोटली बनाय 


दोलायंत्रमे डाके ङुधळाके काढेमें तीन दिन तथा कोदेधान्यके-काढेमें तीनदिन ` पचावे : तो 


_ हारा शुद्ध हाय 


फिर उस राको अभ्निमें तपाय २ के गधेके मूत्रमें बुझावे इसप्रकार इक्कीसवार | 


ग्रम होजावे तब उसको घोडेके . मूत्रसे बुझाय देवे | फिर उस हीरेको निकाल छे 





बझावे | फिर खटमळोंमें मिळायके हरताढको पीस उसका गोळा करके उस गोळेके : 
चीचेमं हरेको रखके उपका  मूसमें - रंखके कोलोंकी तांत्र. आग्निसे धावे | जब अत्यन्त 


MON: 
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अध्याय ११.] ` ` आघाटीकासमेता। ` | (३२१. ) 


: और क्त बिधिसे ` हरताळंकों खटमढोंके रुधिरमें- घोट. गोला बनाय. उसमें-हीराकों रखके 
: उर काळम धमावे | जब-अत्यंत गरम होजाय तब. घोडके भून्रमें बुझाय देवे इस. प्रकार 


Da करे तो हीसकी उत्तम. भस्म होय । फिर इस भस्मको संपण रोगोंम देवे । ( व्याप्रीकंदको 
है ल गुहरीकंद कहते हैं और कोई कटेरीकी जड कोही व्याप्रीकंद कहते हैं) | ८ 


होरेकी भस्मकी -इूसरी विधि । 


संववसंयुक्तेकाथेकालत्थजेक्षिपित्‌ ॥ ८१ ॥ | 
तततपुनवजभरयाच्चणनिसप्तधा ॥ LR 
__ अर्थ-हींग रैंघानमक और कुल्थी इन तीनेंका काढाकर उसे हीरेको तेप २ के क्रीः “ 
सवार बुझावे ता हीरकी भस्म होवे । | | 
प रजी ठा तीसरी विधि । पर क 
मड़कंकांस्यजेपात्रेनिगह्स्थापयेत्सुधीः ॥ ८२१ ॥ 
- समातामजर्यत्तनतन्यूजवजमावपत|| | 
7 तवततचषह१वि्र्यवश्वातसवत्‌॥. <३ ॥ 
अध-मंढकको कासके पात्रमे रख जब वह डरकेमारे मूते तब उस मूत्रम हीरेको - तपा 
२ के अनेकवार बुझाव ता हारका भस्म हाय | | 
वेक्कांतका शोधन ओर मारण । 


वेक्रातवन्नवच्छो ध्यनीलालोहितंतथा ॥ हयपभूतेतुतत्सेच्यंत- 
पंतपदिस्तवा॥ ८8 ॥ ततस्तुमेषदष्णुक्षपंचांगेगोलकेश्षि- 
पत्‌ ॥ पुटन्मूषा पुटरुद्धाछयोदेवंचसप्तवा ॥ ८« ॥ वक्ता 
भस्मतांयातिवञस्थाननियोजयेत ॥ | 


अर्थ-वेकांत ( कासुळा ) मणि नीलमाणे तथा पद्मराण ( ढाळ ) मणि इनका शोधन 
हीराके समान करे । फिर उस वेत्रांतमणिको तपाय २ क घोडेक मत्रं १४ चोदहवार 
बुझाते | पश्चात्‌ मेंढासिगोके पंचांगको कट पास उसकी ळुगदा करके उसमे इस वैक्रांतमणिको 
रखके सरात्रसंपुटमें धरके कपडमिहीकर आरनउंपछोके गजपुउमं रखके फूंक देवे । इस प्रकार 
सात भग्नि देवे तो वैत्रांत माणश मस्म होय .यंह भस्म हीराको मस्मे अमावमे देनी चाहिये | 
१ उत्पन्न होते समय विकृतताको.प्रासहोनेस उसी दीराको वेक्तांत कहते हैं.। . ` | 
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> डे ( १२२) | वने र शाज्नैंधरसंहिता । | | [ द्वितीयसण्ड-- 
` .. :. ` ` आपजेध्ण्नोका-शोधनल्मारण। पु 
तरिजयंत्याःस्वरसेनच ॥ ८६ ॥ मणिसुक्ताप्र- ` 
.. वालानांयामैकंशोधनंभवेत्‌ ॥ कुंमायांतंदुळीयेनस्तन्येनच ` 
` , निषचयेत॥८७ो। प्रत्येकंसप्वेलंचतप्ततप्तानिकृत्स॒शः ॥ मौ 
` क्तिकानिप्रवालानितथारत्नान्यशेषतः।। <८ ॥ क्षणादविध 
वणोनिग्रियंतेनात्रसंशयः॥ उक्तमातिकवन्युक्ता'प्रवालानिच 
' मारयेत्‌॥ ८९. ॥ वजवत्सवेरत्नानिशोधयेन्मारयेत्तथा ॥ 


` ` अक स्थकातणि मोती और मूंगा इनको दोखायंत्रम डाठके. भरना अथवा जाईके रसमें एक 
` प्रहर पचावे तो ये शुद्ध होव । फिर इनका मारण इसप्रकार करें") -चीगुवारका रस चोलाईका 
रस तथा लोका दूध इन तीनोमें उन मणि मोती और मूंगां तथा ओर अन्य प्रकारके रत्नोको . 
तपाय २ एक एकँ सात २ वार बुझावे तो क्षणमात्रमे. सबकी भस्म. होवे इस विषयमें संदेह . 
नहहे । तथा इनके मारणको दूसरी विधि कहते हॅ । | 

._ ` _ सुवणेमाक्षिकका जिस प्रकार मारण कहा है उसी प्रकार मोतियोका और मूंगका मारण करे । 
' झराके शोधन-और मारणके सुश संपूर्ण रनॉका शोधन मारण करना चाहिये । 





शिलांजतसंमानीयंश्रीष्मतप्ताशेलाच्युतम्‌ ॥ ९०-॥ गोदु- 
ग्येश्रिफलाकायेशगढ़विंश्वमदेयेत्‌ ॥ आतपेदिनमकेकंतच्छु- 
ष्कंशुद्धतांतरजत्‌ ॥ ९१ ॥ | | 
` ` झर्थन्यीष्प करते गरमी अधिक होती हे इसीस पर्वतमें जो बडी २ शिल होती हैं गरमीसे 
अत्यंत तपतीटे तंब उनसे रस गलकर जमजाताहे उसको रिलाजीत कहतेहे. उस. जिळाजोतको - 
दायक गोके दूधे, त्रिफळेके काढेमें तथा' -भँगरेके रसमे पृथक्‌ २. एक" एक दिन खरलकर 
` > 'अुपम धरके सुखाय ेवे तो शिळाजीत शुद्ध होवे | ओन का का 
' जळू ह | तेथाइसराज्यकांरल- « 5 
| अुख्याशिलाजत॒रिलांएहम्रखंडप्रकल्पिताए ॥ निशशिप्पात्यु- 
. दणपानीयेयामेकंस्थापयेत्सुधीः ॥ ९३ ॥ मद॑यित्वाततोनीरं 
-_ ग्रद्वीयादस्रगालितम्‌ ॥स्थापयित्वाचमृत्पातिधारयेदातपेडु वः 
` ' ॥5३॥ उपारस्थपनंचस्यात्ताश्षिपेदेन्यपात्रके ॥ धार्येदत- 


रिस्थंघनंनयेत्‌॥९४॥ एवंपुनःपननीत्वाद्विमासा- ` 
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अध्याय ११:]:.  आषाटीकासमेता। | (३२३) 


भ्यांशिलाजतु ॥ भूयात्कायेक्षमंत्नौक्षिप्तलिंगोपम॑ भवेत्‌ | 

-॥ 3७ ॥ निधू्म चततःशुद्धंसवेकर्मछुंयोजयेत्‌ ॥ अधःस्थित॑ 

, चयच्छेषंत्स्मिन्नीरंविनिश्षिपेत्‌॥ ९६॥ विमरद्यंधारयेदर्गप- ` 
वेब्चैवतन्नयेत्‌ु॥ .-` .: 


अथे-ज़िप्त पाषाणसे सिलाजीत उत्पन्न होतां-है उस पाषाणश्ञो उत्तम देखते लेते उस पाषार . 
` शके वारीक २ दुकडे करके खंळ्रतिइए गरम: पानीमें .एकप्रहर. प्त: भिगे वे. | पश्चात्‌ उन ` 
. टुकडोंको उसी पामीमें बारीक पिके कपडे छान ` उस पानीको 'मिट्टीकी नाँदमें डाले धूपमं ` 
रख देवे | जब उस पानीपर माई आयजाते उसको उतारके दूसो.पात्रमे डाळताजाय | इसप्र- | 
कार एथक २ पात्रमेसे बारंबार सब मछाई उतारके दूसरे पात्नेमे इकहीकरे फिर उस दूसरे पात्र- 
. -मभी गरम जल डाळके उस रिलाजीतुकी मछाईको मिळायक्रे धपे घर देवे । जब उसमे मलाई 
. पडे. तब उतार २ के तीस नाँदमें डाळे और उसभी गरम जळ डालके. धूर घर देवे । जब 
` -उसमें मलाई आवे तब फिर पहली शुद्ध की हुई नॉदमे मलाईको इकहीकरे । इस कमसे बरावर एक 
मेस निकाल, कर .दूसरमें एकत्रेकरे और पहिली नॉदम जो नाचे गःद:बेठ-जावे उसका जळे पीसके 
. -छानःख् ओर इसी क्रमस उसको घूंपमें रखके मछाई उतार -छियाकरे । इसप्रकार दोमहीने पर्यत | 
च करे तो रिछार्जातकी उत्तम शुद्धि दोषे । | 
` - इसकी परीक्षा इसप्रकार करे] इसोसि थोडासां उकडा तोडके अग्निमें डाके तो. उसका 
` पिंडीके समान-बूमरहित आकार, होताहै उसको - जुद्ध , शिंलाजीतं जानना | इसको “सवी ` « 
का येमे दब | ` a Of RR SIN Si याली 
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मँड्रबंबानेकीशविधि। `  .:` 
अश्ाँगारैषेमे क्कि इजेतद्गवांजलेः। ९७ से चयेत्तपततप्नंतत्स- 
सवारंपुनःपुनः ॥ चूणोयित्वाततःक्ाथेद्विगणेष्ञिफलाभतैः ॥ 
॥ ९८ ॥ आलोडयमनेयेद्रह्णौमंडुरं जायतेवरमं ॥ 


अथ-बहेडेकी रकडियोंके कोळेकरफे . उसप पुराने लोहको कोटी ड.लके धोके जब लालहो- | 
- - जब तब उस कीटीओ. गोमूत्रमं बुझाय दते | इंसप्रकारं सातत्रार तपाय २ के गोमूत्रे बझावे | 
फिर उस कोटीका बारीक चूण करके उसमा दूना त्रिकळेक्रा काढा हॉडीमे भर उसमें उस कोटीके 
` .चूणका डाळके अच्छी रीतिसे उत्त हॉडीरे मुखम ढक मुखर कर्डामि्टकर देवे | पश्चात्‌ 
उसको आरनेउपले[की गजपुटमें रखके फुके देय |, जब शीतळ होजावें तब उस हॉडीको बाह | 
_ निकाळ उसमें उस कौठका जो शुद्ध मंडूर बनके तैयार होते उसको निकाळलेय तो 'परमोत्तम्‌ . | 
.. बने | इसे सब योगोमें मिळावे । | MS की : 
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` शाङ्गधरसंहिता। | [ द्ितीयखण्ड-- 

भे क्षारनानेकी*विधि । 
क्षोखकषस्यकाष्ठानिशुष्कान्यशीप्रदीपर्येत्‌ ॥ ९९॥ नीत्वात- ` ` 

.. उसस्मपृत्पन्रेत्षिधानीरेचत॒गेणे॥ विमब्येधारयेद्रात्रोम्ातरच्छ- - 

| र जलं नयेत.॥9००॥ तत्नीकाथयेदरह्वोयावत्सवविशुष्यति । 

` ` ततःपात्रात्सघुङिष्यक्षारोग्राह्मःसितप्रभः॥१०३।चूणामःपर- 

' तिसायैःस्यात्पेयःस्यात्क्काथवस्स्थितंः॥इतिक्षारद्यंचीमान्यु- 

__ क्तकार्येपुयोजयेत्‌॥ १०३॥ 
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इतिआदामोदरसः चिंरचितायांसंहिताघांचिकिस्सास्थाने 
मंध्यम॒खडेध तुशोधनमारणंनामैकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





अथे-जिन इध्षोसे खार निकलता है उन बृक्षोंकी लकडी पंचांग लाकर सुखायके जळाय 
र लेवे | जब राख हो तब उस राखो मिट्टीके गगरेमें भर राखसे चोगुना जळ डालके उस. 
. राखो उस पानोमें मिळायके रखदेवे । सुश्रुतमें ६ गुना जळ डालना लिखाहै. इसप्रकार १ 


` रानिभर घरी रहनेदे प्रातःकाल उस घडेमेसे ऊपर ऊपरका नितराइुआ जळ छोहेकी कढा- 
` इमे निक्रारु लेवे सिरि उस कढाईको अझिपर चढ़ायके नीचे अभि जळायके उस पानीको 
जाय देवे। इम प्रकार करनेसे पानी जळ जावेगा उस. कढाईमें चारोंतरफ: सफेद २ खार 
 चूणैके हज समान लगाहुआ-रह जावेगा उसको निकाळ ळेत्रे | इस क्षारको प्रतिसार्य कहते 
हे । इसको श्वासादि रोगॉपर देवे। तथा काढेके समान पतळा जो क्षार रहता है उसको 
` प्रेय कहते है । उस क्षारको गुल्मादिक रोगोंपर देवे | इस प्रकार पता और चूके 
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` समान एसे दा प्रकारका क्षार जानना । . 
इति श्रीशाङ्गेधरेमाथरीमाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः।। ११ ॥ 
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 पारदके नाम तथो सूयोदिनवग्रहोंके नामंकरके तामरादिनत्रधातुओंकी संज्ञा । क्ष 
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३ पारद; सर्वरोगाणां नेता. इति पाठांतरमू । न 
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` सअष्याय १२. ] ee भाषाटीकासमेत र (३२५) 
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र्संसिद्िदेहलोहयोः ॥ 9 ॥ रसेंद्रःपारदः सूतो हरजःसूतको | 
रलः ॥ सुकुंदश्वेतिनामानिज्ञेयानिरसकमसु॥ ९॥ ताम्नता- | 
परनागाश्वहमवगाचताह्ष्णकण्‌ ॥ कॉस्यककातलाहचचात- : 
वोनवयेस्मृताः ॥ ३॥ सूथोदीनांग्रहाणांतेकथितानाममिः : 
कमात ॥ | 
अर्थ -पारा संपूर्ण रोगोंका जीतनेवाळा और देहको पुष्ट करनेत्राळा . है बह चतुरं युय बन 

करके बनाया हुआ देहकी और छाहकी तत्काळ सिद्धि करता है अर्थात्‌ खानेस देहको अजर 

अमर करे और लोह ( ताबा रागां आदि ) में डालनेसे. सुवण करता है । पारदके नाम १ रसद 

२ पारद ३ सूत ४ हरज ५ सूतक ६ रस और ७ मुकुंद ये सात नाम. रस क्रममें जहां २ 

आवें तहां पारदके जानने । १ ताम्र २ रूपा ३ जस्त ४ शीशा ५ सुत्रणे ६ रगा ७ पोलाद | 





८ कॉसा और ९ कांतलोह ये नौ धातु क्रमस सूर्यादि नवप्रहोंके नाम करके जानने । जैस- : 


जितने सूर्यके नाम हैं वे सब तेबेके जानने, जितने चन्द्रमाके नाम वे सब रूपेके जानने, जितने : 
` मंगळक्े नाम हैं वे सब जस्तके अथवा पीतळके जातने। इसी ऋंमसे नवप्रहॉके नाम हैं वे नौ 


घधातुआके जानना । 
परका शोचनं । 


_ _ राजीरसोनमूषायांरसंक्षित्वाविषंधयेत्‌ ॥४॥ वस्नेणदोलिका- ` 


_ रसोमदःप्रयत्नतः॥ ततस्तेभ्यःपथङ्गयोतसूतंगरक्षाल्यकांजि- ` 


यंत्ेस्वेदयेत्कांजिकेरूसहम्‌ ॥ दिनिकेंमदेयेत्सूतंकुमारीसंभवै- 
| रेव ॥ ५ ॥ तयाचित्रकजे काथेमदेयेदेकवासरम्‌॥ काकमा- 
चीरसैस्तद्वदिनमेकंचमदेयेत्‌ ॥ ६ ॥ त्रिफलायास्ततःक्वाथै ` 





केः ॥ ७॥ ततःक्षिप्वारसंखल्वेरसांदर् चसेधवम्‌ ॥ मदेये- ` 


` ब्विकरलेदिनमेकमनारतम्‌॥ ४ ॥ ततोराजीरसोनञ्च॒ख्य- 


`. .  अनवसाद्रः ॥ एतेरससमैस्तद्गत्सूतोमर्धर्तुषांडुना ॥ ९ ॥ . 


भज रे '. शशिजों जीवमार्गवौ. | सर्यसुनुः सैहिकेयः केतुश्रेति नवग्रह! । 


ततःसंशोष्यचक्रामंकृत्वाक्षिप्वाचाहिंगना ॥ द्विस्थालीसंपुरे 
चृत्वापरयेछवणेनच ॥ १० ॥ अंथस्थाल्यांततोमुद्रांदयाह- 


ब 
१ सुदिन साधितेति पाठांतरम | २ खुभैस्तस्येतिनामानीति पाठांतरम । ई सूर्याचन्द्रसणौ सौम$ 
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नर ` शाहबरसंहिता। | [ द्रितीयखण्ड~ 


ढतरांबुधः ॥ विशोष्याम्रविधायाधोनिषिचेदंबुचोपारि॥ १ १॥ 
ततस्तुकुयांत्तीत्राग्नतदधःप्रहरत्रयम्‌॥एवंनिपातयेदूध्वैरसोदो- | 
षविवजितः ॥ १९॥ अथाधेपिठरीमध्येलग्नोग्राह्योरसोत्तमः। ° 


अथ-राई और लहसन दोनोंको एकत्र पीसके उसकी मूस बनावे | उसमें पारा डालके उसकी 
कपडेम पोटली बाँध दोलायन्त्र करके कॉजीमें तीन दिन पचावे | फिर. उस पारेको निकाल. 
खरलमें डालके घीगुवारके रसमें एक दिन खरळ करे । फिर चातिके और काँगुनीके रसमें और 
म > न्निफलाकं काढेमें एक एक (दिन खर करे । फिर कॉजीमें इस पारेको घोयके उस भौषधोंके रसस्ते: 
' पृथक्‌ करके फिर खरठमें डालके उस पारेका आधा सेंधानमक मिळायके दोनोंको नीबूके रसे . 
 श१दिनखरलक्रे । फिर राड लहसन और नोसादर ये तीन ओषध पारेके समान भाग लेके. 
' उसमं पारेको मिलाय धानके तु्षोंके काढमे सबको खरळ करे । जब शुष्क होजावे तब उसकी 
गोळ २ टिकियासी बनावे । उनके चारों तरफ हींगका लेप करके उन दिकियाओंको 
एक घडेमें रखके उसमें नमक डाळके घडेके मुखपर दूसरा घडा उल्टा जोडके कपडामिट्टीकर . 
चढ. करके धूपमें सुखाय देवे । फिर इसको चूल्हेंपर चढाय नीचे अग्नि जळावे और ऊप 
रके घडपर गीे कपडेका पुचारा. फेरता जाव कि जिससे ऊपरका घडां शीतळ रहे और जमा 
हुआ पारा नीच न गिरे अथवा उसपर शीतळ जळ भर देवे .। दिर उस नीचेके घडेके नीचे 
प्रहर तेज अग्निं देवे | जबर शीतळ होजावे तत्र घडोंको अळग २ करके हलके हाथसे उस उपर 
रके लगे हुए पारेको निकाळ लेवे | यह पारा परम शुद्ध और दोषरहित होता है । 


' गंवंकका शोधन । 


लोहपात्रेविनिक्षिप्यषतमग्नोप्रतापयेत्‌॥ १३ ॥ तप्तेष्रतेतत्स- 
मानाक्षपद्र्पकजरजः॥ विद्रुतंगंधकज्ञात्वादुरधमध्येनिनिक्षि 
पेत्‌ ॥ १४॥ एवंगंधकशुद्वि स्यात्सवेकार्येषुयोजयेत ॥ 


भर्थ-लोहेके कडछुलेमें घी डाळके मंदाप्रिसे तपाय.उस घीकी बराबर आमढासार .गंघकका - 
बरीक चूर्ण करके उस घीमें डाळ देवे | फिर गंधक घीमें तपकर जब रसरूप होजावे तब एक 
दके पात्रपर बारीक कपडा बौधके उसमें उस गंधकको उंडेळ देवे | जब शीतळ होजाने तब द 
ह उस गंधककी निकाळ ले | यह शुद्ध गंधक सर्व कामें डावे] . | 


Cr नियूरसेनि सॉनंबपत्ररसेवायाममात्रकम्‌ ॥ १७ ॥ “पिछ्ठादरदमूर्ध्व 
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अब्याय-१२.] ` . भाषाटींकासमेता।  - (३२७) 


: चपातयेत्मूतयक्तिवत्‌ ॥ ततः शुद्वरसंतस्मान्नीत्वाकार्येडयो- . 
& जयत॥३६॥ मया य ज्र च 
^ अर्थ-नींबूके रसमें अथवा नीमके पत्तोंके रसमें हौंगळको १ प्रहर खरळ कर डमख्यंत्रमे 
भर नीचे अग्नि जछावे उसमेंसे पारा उडके ऊपरकी होडीमें जायके जमजावे उसे धोकर पारा - 
निकालले यह शुद्ध जानना इसको सबै कार्यम छेय | "5 | 
मेषीक्षीरेणद्रद्मम्लवगश्मावितम्‌ ॥ | 
सपतवारंप्रयत्नेनशुद्विमायातिनिश्चितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-हींगडूको खरलमें डालके मेडक दूधको सात पुट देवे तथा नीं्रूके रसकी सात पुट, | 2 
ऐसे चौदह पुट देय तो हीगळू निश्चय शुद्भदेवे। | | 
शद्ध पारेके मुखकरनेकी विधि .। | 
कालकूटोवत्सनाभःसृंगकश्चप्रदीपक'॥हालाहलोबरह्मपुजोहा 
खिःसक्तुकस्तथा ॥ ३॥ सौराष्ट्रिकइतिप्रोक्ताविषभेदाअमी ` 
नव ॥ अकसेहुंडधच्रळांगळीकरवीरकम्‌ ॥ ३५ गुजाहि- - -. 
फेनावित्येताःसप्तोपविषजातयः ॥ ए्तेर्विपरदित/सूतरिछत्षप- | 
कषःप्रजायते॥ ४७ ॥ मुखंचजायतितस्यधातूँशग्रसतेक्षणात्‌॥ | 
__ अर्थ-१काळकूट २ वत्सनाभ ( बच्छनाग ) ३ शुंगक ( सिंगिया ) ४ प्रदोषक ६१ | 
हाळाहळ है ब्रह्मपुत्र ७ हारे ८ सत्तुक और ९ सौराष्ट्रिक ये नो महाविष है | : 
१ आक २ थूहर ३ धतूरा ३ कल्यारी ९ कनेर दै गुंजा ओर ७ अफीम ये सांत... 
` उपविष हैं ऐसे सब मिलके १६ हुए इनमेंसे एक एक विषमें परेका सात २ दिन एकके | 
पीठे दूसरेमें इस प्रकार पृथक्‌ २ खरळ करके घोयळेवे पारेक पक्ष ( पर) कटजावे अथात. 
उडे नहीं तथा उसके मुख होकर सुत्रणोदि धातुभोंको तत्काळ प्रस अथात्‌ खाय जावे । इस 
` वास्ते इन काळकूटादि महाविषोंके लक्षण ग्रेथान्तरमें जो लिलेह उनको टीकाकार प्रसंगवश 
& १ कालकूट विष .सफेद वर्णका होताहे तथा उसपर छाल २ | बहुत हेते | 
ॐ कीचडकें समान नम्र होताहे । यह विष देवता और दैशोंक्े युद्ध मळिनामक | 
देयके यधिरसे उत्पल हुआ है । यह पीपल्के इक्षके समान एक दक्ष होतहै उसका | 
गोंद है| कि, उसाचे अहिष्छन मक्य सेक मोर र, इन पर ससद 
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(अं वक 555 55 2235 ENS RR | 
(३२२०) ` शाङ्गैधरसंहिता। . ` [द्वितीयखण्डं- 


२ वत्सनाभं विषके निगेडीके पत्तोंके समान पत्र होते ह और आकृति (स्वरूप ) में बचनाग 
के समान होता हे । इसके आसपास बृक्ष बेल घास ये बढते नहीं हैं। वह विष द्रोणाचळपवैतपर 
अत्त उत्पन होता है । 

98 अ्रगकविष गोके सींगके समान होकर उसके दो भांग होते हैं । इस विषको ` % 
` ` गौके सांगस बांधे तो गीका दूध रुपिरके समान होतहै । .इसके पत्ते अद्रखके पत्तके . 
_ समान होते हैं । यह नदीके किनारे जिस जाहपर कीचड होती हे उत. जग बहुधा प्रगट 
` होता है । | 
> प्रदीपक विष चकचकाता हुआ अंगारेके समान छाल.रंगकी कांतिवाळा होताहै और इसके 
पत्ते खजरक समान होते हे. । इसके सूचनेसे प्रार्गाक्रे देहम दाह प्रगट होकर तत्काळ मरजावे | 
-__ यह समुद्रके किनारे बहुत होता हे । 
` ८ हालाहल विष ताडके पत्तके समान होताहै । इसके पत्त नाळे रंगके होते हैं और 
फळ इसके गोके स्तनके समान रूबे और सफेद हेति हैं | तथा इसका कंदभी गौके थनके समान 
 होताहे। इसके आस पास वृक्षादिक नहीं होते । इंसको बास सूँचतही मनुष्य तत्काळ मर 
_- - जाता है। | 
 €₹न्नञपुत्र विष ब्रह्मपत्रनामंक नदे किनारे बहुत होत्ता हे । इसके पत्ते पला- 
शके समान होते हैं और फलमी पछा ( ढाक) के समाने होते हैं । कंद इसका 
` ` बडा तथा पराक्रम बड़ा होता है । यह विष .रोगहरणमें और रसायन त्रियामे अत्यु- 
| ` पयोगी है ; | 
८ ७ हारिद विष हल्दाके खतोंमें उत्पन्न हता है | : उसके पत्ते हल्दीके समान होतेहे और गाँठ 
 सीहन्दवि समान होती है. । यहं विष रसायन विषयमें समर्थ है | 
._.._ ४ सुक विष जोक समान आकतिमें हाता इ और भीतरस सफेद हाताहे । यह छोकपर्पतमें 
बहुत उत्पन्न होता है। 
° सौराष्ट्रिक विष सोर ( गुजरात ) देशम उत्पन्न होता है । इसका. कंद कछुआके मस्तक 
` समान मोठा होता है। तथा ऋष्णागरुके समान काळाबणे होता है और इसके पत्त पलासको समान 


kt 


र ` होते हे इसका पराक्रमभी बडा उत्कट है । 













ः 5: का दूसरों-प्रकार । 
. अथवाजिकदक्षारोराजील्वणपंचकम ॥२१॥ रसोनोनवसार 

_ अशियशेकत्चाणितें)॥ समांरीःपारदादेते्जैबीरेणद्रवेणा ॥ ~> 
- नार्र “ऱ्य निंबुतोयेभकांजिकेवांसोष्णसल्वेविमदयेत ॥ अहोरा-_.- ˆ 
` णश्याइलप[ठुचरसुलम्‌॥२३ | 





डक ॥ अथवाषिदुलीक्रोटेसी 
'खुखंतस्यजायतेघातुधस्मरम्‌ ॥२७॥ | 





अध्याय १९]: आधांदीकासमेता। _ (३२९ ) 


अर्थ-१ सोंठ २ काळीमिरच ३ पीपल ४ जवाखार ५ सजीखार ६ सेंधानमक ७ संचर" 


नमक ८ विडखार ९ समुद्रनमक १० रेहका खार ११ छहसन १२ नोसादर आर १३ सह- 
जनेकी छाछ ये तेरह औषध समान भाग छेकर चूर्ग करके पारेके समान भाग के सबको तस- 
खब्त्र ( जो रसराजसंदर ग्रेथके प्रथम खंडमें लिखा है । ) उतभ डाटके 'जंभीरी अथवा नींबुके 
रससे अथवा कांजीमे तीन दिनरात्र खरळ करे तो स्वर्णादिधातु भज्ठण करनेवाला पारेके सुख 


हाय | अथवा दीरबहुटी ( जिसको इन्द्रवधूभी कहते हैं) इस नांमका कोंडा चातुमस्यर्म .ह'ता है. 
को ढायके उसके साथ पारेको तीन दिन खरल करे । एिर नींब॒का रस भीर सेंघानमक दोबों- | 
को एकत्र करके पारा डाळ तानोंको खरळ करे तो स्वणोदि घातुओंको खानेवाला पारेके सुख होव! 


कच्छपरयंत्रकरके गंघकजारण । 


त्कुंडेनिक्षिपन्नीरंतन्मध्येचशरावकम्‌ ॥ महत्कुंडपिधानाभं ` 
मध्येमेखलयायुतम्‌॥ २% ॥ लिघाचमेखलामध्यंतूणनाजर- `` 
संक्षिपत्‌ ॥ रसस्योपरिगंघस्यरजोद्‌धात्समांशकमस्‌॥ २६॥ 
दत्ोपरिशरावंचभस्मधुदरांप्रदापयेत्‌॥ ततोपरिपुटदद्याचतु- 


भिगोमयोपलेः॥ २७॥ एवंपुन-पुनगैधंपड्ग॒ुणंजास्येदबुध)॥ 


गंघजीणमवेत्सूतस्ताकष्णा्नःसवकमङ्त्‌ ॥ २८ ॥ 


अर्थ-मिट्ठीका एक पात्र पडके समान ऊँचें सुखा लेकर उसमें जळ भरके उसपर ढकनेकसी | 


ऐसी झूँडी ठेवे जो उस पात्रके सुखपर आय जावे | उसको लेकर पानीसे न ळी इस प्रकार 
अलग रक्खे । [दिर उस कॅडामें मिट्टीका. गोळ एक भंगुळ ऊँचा गढेला करके उस चूना बिछा- 
यै पारा भर देवे । फिर पारेके समान आगं गंघकका चूणे उस पारेर डाळ । फिर [को दूसरी 


"कुंडी. उलटी ढंकक उसके ` संधिय'को नमक भिळीइुर राखस बंदकर सुदा देदेवे | उसके 


` ऊपर गीके गोबरके ४ उपळे रखके अभि देवे । इस प्रकार उस पारेपर छः वार गंधक डाळ. २ 
' के अभ्नि देकर गंवकजारण करे तो यह पारा देदीप्यमान अगिके समान होकर सब कार्यञ्गत्ता हावे | 


पारामारणका वाघे । 


७, _.>२ ("७७ 


` घूमसारंरसंतोरींगंधकंनवसादरमू ॥ यामेकंमद्येदम्लेभोग 
` त्वासमंसमम्‌ ॥ २९॥ काचकुप्यांविनिश्षिप्यंतांचपदलसदि- 








ताम ॥ विलिप्यरपरितोवक्ंसुद्रांदत्त्वोचंशी | 
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(३३०)  __ _ . शाद्रॅथरसंहिता। _ _ [ द्वितीयखण्ड-- 
सच्छिद्रपिठरीमध्येळूर्पीनिवेशयेत्‌ ॥ पिठरीवाळुकाप्रेभृत्वा 
चाकुपिकागलम्‌ ॥ इश ॥ निवेश्यचुल्यांतदधःकयोदहिशनेः 

` . शनैः॥तस्मादप्ययिकंकिचित्पावर्कज्जालयेत्रमात्‌॥ ३९॥ 
एवंद्रादशभियोमेम्रियतेसूतकोत्तमः ॥ सफोट्येत्स्वांगशीतं . | 
 चऊध्वेगंगंघकंत्यजतो। ३३॥अधःस्थमृतसूतचसवकेमउुयाजियत्‌ 


| अर्थ-१ घरका धूआं २ पास ३ फिटकरी ४ गंधक ५ नीसादर ये पांच औषध समान भाग 
लकर नोंबके रसमें १ प्रहर खर्ल्कर कांचको शोशीम भरको उसपर कपडमिट्टी करके धूपमें 
सुखाय ळे । फिर सुखपर डाट देकर बंद कर देवे । फिर एक मिश्षका बडा पात्र छेके उसकी 
पद्म छेद करके उसके बीचम एक ठीकरी रखके उसके ऊपर कांचकी शीशीको रखके ऊपरसे. 
दशके गळे पयत वाल भर देवे । शीशीकी नलीकों खाली रक्‍खे । इस यंत्रको वालुकायंत्र कहते 
-* हैं। फिर उस पात्रको चूल्हेपर रखके नीचे प्रथम इळकी फिर मध्य भौर अन्तर्म तेज इस प्रकार 
. ` बारह प्रहर पर्यन्त अग्नि देवे । जब शीतळ हाजावे तब शीशीको बाहर निकाल :- युक्तिस फोडके. 
` ` ` उसके मुखपर जो गंघक लगी हुई है उसको दूर करके नीचे पारेकी भस्म जो. रहती हे उसको 


. निकाल्के कामें छाव । 





पारद्भस्म करनेका दूसरा प्रकार । . 


 अपामागस्यबीजानांसूषायुग्मंप्रकल्पयेत्‌॥ ३७"॥ तत्संपुटे 
न्यसेत्सतमलयदुग्धामिश्रितम्‌ ॥ द्रोणपुष्पीप्रसूनानिविडंगाम- 
स्मिदकः ॥ ३ ॥ एतब्ूणेमधोद्धचदत्वासुडाप्रदीयताम्‌ ॥ 
तंगोलसंधयत्सम्ङ्न्मूपासंपटेसुधीः ॥३६॥पुद्रांदत्वाशो 

5 पायत्वाततोगजपुटेपचेत्‌॥एवमे कपुटनेवजायतेभस्मपूतकम्‌ ३७. 


` सर्य-ओंगा ( चिरचिटा ) के बर्जोको बारीक पीसके दो मूष बनावे | फिर द्रोणपुष्पी 
, (पोरा) के फूल वायविडंग आर खैरको छळ इन भोषधोंका चूर्णे करके आधा चूर्ण एक मूषमें 2 
भरे उसके उपर पारा रखके उस पारेके ऊपर कठूमरका दूध भरके ऊपर आधे चूर्णको रख देवे । 
` दूसरी मूषको उस पहली मूषपर रखे संविको लेप कर अच्छी तरह बंद कर देवे । फिर गोळा 
. नाप िईकेसरावसंपुटर्म रखके उसपर,भी कपडमिट्री करके आरनेउपलोंके गजपुटमें फूंक देवे | 
' . तो एकही पुट करके पारदकी भस्म. होवे । Ss द 
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अध्याय १२.] ` आाषादीकासमेता। . .. (३३१) ४ 
5 7 -  तीसरॉपकार। | हु 
काकोडुंबरिकादुग्वेरसंकिचिद्रमदेयेत्‌ ॥ तहुरधघृष्टाहँगोश्चम्‌- 
षायुग्मंप्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८॥ क्षि्तातत्संपुटेसूतंततरुदांप्रदाप- 

त्‌ ॥ धृत्वातंगोलकंप्राज्ञोमून्सूषासंपुटे5विके॥ ३९॥ पचे 
पुटेनेवसूतकोयातिभस्मताम्‌ ॥ | 


अथे-कठूमकरके दूधमें पारेको थोडो देर खरळकरे । फिर कठूमरके दूधे हॉगंका खरक - 
करके दो मूष बनावे | एक मूषमे पारेको रखे दूसरी मूषसे उसका मुख बंद करके अच्छे | 
प्रकार संधियोंको बंद कर देवे। फिर ऊपरसे पोतकर गोला बनायळे, इस गोळेको भिट्टीके 
शरावसंपुटमें रखके उसपर कपडमिट्टकर आरन उपलोंकी हळकीसी अझ्निमें रखके फेक देबे | 
तो पारेकी भस्म होय | 





चोथांप्रकार । क 
नागवहीरसेघेष्टःककोटीकंद्गाभितः॥ ४० ॥ | 
बृन्सूषासंपुटेपत्तवासूतोयात्येवभस्मताम्‌। 


अर्थ-नागरवेळके पानोंके रसमें पारेको खरळकर ककोडेके कंदे पारेको रखके उसकेशी | 

ठकडेसे बंदकरके सांधे मिळायके कपडमिट्टी करे फिर उसको धूपम सुखाय मिट्टोके सराव .. 

: पुटे रख उसपर कपडमिट्टी करके आरने उपळोंमें रखके हलकी आगि देवे तो पारेकी अवइ | 
भस्म होय, इसको कार्यमें लाव । | ह य. 


ज्वरांङुशो रसः 
रंडितंमृगशुंगंचञ्यालासुख्यारसेःसमम्‌॥8१। रुद्धाभांडेप- 
चेच्चुल्यांयामयुग्मंततोनयेत्‌॥ अशंशंत्रिकटुंदद्यात्रिष्कमात्ं | 
चभक्षयेत्‌॥४२॥ नागवर्ल्यारसःसाधेवातापत्तञ्वरापहस्‌॥। 
अयंज्तरांकुशोनामरसःसवेज्वरापहः॥ छे $ | 


 .  मञयै-हरिणके साँगके बारीक टुकडे करके पात्रमें रख उसमें ज्वाळामुखीका रस डाके  . 
» उसके . सुखपर सराव ढकके कपडमिट्टीकरे | उसको चूल्हेपर रखके नीचे दो प्रहर पर्यन्त अझि 
देंगे | जब शीतलं हाजावे तब उन टुकडोकीः भस्पको बाहर मिकाठके उस भस्मका आठव | 
भाग सोंठ मिएच और पीपल इनका चूर्ण करके उस भस्मे मिळायदे । फिर इसंमेस ४ मासेके. 

. अनुमान पानके रसमें मिळायके पीवे । इसको रादु कहते । यह संपूर्ण ज्वरोको ह 
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(३३२) ` शाङ्गेषरसाहता।  [रितीयदण्डः- 
a ज्वरारिरस । 


____ पारदरसकंताल्तृत्यंटंकणगंधक॥सःमेतत्समंशुद्धंकारेल्ल्या . 
` `` रसेदिनम्‌॥8४॥ मदयषेपयेतेनता्पा्रोद्रंभिषक्‌॥ अं- `: .« 
` शल्यघंप्रमाणेनततोरुद्ध'चतन्एुसम्‌॥४९॥ पचेत्तंवाछुकायंत्रे | 
`  क्षि्ताधान्यानितन्सुख।यदार्फुटंतिधान्यानितदासिद्धविनि-' 
 दिशेत्‌॥ ४६ ॥ ततोनयत्स्वांगशीतंताघपातरोदराद्विषक्‌ ॥ . 
रसंज्वरारिनामानंविचरण्यमारिचेःसमस्‌ ॥ 89-॥ माषेकेपणे- - 
_ खंडेनभक्षयेन्नाशयेज्ज्यरस्‌ ॥ त्रिदिनिविषमंतीनमेकद्रित्रिचः ` 
_ तुथेकम ॥ ४८ ॥ | 


र _ अंधे-१ पारा २ खपरिया ३ हरताळ ४- लीलाथोथा ५ सुहागा. और ६ गंधक इन छः 
. सऔषध्रीको शोत्रकर समान भाग लेत्रे । सत्रको खरळमें-डाळ: करेलेके पत्तोंके रससे १ दिन : खर- 
 छकेर। फिर तौःकी डिब्बीमें अद्ध अगुळू ठेइंकरके उसपर ढंकना देकर उसे वाळकायंत्रमे 
 उडाछमे चूल्देपर रखके नीच अभि जावे और उस पात्रके मुखपर घान रख. देवे.। जंब बह भ- : 


नके सील होजाबे तब जाने कि ओषध सिद्ध हेगई । फिर अग्निको बंद करें | जबः शीतळ 
होजावे तब्‌ बृहर काढके उस डिब्बीस औषधको निकाल लेवे | इसको ज्वरारस कहतेहें | फिर 









EE. `ता त्राळकतुत्थकता्ररसंगंधंमनःशिलाम॥कषकषेप्योक्तम्यंमदे- 
येबिफलांबुनिग४९॥ गोलंन्यसेत्सं पुटकेपुटंदद्यात्मयत्रतः ॥ 
-___ त तोनीत्वाकदुरवेनव्रीदुग्धनसंप्धा॥५०॥क्कायेनदंत्याश्या- 
मायाभावयेत्सपतधापुनः॥ माषमात्ररसंदिव्यृपंचाशन्मरिचे 
ड युतम्‌ ॥%१॥ गुडगद्याणकंचेवतुळसादल्युग्मकम्‌ ॥ भक्षथे- ऽ र 
है 2 _ विदिनरत्तयाशीतारेईलभःपरः ॥ ७ ॥ पथ्यंदुग्योदनंदेयं. ` ठप प्र: कहे ॥ पृथ्यंदुग्योदनंदेय. ` * 
३ दिनरातिमे एकवार आवे | २ दिनरात्रिमे दो बार आवे | २ तीसरे दिन आवि जिसको तिजारी 
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_ अय १२. । ` ` ` आषाटीकासमेता। ` (३३३) 
विषमंशीतपूवेकम्‌ ॥दाहपूर्वहरत्याशुतृतीयक चतुथकी_॥ ७३ 
ही बयाहकसंततंचेववेवण्येचनियच्छातेि ॥ ` 

&७ / अय-१. हरताळ २ ळीळाथोथा ३ ताम्रभस्म ४ पारा ५ गंघक ६ मैनासिळ ये छ: औषधि 
२२ एक. कषे ळय । सबको त्रिफलेके काढमे खरलकर गोळा बनाय मिट्रीके सरावतंपुटमे भरफे 
.कपडमिट्टीकरके घूमे. सुखायळे । : फिर इसको आरनेउपलोके.गजपुटये रखक्रे फू देवे! | 
जब शीतल .होजाय तब. बाहर “निकाल लेते | फिर खरलपें डाळे आके दूधका सात. पुट 
देवे तथा थुहरके ..दूधको सात पुट देय । एवं दंतीके कढेकी. सात पुट और 


निसोथके काढेझी सातपुट देकर-मासे मासेकी गोळी बनावे । पचास मिरच, 'गुड छः मासे 


जार तुळ्सीके पत्ते दो इन सबकी एकत्रकरके उसमें एक एक गोळी बलावळ विचारके तीन द्नि 
सेवन करे और पथ्पमें दूध भात खानेको देय तो शॉतपू१कात्रेअगज्वर, दाहपूवेक ज्वर, तुतीयक 


` चातुर्थिक और दिन रात्रमें दो बार आनेवाळा इव हिक अर तथा देहो एकसा रहनेवाळा ज्वर और 
विलक्षण ज्वर ये सन दूर हो । | 


ती ज्वश्न्नी खुटिका। 
भागेकःस्याइ्रसाच्छुद्वादेलायाःपिप्पलीशिवा॥ &७।॥आश्च- . 
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__ र्करभोगंधःकडतेलेनशोधितफलानिचेंडवारण्याचतुर्भाग - . | 


मिताह्ममी ॥ «९ ॥ एकत्रमदेयेजूणोमिं्रवारुशिकारसे ॥ 
` माषोन्मितांगुटीकृत्वादयात्समेज्यरेबुभः ॥ ५६ ॥ छिन्नांरसा- 
तुपानेनज्वरधोगुरिकामता॥. . - । 


अर्थे-आुद्ध जिया हुआ पारा एक भाग औ १ .एलुआ २ पीपछ ३ जंगीहरड ४ अकरकरा ६ 


. सैंरसोंके तेळमें सुधी हुई गंधक और € इन्द्रायनके फल-ये छः ओषव चार २ भाग खे ॥ | 
सबका घूणे करके पारी समेत खरलमें डालके इन्दायनके फलके रसमें खंरळ करके एक एक. 


मासेको गोलो बनावे । एक गोली गिळोयके रससे. सवत करे तो संपूर्ण जर दूर होय । 





अर.7” 


शुद्योबुमुतितःपूत'भोगंद्रशनितोभवेत्‌ ॥ ९७॥: तथागंघर्यं 


र 


_ गागेद्रोयोत्क नलिकांतयोः ॥ सूलाबतुग्रुणेष्वेवकपदेड॒वि- ` 


१ पारा और गंधक इनको प्रथम खरलकर पश्चात्‌ उसमें « चूण मिछाय गोरी बनाये । 
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 वपरस्यांतश्चणलितशरावयाः ॥ गतहस्तान्मतेधृत्वापचेह- . 
` जपटेनच ॥६०॥ स्वांगशीतंसमुद्धृत्यपिशतत्सवेमेकतः ॥ ` 
` बडगुजासमितंत्रूणमेकोनानिशदूषणेः॥९१॥ घृतेनवातजेद्था 
ब्वनीतेनपित्तजे॥क्षेदरिणछ्लेष्म जेदद्यादतीसारिक्षयेतथा ॥६२॥ 
` अर्चौग्रहणीरोगिकाश्येमंदानलेतथा॥ कासेश्चासेषुगुल्मेषुलो 

> कनाथोरसोहितः ॥६३॥ तंस्योपरिषृतान्नचअशुजीतकंवलत्र- 
यम्‌ ॥ मंचेक्षणिकपुंत्तान'शयीतानुपघानके ॥६४॥ अनम्छ- | 
` मन्नसपतेभुंजीतमधुरंदाचे ॥ प्रायेणजांगलंमांसंप्रदेयंद्तपा- 
` चितम्‌॥६८॥ सदुग्वभकद्याच्जातेऽग्रोसांध्यभोजने ॥ 
ऱ्य Se स॒घृतान्सुद्वटकान्व्यजनष्वेवचारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ तिळामलक- 


क» 


` निक्षिपेत्‌॥ ५४८॥ भागेकंटकणदत्वागोक्षीरेणविमंदयेत्‌ ॥ 
` ` तथाशंखस्यखंडानांभागानष्टोप्रकरपयेत्‌ ॥ €९॥ क्षिपेत्स- 
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॥पयेत्सर्पिषाथवा।अभ्यजयेत्सपिषाचञ्नानंकोष्णो 


` हकेनच ॥ ६७॥ क्कचित्तेलंनशह्ीयात्नविल्यकारवेछकस्‌॥ - 
` वातो्कंशफरीचिचांत्यजेद्वयायाममेधनम्‌ ॥ ६४८॥ मद्यसँ- 
` घानकहिशशुरठ(माषान्मसूरकान्‌॥+कृष्मांडराजिकांकोपंकां 
' जिकंचेववजयेत्‌ ॥६९ ॥ त्यजेंदयुक्तनिद्ाचकांस्यपात्रेचभो- 
` जनम्‌॥ ककारादियुतंसत्यजेच्छाकफलादिकम्‌ ॥ ७०.॥ ` 
 पथ्याऽयलोकनाथरुतुशुभनक्षत्रवा सरे॥वातिथोश्जुङपक्षेजा-. ` 
` तेचंद्रबळतथा ॥ ७१॥ पूजायेत्वालोकनाथंकुमारीभोजये 
 त्ततः॥ दानंदद्यादिघटिकामध्येग्राद्यीरसोत्तमः ॥७२॥.रंसा- . 
` त्संजायतेतापस्तदाशक्ररयायुतम्‌ ॥ सत्त्वंगुडूच्यागृह्वीयाद्र॑ 
- श्राचनयायुतम्‌॥ ७३ ॥ खन्‌रंदाडिमंदराक्षा्नश्ुसंडानिचा- 
स्यत्‌ ॥ अर्चानिस्तुषंधान्यंघृतभृष्टंसशकरम्‌ ॥ ७४. ॥ 
... दयात्तथाज्वरधान्यंगुडूचीकाथमाहरेत. ॥ उशीरवासकक्काथं 


न reco MymukshiBbawan VaranasiColleetiert. Digitized byeGangotri™ ५, ... ._. 


३३४ ) शाङ्गधरसंहिता । [ द्वितीयखण्ड- 


sd भाषाटीकासमेत । ह 7 (३३५) = 


दथात्पमडराकेरम्‌ ॥ ७७॥ रक्तपित्तेकफेश्ासिकासेचस्वरसँ- . . 









„ ` सन्‌ ॥ आमिवृरजयाचूर्णमधुनानिशिदीयते॥७६)निद्राना- ` - 
>. रेऽतिसारेजमहण्यांमंदपावके ॥ सौवचेलाभया णाबूणेयु. ` 
"णजलपबत्‌ ॥ ७७) जशुलेऽजीणतथाङृष्णामश्चयुक्ताज्वरे . | 


हिता ॥ छीहोद्रेवातरक्तेळद्यांचेवगुदांकुरे ॥७८ ॥ नासिका . | 
दिइरक्तेषुरसंदाडिमपुष्पजम्‌ ॥ दू्वायाःस्वरसंनस्येप्रदद्या- ` 
च्छकेरायुतम्‌ ॥ ७९॥ कोलमजाकणावहिपक्षभस्ससशक-- 
रम्‌॥ मडुनालेइयेच्छदिहिक्काकोपस्यशाँतये ॥८०॥ विधिर | 
बप्रयोज्यस्तुसवैरिमन्पोटलीरसे॥ मृगाकेहेमगरभेचमौक्तिकाः | 
ख्येरसेषुच॥८१॥इत्ययंलोकनाथाख्योरसःस्वेरुजोजयेत्‌ ॥. 


अथे-झुद्ध और बुभुक्षित ऐसा पारा दो भाग तथा शुद्ध की हुई गंधक दो भाग: इन दोनोंकी ˆ 


* एक जगह कजळी करके पारेसे चौगुनी कौडीनमें उस कजलोको भरे ।: फिर सहांगा एके सांग. 
_ लेकर गौके दूधमें खळ कर उससे कौडियोंके मुखको मूँद देवे पश्चात्‌ झंखके कडे भाठमाग £ 

... - लेकर मिट्टीके दो शरावे लेकर एकमे चूना पोतकर उसमें राखके टुकड आधे धरे और उनके br 
ऊपर इन कौडियोंको:रक्खे । फिर बाकी रहेहुए आधे इंखके टुंकडोंको रख देवे । फिर इसके 


ऊपर दूसरा शरावा ढकके कपडमिट्टेकर एक हाथ गढूढा खोदक आरन उपडोंके गजपुटमें रके | 
भस्नि देवे ।. जब शीतळ होंजावे तत्र बाहर निकांल उस शरावमेंसे औषधोंकों निकाल लेवे । 
फिर इसको खरळ करके धर खख । इसे छोकनाथरस - कहते हैं। यह लोकनाथरस छः रत्ती | 
उनतोष काळी मिरचके 'चूणेमे (मेडायके जिसके बादीका रोग होय उसको घीके साथ देवे । 
 पित्तरोग होय तो मक्खनके साथ देवे, कफरोग होय तो सहतस देवे, और अतिसार, क्षय, `. 
` सचे, संग्रहणी, कृशता, मंदाभि, खाँसी, श्वास और गोटेका रोग. ये सब दूर होनेमें यह डोक- 


बाथ रस परम प्रशस्त है । इसकी मात्रा सेवन करके इसके ऊपर घी और मतके तीन ग्रासं देने | 
ॐ चाहिये । फिर शब्यापर विना बंडैयाके एक क्षणमात्र सीधा छेटे और खे पदार्थोको त्यागे _ 
ॐ ` घृतके साथ भोजन करे । उत्तम मीठा दही भोजनमें सेवनं करे) जंगली जीवोमिं हारेणादिकोंका 








१-पंघकादिकोका जारण. करके सुवर्णादि घोठ ग्रसनेके विषंयमें योग्य हुआ जो पारा उसको बुभद्षित _ 
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(३३६) शाङ्गपरसहिता। ` [ द्वितीयखण्ड-- 





मांस धीमे तछके खाय | संध्याके समय भूख लगे तो दूधभात खाय तथा मूँगके बडे घीमें तरके 


खाय । तिळ और आमलॉंका कल्ककर देहे मालिश को! अथवा घीकोी मालिश करके खान 


` च । खनके सिवाय अगमें लगाना होय तो घीकाही मालिश करे | त्नानका जले कुछ ९ गरम 


होना चाहिये | बेलफळ, केळे, बेंगन, छोटी मछली, इमळ', श्रम, भुन, मध, संधानः 


( सधान ), हग साठ उडद, मसूर, पढा राई, काजा आर काप इनको. लोकनाथ रसका 


सेवन करनेवाला त्याग देवे, दिनमें न स वे | कॅसके पात्रमें भोजन न करे । ककार जिनके. 


आदिमे है ऐसे शाक ( जैसे करेला ककडी आदि ). को तथा फलोंको त्याग देय । इस प्रकार 
लोकनाथरसका पथ्य कहा है। उत्तम दिन उत्तम वार एणी तिथि ( पंचमी दशमी और परर्णमा) 
झुक पक्ष तथा उत्तम चेद्रमाका बल विचारके लोऋनाथ. रसका पूजन. कर फिर कुमःरी ( कन्या- 
आओ.) को,मोजत कराय तथा यथाशक्ति सुत्रणोदिका दान देकर इस रसका सेवन करे । इस 
रसके सेवन करनेप्ते दो घडो देहमें संताप होता है, उसके शांति करनेको मिश्री गिळोयका सत्व 
और वंशलेचन इन तीनोको एकत्र करके सेवन करे तो संताप दूर होते । खजूर ( छुहारे ) 


विलायती अनार दाख (अंगूर) और इखके दुकड ये पदार्थ थोड २ खाय तो इसका संगप और. 


अरुचि दूर हे \ धनिपेको कूट उसके तुषोंको दूर करके घीमें भूनक उसमें मिश्री मिळायक इसके 
साथ लाकनाथरप्तका भक्षण करे तो अरुचि दूर होय | धनेया और गिलोय. इनका काढा करके 
ग उसमें इस ळकनाथरसको ,मिळायके पीवे तो ज्वर दूर होवे | ननेत्रवांला ऑर अडूसा. इन दोनोंका 
काढा करकरे सहत और मिश्री मिलाय इसके साथ लोकनाथरस खाय तो रक्तांपेत्त कफ श्वास 
खाँसी स्वरभंग ये रोग दूर होतें. । थोडी भागको भूत चूण कर उसमें इस रसको 
मिछायः इसकी सहतमें मिछाय रात्रिक समय सेवन -करे तो गई हुई निद्रा आत्रे. आतिसार 











इन ओषधोका चूर्ण करके इसमें छोकनाथरप्न मिंछायक गरम पानीसे संत्रन करे 


5 पीपल '. 


` पेंटमें,बॉई तरंफ फियाका रोग होता है वह तथा वातरक्त वमन्‌ मूरव्यांचे और नाकके रास्ते 










> ` सूषिरका गिरना ये संपर्ण रोग दूर हॉय । दूबके रसमें मिश्री मिठायके लोकनाथरस: डाळ. नोकमें- 


देव तो. नाके रुधिरका गिरना बंद होय | भरका गुँठळ पंपळ जीर मोरोलकी . भरम 


ह डी ` इ तीन ओषधोंकों एकत्र. करके उसमें मिश्री और सरत. मिळाय लोकनाथरसको 


क 3 कूर सेवन करे तो आकारी तथा हिचकी ये दूर होव | इस “45 संपूर्ण पोटलीरस है 


- “गोर मुक रस. ममे -र ` तथा औक्तिसेस्व रसायन इनमेभी वही 


तो शूळ .भौर अजीणे राग दूर हों । . सहत और पीपछके साथ छोकनाथरस सेवन वरे तो. 


ओर संग्रहणी ये रोग दूर हों तथा अभि प्रदोत्त हेय । काळानमुक जंगी हरड और | 





पाप. आषाठीकासमेंता। . (३३७) 
` विधि करनी . चाहिये । इस प्रकार छोकनाथरस कहा है यह लोकनाथरस संपूर्ण रोगोकी . ७ | 
. दूर करता है.| ९ 
लघुलो कनाथरस- क्षयपर । 


वराटभस्ममंडूरचर्णयित्वाधृुतेपचेत्‌ ॥ ८२ ॥ तत्समंमारिच 

चूर्णनागवल्ल्याविभावितम॥तच्चर्णेमधुनालेद्यममथवानवनीत- 

॥ ८३॥ माषमातरक्षयंहतियामेयामेचभक्षितम्‌ ॥ लोक- 
नाथरसोह्येषमंडलाड्राजयक्ष्मतृत्‌॥ ८४॥ | ऱ 
अ्थ-कोडियेकी भस्म एक भाग, मंडूर एक भाग, काळीमिरच दो भाग ळे, इन तीनों 
औषधोंको एकत्र करके घीमें खरंडकरे | जब घी करडा होजावे तब नाग वेके पाने रस 
खरळ करके एक एक मासेकी गोली बनावे । इसको छघु लोकनाथरस कहते हैं । इस सहतके -: 
साथ अथवा मक्खनके साथ एक एक प्रहरके अंतरसे खाय तो सामान्य क्षयरोग दूर हो। 
इस प्रकार -१ मंडळ पर्यत सेवन करे तो राजयक्ष्माकोभी. दूर करता है । 





FN ७५१ 


आ ` अुर्गांकपोटलीरस क्षयादिरोगोॉपर। - 
” _ भूजवत्तनुपत्नाणिहेम्नःसूक्ष्माणिकारयेत्‌ ॥तुल्यानितानिसते- 
` - नखत्वेक्षिस्वाविमदेयेत्‌ ॥ ८«॥ कांचनाररसेनेवज्वालायु- ` 

` ख्यारसंनवा॥ लांगल्यावारसस्तावद्यावद्गत्रतिपिष्टिका॥८६॥ ` 

_ तताहेम्नश्चतुर्थाशटकणंतत्रनिश्षिपेत्‌ ॥ पिष्टमौक्तिकचू्णचहे 

_ साद्रगणमावपत्‌॥ ८७ ॥ तेषुसवेसमंगंघंक्षिस्वाचेकतरमदेये र > 

तू ॥ तेषांकृत्वाततोगोलंवासोमिःपखिश्येत्‌ ॥८८॥ पञ्चान | 
न्यृदावष्टयत्वाशोषयित्वाचधारयेत्‌ ॥ शरावसंपुटस्यातितत्र ._ 

: मुद्रांम्रदापयत्‌ ॥ ८९॥ लबणापूरितेभांडेधारयेत्तंचसंटसा | 

` .मुद्रांदत्वाशोषयिंत्वाबहुमिगोमयेःपुटेत्‌ ॥ ५०॥ ततःशीते | 
® समादत्यगंथसूतसमंकिपित्‌ ॥ घृष्ठाचपेवस्खल्वेपुटेद्रजपुटेन | 
* च॥ ९१॥ स्वांगशीतंततोनीत्वागुंजामुग्मंप्रकल्प न यृत्‌॥अ- ` | 
. ` घभिमेरिचेयुक्तःक्ृष्णात्रययुतोऽथवां ॥ ९२ ॥ || [ह शीक्यदेयो | 
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, दोनोंको एक जगह कचनारक रसस अथवा 


.. का चूरा और सव 


 नारोतरफ कपडा एड 
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ह. { ठ ३८) जु शाङ्गधरसंहिता। | [ दितीयखण्डर 
` ` होषादीनिकेकारसरक्िका ॥ सर्पिषामडनावापिद्यादषाययपे- 


क्षया ॥ ९३ लोाकनाथसमंपथ्यंङ्गयात्स्वस्थमनाः झ्ञाचिः ॥ 





 दष्पाणंग्रद्णीकासंश्वासंक्षयमरोचकम्‌९४।ृगांकोऽयंरसो 
_इन्यात्क्ृशत्वंबलहीनतास्‌ ॥ 


अर्थ-सोनेके भोजपत्रके ससान पतछ पत्र करके उती समांनभाग शुद्ध पारा छेकर 
ज्ञलामुखीके. रससे जबतक मिलकर पिट्ठीके 
समान न होगे तबतक खरळ करे ।- पश्चात्‌ सोनेका न्वतुथौश सुहागा तथा सोनेसे दूना मोतिया 
बराबर गंघक के सबको एक जगह खरल करके एक गोला बनावे । उसके - 
पेटकर ऊपरसे मिट्टी व्हेस देवे । फिर इसको घूपमे सुखायळे । और 


कर देवे । फिर एक हाँडी लेवे । उसंको . पिसे हुए नमकसे आर्धी भरके बीचमें इस संपटको 
रखके उसको नमकसेही फिर मंरके वंद कर दवे और उसके मुख कोर्पार्यासे बंद करके . 


 उुलपरभी कपड्मिट्टी कर देय । इसको गजपुटको आमिसे कुछ अधिक अम्रि आरने उपलाका 
सेवे । जब खांग शीतळ होजावे तब बाहर निकाल औषधको खरल्में डालके फिर पारंके समान 


गंधक लेके कचनार अथवा ज्वालामुखीके रसमें खरळ करे. । पूर्वोक्त विधिसे गजपुटकी अग्नि. 


\ 5 देव | जब शीतल होजावे तव निकास लेय । इस रसको खृगांकपाटडारस कहते है । यह पीटर 
| झसदोरततीप्रमाग आठ मिरचेंके -साथ अथंवा तीन पीपलोंके साथ देवे । दोषेका तारतम्य 


3. aa 


` दक्र एक री देय ।. दोषोंकी अपेक्षानुसांर घी और सहतसे देवे | इस रसकां सेवन करनेवाला 
| प्राणो अंतःकरणको स्ंवस्य करके पवित्र हो । ढोकनाथ रसके समान पथ्य करें| इस प्रकार 
> द आचरण करनेस इस रसायनसे कफके रोग, संग्रहणी, खासी, श्वास, क्षयरोग, अरुचि, शरीरका 
____ झुगाता और बल्हानि ये संपूर्ण राग दूर होवें "|` | 





. सेतात्पादप्रमाणेनरेम्र'पिडंप्रकल्पयेत॥ ९५ ॥ तयोःस्याहि- 


गोगधोमदेयेत्कांचनारिणा॥ कृत्वागोरूक्षिपेन्सषासं एटे घुद्र- = 
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 सरसेनच॥ स्थूलपीतवराटांअपूरयेत्तेनयुक्तितः ॥-९८॥ए- ` 
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हय (९.] आ भाषाटीकासमेता। . ` (३३९) 2 


तस्मादोषधात्कुयादषटमांरोनटंकणम्‌॥ टंकणाधैविष॑दत्वापि- 
की), सहुडदुर्धकेः ॥ ९९ ॥ सुह्येत्तनकल्केनवराटानाँसखानि 
® '' च्‌॥ भाडचणप्रालितेऽयधृत्वासुवांप्रदापयेत्‌ ॥ $७०॥ गतेः 
स्तान्मिते बृत्वाएुटेद्रजपुटेनच ॥ स्वांगशीतंरसंज्ञात्वाप्रदद्या 
छीकनाथवत्‌॥ १०१ ॥ पथ्यंमृगांकवज्ज्ञेयात्रिदिनंलवणंत्य- 
जेत्‌ ॥ यदाच्छदिर्भवेत्तस्यदय्याच्छिन्नाशृतंतदा ॥ १०२-॥ 


6 5०९ २७ 


अधुयुक्ततथाछष्पकापेदण्याहुंडाइक्म्‌ ॥ विश्केभजितामंगा | 
भृदेयादाधेसंयुता ॥ १०३ ॥ जयेत्कासंक्षय॑श्वासंगहणीमरुचि ` 
था ॥ अभिचकुरुतेदीतकफवातानियच्छति ॥ १७४७ ॥ हेम- 
ग्‌भःप्रोज्योरसः पोटलिकाभिषः ॥ | 


अर्थे-शुद्दपारा १ भाग के उसका चतुर्थाश खरल ।कियाहुआ सुवर्णका चूरा अथवा सोनेके 
$ जके लेवे। एवं पारे और सुवर्ण. दोनोसे. दूनी शुद्ध करीहुई गंधक लेवे । तीनॉको कचना- - 

' रके रसम खरळ कर उसका गोळा करके मिद्टीके सरावसंपुटमें रखके कपडमिट्टे कर देवे। | 
फिर एक  हाथका गड्डा. खोद उसमे दूसरा गड्ढा छोटासा. खोदके उसमें पू्वोक्त - | 
शरात्रसंपुटको रखके ऊपर मिट्टी बिछायके दाब देवे । फिर .उसके चारोतरफ आरे उप: _ 
लोके बारीक २. टुकड़े डालके तीन दिन आग्नि देवे ` ( इस*क्रियाको भूधरयन्त्र कहते हैं ) जब 
शीतळ होजावे तब बाहर निकाळ शरवसे रसको छे समानमाग गंधक मिछाय दोनोंको अदः 
रके रसम खरळ करके फिर . चोतेके रसमें खरळ करे | पश्चात्‌ बडी ९ पीली कोडी लायक उन 
इस घुटीहुई दबाइको मरदेवे । फिर सव ओषघोंका आठवा. माग सुहागा और सुहागेका आधा 

, भाग विष ळे दोनोको थूहरके दूधमं खरंळ करके उन कोडियोंको - सुखको बंद कर देवे। फिर 
एक हॉडीमें चूना लेपकर इनः कोडियोंको-रख दवे | उस हॉडीके मुखपर दूसरी हॉडी जोडके उ- 
सकी संधियोको कपडमिट्टी करके हाथ भरके गइढेमें आरने उपळे भरके गजपुंटकी अभे देवे | 
जब शीतळ होजाबे तत्र निकाळ लेय । इसको हेमगपोटळीरस कहतेहैं हेमगर्भ पोटडीरस 
& लोऊनाथरसकी विधिसे सेबन करें और मृगांकरसायनके समान पथ्य करे इसमेंमी विशेष पथ्य यह व 
ॐ है कि तीन दिन नमकराहित भोजन-करे | इस ओषधुके सेवनसे यदि उल्टीआवे तो गि-. | 
छोयका काढा करके उसमें सहत डालके पीवे तो मीकारयोका आना दूर. होय । कफके प्रको 
परमे गुड और अदरखको एकत्र करके सेवन बरे तों कफ दूर होय । यदि इस रसके प्रभावसे 


दस्त होने लोग तो भाँगको. थोडी भूनके दहीमें  मिळायके खाय तो दस्तोंका होना दूर होय प डं 


$ ) 








£ (३४०) शाज्रंधरसंहिता। `  [द्वितीयखषण्ड= 
इ हेमगर्भ पोटडी रससे खाँसी क्षय श्वास संग्रहणी भीर अरचि ये रोग दूर हों । अग्नि प्रदत्त . 
हवेय तथा कफवायुका प्रकोप दूर हो। .. | 
2 ____. . दूसरीविवि। a 
` रसश्चभागाश्चत्वारस्ताव॑तःकनकस्यच॥१०९॥ तयोश्चपिष्टि- ` 
काँकृत्वागंधोद्वादशमागिकः ॥ कुय्य।त्कनलिकातेषांसुक्ता- - 
भागाश्चषोडश ॥१०६॥ चतुर्विशञ्जशंखस्यभागेकंटंकणस्य 
च॥ एकत्रमदेयेत्सवेपकनिबूकजेरसेः ॥ १०७॥ कृत्वातेषां 
. ` ततोगोलंमूषांसंपुटकेन्यसेतपुद्रांदत्वातताइस्तमातरेगतेचगो 
 ' मयेः। ३७७ ॥ परेक्रजपुटेनेवस्वाँगशीतंससुद्रेत्‌। पिष्ठाशुं- 
: जाचतुमोनंदय्याहव्याज्यसंयुतम्‌॥ १७४. ॥ एकोनत्रिंशद- 
` न्मानमरिचेःसहदीयताम्‌॥राजतेमृन्मयेपात्रेकाचजेवावलेहये 
त्‌ ॥११० ॥ लोकनाथसपंपथ्यंळुंग्योचस्वस्थमानतः॥ का- . 
सशवासक्षयेवातिकफे ग्रहणिकागदे ॥ 339 ॥ अतीसारेप्रयो- 





` क्तव्यापोटलीहदेमगभिका ॥ 


| अर्थ-पारा चार भाग तथा सुवर्णका बारीक चूर्णे चार भाग दोनोंको एक जगह ड॑- 
4 त पिटी होनपर्यंत खर करे | फिर वारह भाग गंधक लेके खरळ कर. कजली 
करे पथात्‌ सोलह भाग मोती, 'चौत्रीस भांग शंख भीर एक भाग सुहागा लेके प्रवोक्त 
.____ केजटीमें मिळाय पकेहुए नौबुके रसमें 'वरळ करके उसका गोळां बनाय मिट्टीके शरावसं- 
9 पुटे रखके उसपर कपडमिई कर देवे फिर १ हायका गहरा और छंवा चौडा गडा खोद 
उसे गोके दर उपळे भर बीचमें .शरावसंपुटको, रखके गजपुटकी अझ्नि देवे।. जब 
शीतळ होजावे तब बाहर निकालके उसमेंस औषधको छे खरळ्ररके धर रके । इसको ` 
र हेमगभपोटली रस कहते हैं । यह हेमगर्म चार रत्ती लेकर उंनतीस काळी मिरचके चूर्णके - 
.. साथ रूपके अथवा सिगक अथवा कं चके प्याठेमें गोका घी डाळके स्वस्थाचित्त करके पीवे और 
- ग रे समान पथ्य करे ता खॉसी श्वास क्षयरोग कफ ग्रहणी और अतिसार 
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_ अध्याय १२, ] ` भाषाटीकासमेता । (३४१ ) 
शाणंस्यात्सवेभ्योद्रियुणाभवेत्‌ ॥ इेमाह्वाकारयेदेषांमूक्ष्मरण 
अयत्नतः ॥११३॥ देयंजंबीरमजार्भश्चणरुंजाद्व्योन्मितम्‌॥ 
आइ्रकस्वरसेवापिज्वरंहतित्रिदोषजम्‌ ॥ १9७ ॥ एकाहिकं 
दयाहिकंवात्याहिकंवाचतुर्थकंस्‌॥ विषमंचज्वरंहन्याद्विख्या- 
तायज्व्राकुशः॥ ११५॥ | 98 

अर्थे-झुद्ध पारा तीन मासे, झुद्ध किया हुआ विष तीन मासे, गंधक तीन मासे धतूरे बीज | | 

नो मासे, ओर चोक सबसे दूना जवे | सबको एकत्र कर बारीक चण करके जंभीरीके रसर्म अथवा | 
भद्रखके.रसमे दोरत्ती देवे तो त्रिदोषज्वर और नित्य आनेवाला दिनरात्रि दोबार आनेवाळा 


एकतरा तिजारी और चातुर्थिक ज्र ये सब अवर दूर हों । यह ष्वरांकुश विषमज्वर दूर 
करनेमें विख्यात है । [ | 


; आनदभेरवरस आतिसारादिंकापर । 


द्रद्‌ंवत्सनाभंचमरिचंटंकणंकणा ॥ चणेयेत्समभागेनरसों ` 
ह्यानंदभेरवः ॥ ११६ ॥ युंजेकंवाद्रिगुंजंवाबळंज्ञात्वापरयोजये- 

तू ॥ मधुनालेहयेचानुकुटजस्यफलंत्वचम्‌ ॥ 99७॥ चूर्ण 
तंकषमाजंत॒त्रिदोषोत्थातिसारत॒त्‌ ॥ दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंगोे- | 

_ तंतक्रमवच॥9१८॥पिपासायांजलंशीतंविजयाचहितानिशि॥ | 

. अर्थ-१ हांगळू २ शुद्ध किया हुआ वत्सनाभ विष ३ काळी मिर्च ४ सुहागा और ५ | 

` पीपल ये पांच औषध समान भाग छेके एकत्र चणे करे | इसको आनंदभेरत्रस कहते हैं। यह... 
भानंदमेरव रस इंद्रजो और कूडाकी छाल ये दोनों एक २ कथे प्रमाण: छेकर चणे करे। इस. | 
'चूणके साथ रोगोंका बलाबल विचारके १ रत्ती प्रमाण अथवा दोस्ती प्रमाण सहतसें देवेतो त्रिदि- 

. ` षसे प्रगट अतिसारका रोग दूर होवे । पथ्यमं गोका दही और भात, घी भात अथवा छाछ भात | 
` देवे । प्यास लगे तो शीतळ जल पीवे । रात्रिमे थोडी भांग शुद्ध करके घोटके पीवे तो यह आँग : 

` भतिसार रोगपर अति हितकारी होती है | 


2५ र | - लघुसूचकाभरणरस संनिपातपर। | न्य 
विष॑पलमितंसूतःशाणिकश्वूणेयेइयम्‌ ॥३३९॥ गा चूण 
ने मद्रांदत्त्वाचस द्रा है योल ट र शोष्यततश्चु- . | fe 
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{ (३४२) ाङ्गयरसंहिता। | _ ` [ितोयलम्ड-. . 
` त्तडद्वाय्येन्सुदरासुपरिस्थांशरावकात्‌ ॥ १२१ ॥ संलग्नोयो ` 


'  नेत्मूतस्तंगहीयाच्छनेःशनेः॥वायुस्पर्शोयथानस्यात्तथाङू- 
 प्यानिवेशयेत्‌॥.१२२॥ यावत्सूच्यासुखेलग्नःकष्यानियाति 


NN ON 






` भषजम्‌॥ तावन्मात्रोरसोदियोरमूच्छतेसंनिपातिने ॥३२३॥ 
ह ९ केण रिणप्रस्थितेसूर्पितत्रांगुल्याचघषेयेत्‌ ॥ रक्तभेषजसंपको- ` 
_=न््छितोपिदिजीवति ॥१२४॥ तथेवसपैदषटसतुमृतावस्थो- 


. ऽपिजीवति॥ १२५ ॥ यदातापोभवेत्तस्यमशुरंतत्रदीयते ॥ 


अथै-बच्छनागविष १ पळ, झुद्ध किया हुआ पारा ३ मासे, दोनोंको एकत्र खरळ करके चूर्ण 
 कर। फिर काचसे छिपे (काचचढे ) हुए दो मड्टीके सकोरे छे उनमें चूणेको रख दोनोंको मिलाय - 
 सुखब्दकर ऊपर कपडमिट्टीकर देवे | फिर धूपमें सुखायके चूल्हेपर रखके दो प्रहरतक मंद २ 
. ग्नि देवे तन उसको नीचे उतारके मुद्दा दूर कर ऊपरके शरावेमें ळगेइुए पारेको हलके हाथसे 
` ` भचकेसी युक्तिसे निकाल शीशीमें भरके धररक्ले । पश्चात्‌ उस शीशीमें सुई डाळके जितना रस 
. सुइेकेसम मागें झगे इतना बाहर निकाले । जिस मनुष्यको संनिपातके हेनेसे मूच्छा आयरही 
` हो उसं मनुष्यके मस्तकमें तालएके स्थानमें उस्तरेसे बालोंको मूँडके फिर उस जगहकी खालको . 
छीठके उस घावमें इस औषधको गाय उंगढीसे यहांतक मळतारहे कि जबतकं वह औषध रुघि- . 
रसं न.मिळे | जब रुविरमे यह औषध अच्छे प्रकार मिछ जावेगी उसी समय उस प्राणीकी : 
कृच्छं जाती रहेगी और बह प्राणी होसमें आयजविगा । उसी प्रकार जिस प्राणीको सौंपके काट- 
` नेतेमूर्च्छं आगदी और मरा चाहताहे। वो भी इस त्रियाके करनेते बचजावे । इस उपायके 
 करनेसे ओक देहे दाह विशेष होता है उसके दूर करनेको गुलकंद दाख इत्यादिक मधुर पदार्थ 
मको देवे तो दाह शांत होय । | 





















ह... _ ` जलचूडामणिरस संनिपातपर । 
 @इतमस्मसमगधगधात्पादंमनःशिला ॥ माक्षिकंपिप्पलीव्यो- 
FE E हरसभवः॥सतत देयंगुजाद्वयंहितम्‌॥ १२० 


TI i के 
» 

Te iF CSOSA . 
> Lat P भर >... $ 


Ft 


® 


ह SN, १९: he ह, ०. ° 
ही >> ८6४0. Mumukshu Bhdwan-Var Collectjon. Digitized by:eGangeii °= | 


अध्याय १२. ]. | भाषादीकासमेंता । ` ( ३४३ ) 
अथे-पारेकी भस्म १ भाग और गंधक १ भाग गंधकका चतुथीश. मनशिळ . १ सुवणे- 
माक्षिककी भस्म २ पीपळ ३ सोंठ ४ कालीमिरच और ५ पीपल ये पांच - औषध मनाशि 


oY समान छ चूणकरे । फिर खरलमे डाळके मछळाके कलेजमें पित्त होताहै उसके सातपुट ' 
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। फिर मोरके पित्तके सांत पुट देकर सुखाय लेवे. इसको जळ्चूडामाणिरस कहते हैं | क 


यह जल्चूडामाणिरस दो रत्तीक अनुमान मूसळीके रसम अथवा पंचकोळके काढेमें देव | जब | 


इसकी गरमी होय तब उस रोगीके मत्तकपर शीतळ जलका तरडा देवे तो. रसमें वीयु बढे | | 


oT De 


रवखे परंतु यह बात ठीक नहीं है। 
| „ _ "पैचवक्करस सान्नेपातपर। । 
शुद्धसूतंविषंगंधंमारचंटकणंकणा॥ 9२९ ॥ मदेयेडतेजद्रावेर्दि- - 
नमकंतुशाषयत्‌॥ पंचवक्रोरसोनामादगुजःसनिपातहा ॥१३०॥ 


अकेमूलकषायंतुसत्यूषमनुपाययेत. ॥ युक्तंदष्योदनंपथ्यंजल- 


योगचकारयेत्‌ ॥ १३१॥ रसेनानेनशाम्यंतिसक्षौद्रेणकफा 
द्यः ॥ मध्वाहेकरसंचानुपिबिदशिविवृद्यये ॥ १३२॥ यथेष्टं ` 
घृतमांसाशीशक्तोसवतिपावकः ॥ 


अर्थ-१ शुद्ध किया.हुआ पारा २ शुद्ध किया हुआ बच्छनाग विष ३ गंधक ४ काळी- 
मिर्च ५ सुहागा ६ पीपल इन छः औषधोंको धतूरेके रंसमें एकदिन खरळकर दो दो रत्ती- 


की गोलियां बनावे और इनको घूपमें सुखायळे | इसको पंचत्क्रस कहते हें । इस रसको 
आककी जडका काढाकर उसमें सोंठ मिरच पीपळका चूणे मिलाय उसके साथ देवे और पर 


इसप्रकार करनेसे संनिपात दूर होवे । कोई कहते हैं उस रोगीके पास शीतळ जलकी पकं | 


-थ्यमें दहीभात देवे । तथा रोगीको "जब गरमी होय तब शीतळ जलका तरडा देवे तो संनि | 


पात दूर होय । इस रसको सहतक साथ सेत्रन करनेसे कफादिक रोग दूर हो, अद्रखकें . 


रसमें ' सहत .मिलायके सेवन करे तो जठरामिकी वृद्धि होवे-। घी और मांस यथेष्ट भोजन करः 
नेसे पचजावे । 


` सन्मततरससत्रिपाततरी `: 
रसगंघ्रोसमानांशीधत्तरफलजेरसेः॥ १३३ ॥ मदेयेदिनमेकं 
चंतत्तुल्यंत्रिकटुक्षिपेत्‌ ॥ उन्मत्तांख्योरसोनामनस्येस्यात्स- 
ब्निपांताजित॥ १३४॥ . `. 


अर्थ-शुद्ध क्रिया पारा १ भाग गंधक १ भाग १ सोंठ २ कालीमिरच ३ पीपल ये तीन्‌ 


औषधि पारा गंधक दोनोंके समान लेव |... सबका. चूण कर घतूरेके फलके रसम एकदिन 
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(१४४ ) डे शाज्नंधरसंहिता । ` { द्ितीयखप्ड- | 
करे । फिर सुखायके चूण बनाय घूमे सुखायळे । इसको उन्मत्तरस कहते हैं। जिसको सानि- | 
-_ पात होय उसकी नाकमें इसकी नस्य देय तो रोगीका संनिपात दूर हाय । . 
सन्निपातपर अंजन । | 
निस्त्वग्जेपालबाजंचदशनिष्कंविचूणयेत्‌ ॥ मरिचंपिप्पलीं _ 
सूतंप्रतिनिष्कंगिमि श्रयेत्‌॥ १३५॥ भाव्योजंबीरजेद्रोवैःसप्ता- 
हसंप्रयत्तत॥ रसोऽयमंजनेदत्तःसन्निपातंविनाशयेत्‌।१३६॥ 
अर्थ-छिलकेरहित जमालगोटेके बीज १० निष्क लेवे और कालीमिरच पीपल और पारा 
. ये ओषध निष्प्रमाण लेवे । इन चारोको जंर्भारीके रसम सात दिन खरलळकर उसकी 
गोलियां बनावे। संनिपातवाळे रोगाके नेत्रम इस गोलीको जल्म घिसके छ्गावे तो सन्नि- 
.. पातदूर होय ; 
| नाराचरस शूलादिरोगोंपर । . पली 
सूतटंकणकेतुल्येमारेचंसूतठुल्यकस्‌॥ गंधकंपिप्पलीशुटीद्वी ` 
द्रोभागोविचणेयेत ॥१३७॥ सवेतुल्यंक्षिपेदतीबी जंनिस्तुषि- 
तंनिषक ॥ दिगुजरेचनंसिद्धनाराचो5यंमहारसः ॥ १३८ ॥ 
 . आध्मानंशूलविष्टभाउदावत्तेचनाशेथेत्‌ ॥ | 
| >> अर्थ-पारा. सुहागा और काळीमिरच ये समभाग ळे । गंधक पीपछ भौर सोंठ ये 
` तान औषध पारेसे दूनी ळ तथा शुद्ध कियाहुआ. जमाल्गोटा सबकी बराबर लेय सबको 
` पक्त्र कर चूण कर लेवे । इसको नाराचरस कहते हैं । यह रस दस्त दोनेके वास्ते २ रत्ती | 
` देवे तो होवे और पेटका फूळना शूलरोग मळक्रा अवरोध और वायुकी ऊध्ये गति ये सब रोग [ 
दुर होय । इस नाराचरसका गरम जलके साथ .वा तुल्सीके रससे बा सहत तथा अदरखके 
 रसके साथ देते हे । जौर जब दस्त बंद करने होय तब शीतळ जळ पीत्रे तो दस्त -. 
हे ` बंद होजावे। ` 
है इच्छाभेदीरस झूलादिकोंपर । 
___ दरदटकणशुठीपिप्पलीचेतिकार्षिकाः॥ १३९ ॥हेमाहापल- 
___ मानास्याहंतीबीजंचतत्समम॥विशोष्यैकत्रसवांणिगोदुग्घेने 
डी वंपाययेत्‌ ॥ १७० ॥ त्रिगुं नंरेचनंदद्याद्रिंभाध्मानरोगिषु ॥ 
व, सुहागा सोंठ ओर पीपल ये. चार औषधि एक एक तोळे ठेवे और 
| [ ह पपा युद्ध ,कियाइआ 'जमांळगोंटा .चारं २ तोळे ळेय. । सब जषधोको 
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अध्याय १२.] . . आषाटीकासमेता । -_ (३१९५) 7३ 
पीस चूण करे । इसको इच्छामेदीरस कहते हैं. । यह रस दस्त होनेके वास्ते गौके र 
दूधमें तीन रत्ती देय तो दस्त होकर मळका अवरोध तथा पेटका फूळना इत्यादि रोग 


fn ॥ 0 दूर हैं। यह प्राणीको इच्छाके माफिक दस्त कराता है इससे इसको इच्छामेदीस 
> “4 कहते | / | 





` बसंतकुसुंमाकररसप्रमेहादिकोपर । ह 
` द्वीभागोहेमश्गतेश्वगगनंचापितत्समस्‌॥ 9४३॥लोइमस्मक 
योभागाश्चत्वारोरसभस्मतः॥ वंगभर्मत्रिभागंस्यात्सवमकन् 
- सदेयेत्‌॥ १४२॥ प्रवालंमोक्तिकंचेवरससात्म्येनदापयेत्‌॥ | 
भावनागव्यदुग्वेनरसेषेट्ठाटरूषकेः॥ १४३॥ हरिद्रावारिणा | 
. चेवसोचकंद्रसेनच ॥ शतपत्ररसेनापिमाळत्याःस्वरसेनच। 
॥ १७४ ॥ पश्चान्षृगमदश्चद्रस्तुळसीरस भावितः।ङुसुमाकः 
रइत्येषवसंतपदपूर्वकः ॥ १४९ ॥ गुंजाद्वयंददीतास्यमघुना 
सवभेहनुत॥सिताचंदनसंगुक्तश्वाम्लपित्तादिरोगजित॥१४७॥ ` 


% ` अर्थ-सुवणेकी भस्म २ भाग अन्रककी भस्म २ भाग छोहमस्म ३ भाग पारेकी अस्प ४. भे चै 
भाग वंगमस्म ३ भाग मूँगा और मोतीकी भस्म ४ भाग इनको गोके दूघकी १ अड्सके पत्तोके . _ 
रकी १. हल्दीके रसकी १ केलेके कंदके रसकी १ गुलळाबजलक्ती १ माळतीकी १ कस्त्रीकी 
१ भीमसेनी कपूरकी १ तुरूसीके रसकी एक एक भावना देकर गोळी बनाय सुखाय लेवे. | 

. इसको वसंतकुसुमाकर रस कहते हैं| इसकी दो रत्ती. मात्रा सभे प्रमेहोंपर देवे । मिश्री और 
सफेद चंदनके चूरेके साथ देनेसे सर्वे पित्तके रोग दूर होते हैं ( यह रस झाङ्गेधरका नहीँ हे | 
प्रक्षि पाठ है ) । ` >: 

_ राजरुयांकरसं क्षयरोगपर | त 
सूतभस्मत्रिभागंस्याद्वागैकंहेमभस्मकम्‌ ॥ मृताश्रस्यचभाः | 
गेकंशिलागंधकतालकम्‌ ॥१४७॥ प्रतिभागडयंशुद्मेकीक- | 

. त्यविज्रणय्रेत्‌ ॥ वराटान्पूरयेत्तेनछागीक्षीरेणटंकणम॥१४८॥ | 

__* प्षिष्टातेनभुखरुद्धामृद्वांडेतनिरोधयेत्‌ ॥ शुष्कंगजपुट्पकत्वा | 
_ चणेयेत्स्वांगशीतलम्‌ ॥१४९॥ रसोराजमृगांकोष्यंचतुगुजः ` | 
















____ क्षयापहः॥ दृशपिप्पलिकाकषररेकोनिशदूषणेः ॥१५०॥ | 
का के 2098 १ मृतताम्रस्य इति पाठातरम्‌। | र कः ज्य oe Ee | कः द 


= 60-0; Mumul 2-0. Mumukshu:Bhawan Varanasi Collettion: 0 
Mrs tients NP, ~ So DN 028023 अ ७». FSG आहे. 





शाङ्गधरसहिता । | | द्वितीयखण्ड- 


._ शुद्वसू्तेद्विषागंंकुय्यात्सल्वेनकनलीम्‌॥तयोःसमंतीक्षणच्‌- 
` णेपदेयेत्कन्यकाऱवेः ॥१७१॥ - द्वियामतिकृतंगोलंताम्रपात्रे 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ आच्छादरंडपत्रेणयामाधेंऽत्युष्णताभवेत्‌ ॥ 
_ ॥ १९२॥ चान्यराशीन्यसेत्पश्चादहोरात्रात्सबुद्रेत्‌ ॥ संचू- . 
्येगारयेइह्नेसत्यंवारितरभवेत्‌॥ १७३॥ भावयेत्कन्यका- 
|  __द्रावैः्सपतधाभृंगजेस्तथा॥ काकमाचीकुरंटोत्यद्रवैर्यडयापुन- 
` नेवेः ॥ १९४॥ सहदेव्यमृतानीलीनिशुडीचित्रजेस्तथा ॥ 
` सपतघातप्रथ्रावैभाव्यंशोष्यंतथातपे ॥ १५॥ सिद्धयोगों 
`  झ्ययस्यातःसिद्वानांचसुखागतः॥ अनुभ्रूतोमयासत्यंसवेरोग- 
गणापइः॥ १५६॥ स्वणांदीन्मारयेदेवंतर्णीकृत्यतुलोहवत॥ 
। निफलामधुसंयुक्तःसरोगेषुयोजयेत्‌॥ १५७ ॥ तिकट॒त्रि- 


7 > 
Es 


[` फछेलाभिजातीफलळलवंगकेः | ।नवभागोन्मितेरेतेः समःपूवरसो 
भवेत्‌ ॥३५८॥ संचूण्यांठोडयेत्सोदभल्यंनिष्कडरयंदयम्‌ ॥ 





 स्तयम्निरसोनम्ाक्षयकासनिङतनः॥ १५९॥ 
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`; अष्याय १२. ]  भाषाटीकासमेता।  . (३४७) 


के पत्ते ढकक चार घडी पर्यंत धूपमें रखदेवे । जब गोळा अत्यंत. गरम होजावे तब उसको 
धानका रारिमें गाड देये | एक दिनरात्रिके पश्चात्‌ उसको निकाळ कर उसको कपडेमें छान 
fh , छेय.और पानीमें डाळे तो यह भस्म निश्चय पानीमें. तरने लगे | इस भस्मकों खरछगें डालके 
® ` ' आगे कही हई औषधोंके रसकी भावना देवे । जैसे घीगुवार भाँगरा मकोय पियावांसा मुंडी पुनर ` | 
नेवा सहदेई गिलोय नीली निर्गुण्डी और चित्रक इनके पथक्‌ २ सातपुट देवे (ऊपर कही इई | 
औषधोंके रसमें खरळकर घूपमें सुखाय के यह एक पुट हुई इस प्रकार सात २ पुट देवै) तो 
यह रसायन सिद्ध होय | इसको स्वयमभ्निरस कहते. हें | यह रस ससैत्र प्रसिद्ध बडे २ पुरुषात 
कहा है इस वास्ते मेंने अनुभव करके कहा है । यह स्वयममिरस संपूर्ण रोग दूर करनेको 
त्रिफछेका चूण और सहत इस अनपानके साथ दो निष्कप्रमाण लेवे तो संपूण रोग दूर होय . - 
१ सोंठ २ मिरच ३ पीपल ४ हरड ५ बहेडा ६ ऑबळा ७ इलायची ८ जायफळ और 
लोंग इन नौ औषधोंको समान भाग छे चूण करे । इस चूणके समान यह स्वयमप्रि रस. 
ठेवे | दोनोंको एकत्र कर सहतमें मिळांयके दो निष्क्प्रमाण सेवन करेतो क्षय रोंग और खॉसी- 
का रोग ये नष्ट हॉय । रसायनकी रीतिसे स्त्रणादिक धातुका छोहके समान चूण करके भस्म 
करे तो उनकीमी भस्म होय । 


सूयोवत्तेरस श्वासंपर। 


सूतार्थोगंधकोमद्योयामेकंकन्यकाद्रवेः ॥ हयेस्तुल्य॑ताप्रपत्र 
पवेकरकेनलेपयेत्‌।१६०।।दिनेकंस्थालिकायंत्रेपक्त्वाचादा | 
यच्रणेयेत्‌॥ सूयोवर्तारसोझ्मेषद्विणुंजःश्वासजिद्गवत्‌ ॥१६१॥ | 


अर्थ-शुद्धपारा १ भाग और गंधक पारेसे आधी ळे, दोनोंको एकन्रकरके घीगुवारक रससे | 
एक प्रहर खरळकरके कर्क करावे । फिर .दोनोंके समान तांबेके पत्र लेकर उनपर इस कस्का .. 
लेपकरके उन पत्रोंको मिट्टीके पात्रमें रखके उस पात्रके सुखपर दूसरा पात्र ओंधा रखके उसकी | 
`. संधियोको कपडमिद्वीसे . बंदकर देवे । फिर उसको धूपमें सुजायके चूल्हेपर रखके एक दिनका 
अग्नि देवे । इसको स्थालिका यंत्र कहते हैं । फ़िर शीतळ होनेपर उन पत्रांको बाहर निकाल 
खरलकरके बारीक चूणकर ठेवे | इसको सुयीवर्तरस कहते हैं यह दोरत्तीके अनुमान श्वासरोग- 
वारेको देय तो उसकी श्वासको दूरकरे | 


की 'स्वच्छन्दभैरवरस वातरोगपर। | 
ुद्र॑छूतंमृतंलोइताप्यंगंधकतालकम्‌ ॥ अ पथ्याम्रिमंथनिगुडी .- 
व्यूपणंटंक्णंविषम्‌ ॥ १६२॥ तुरयांशमद्यत्सर्वेदिनिनिशु-. „ 
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, (१४८) ... शाडथरसंहिता। [ द्वितीयखप्ड- `` 


डिकाड्रवैः ॥ सुंडीद्राविदिनेकंतुद्रिगुंजंवटकीकृतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
भक्षयेद्रातरोगातोंनाम्नास्वच्छंदभेरवः ॥ - राखामतादेवदारू 
शुठीवातारिजखतम्‌ ॥ ३६४ ॥ सगग्गलुंपिवेत्कोष्णमनपा- 
नसुखावहम ॥ 


अर्थे-१ झुद्धपारा २ लोहमस्म ३ स्वणमाक्षिककी भस्म ४ गंधक ५ हरताळ ६ जंगीहरड 


` ७ अरी ८ निगुण्डी ९ सोंठ १० काळीमिरच ११. पीपछ : १२ सहागा १३ आुद्धवबच्छनाग 


` विष ये तेरह औषधि समान भाग लेकर निर्गुडीके. रसमें. एकदिन खरळ करके दो दो रत्तीकी 
` गोलियां बनावे | इसको स्वच्छेंदभेरवरस कहते हैं यह रस और १ रास्ना २ गिळोय ३ देव- 
` दार ४ सोंठ ९ अंडकी जड इन पांच औषधोंका काढा करके उसमें गगल मिलायके सेवन 
करे तो बादीका रोग दूर होय । | 
0: . _. हेसपोट्लीरस'संम्रहणोपर । ` 
दुग्घान्कपार्दिकान्पिट्दाव्यूषणंटंकणंविषम ॥ १६८ ॥ गंधकं 
शुळ्सूतचतुल्येजबीरजेङ्गैः ॥ मदेयेद्भक्षयेन्माषंमरिचाज्यं 
ल्हिदनु ॥ १६६॥ .निहंतिमदणीरोगंपथ्यंतकीदनंदितम्‌ ॥ 
"१ काडांको भस्म २ साठ ३ कालीमिरच ४ पीपल ५ फ़ळाइआ सुहागा ६ झुद्ध- 
` ` ` चच्छनाग ७ गंधक भौर ८ शुद्ध किया इभा पारा इन आठ औष॑धोंको कट पीस जंभीरीके 
रसे खरळकर एक एक मासेकी गोळी 'वनावे इसको हंसपोटळीरस कहते हैं । इसको काळी मिर- 
चके चूणसे सहत मिळायके भक्षण. करे इसपर छाँछ और भातका खाना पथ्य हे यह संग्रहणी 


क 'रेगको दूर करता है| . | 
` विविक्रपरस पथरीरोगपर । ` 

शतताम्रमजाक्षीरेपाच्यंतुल्येगतद्रवम्‌ ॥ १६७ ॥ तत्ताप्न 
शुद्सूतचगंधकंचसमंसमम्‌॥ निगुडीस्वरसेमर्दिनंतद्रोलकं 

` कृतम्‌ ॥ १६८॥ च । |; 

i सजलचानुपाययेत्‌ ॥ १६९॥ रसा 

, ' कमोनाम्नामासेकेवाशमरीप्रणुत्‌॥ | | 

.» जसर्थे-ताप्रमसमके समान बरीक दूध छ उसमें तांत्रेकी भस्मको मिलायके ओर 


दायके गादी थ | यह ताम्रभस्म शुद्ध, किया पारा और गंधक येः तीनो औषध 
. - समानः माग छेके £ निगुडोके 
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भाषाटीकासमेता। . | (३४९) 


स्ट | 
~ 


अध्याय १२.] | 


वाढुकायंत्रमे डालके 


क एक प्रहर अग्नि देवे | जब शीतळ होज़ावे तब बाहर निकाळके उस संपटले - | 
ओषधोंको निक pl हर निकांळके उस. संपुटले . 


ठ ठेवे । इसको त्रिविकम रस कहते हैं । यह रस दो रत्तीके अनुमान बिजोरेकी - 
अथवा काढा करके उसके साथ सेवन . करे तो पथरीका रोग एक महीने 


Be ` महातालेश्वररसं कुछादिकॉपर । ` ० आओ 
तालंताप्यंशिलांमूतंशुद्धसेंघवटंकणे ॥ १७०॥ समांशंत्रणै ` 
येत्खल्वेसूतादद्विगुणगंघकम॥ गंधतुरयंमृतंताम्रजंबीरेरदनिपं | 
चकम्‌ ॥ १७१ ॥ म्यैषड्भिःपुटैःपाच्यंशरघरेसंपुटोद्रे ॥ 
पुरपुटेरदैमेद्यैसवेमेतच्षट्पलम्‌ ॥ १७२ ॥ द्विपलंमारितं | 
ताम्रंशाइभस्मचतुःपलम्र ॥ जंबीराम्लेनतत्सवैदिनंमंद्यपुटे- ` 
छषु ॥ १७३ ॥ त्रिशदंशंविषंचास्यक्षि्ासर्वविचूर्णयेत्‌ ॥ 
मादिषाज्येनसंमिश्रनिष्काधैमक्षयेत्सदा ॥ १७४ ॥ मध्वा- 
जयेबांकुची चूणिकपेमातलिदेद ॥ सवेकुशाब्निहंत्याशुमहा ता- 
लेश्वरोरसः॥ १७९॥ नार 2 ळी 


` अर्थ-१ हरताळ? सुवण माक्षिक ३ मनशिल् ४ शुद्ध कियाहआ पारा ५ सेंघानमक और ई | 


सुहागा .ये छः औषधि समान भाग तथा पारेसे दूना गंधक लेवे | तया गंधकके समोनता- 
म्रभस्म ळे सबको खरलकर जंमीराके रसमें ५ दिन पर्यंत घोटे । फिर इसका गोळा बनाय उस्को | 
शरावसंपुटमें रखके कपडमिट्टी करके भूर यंत्रमें उस सरावसंपुटकों धरंके आरने उपलोकी अजि 


३७ ४५ २५ 


देवे । जब शीतळ होजाबे तब निकाल फिर.जंभीरीके रसमें पांच दिन खरळ कर पूर्वगीतेसे भूघ- | 


` सयंत्रमें धरके अभि देवे.। इस प्रकार छः बार भूधररयंत्रमे डालके अभि देय तो भस्म हाय । इस. 
__ प्रकार की हुई भस्म छः पछ, ताम्रभत्म दो पळ भोर- छोहभस्म चार पल इन तीनों भत्माको | 


एकत्र खर कर जैंमीरीके स एक दिन खंर करे । मि शरास के कडग | 


'आरने उपलोंकी हल्की भग्न देवे | जब शीतळ हो जावे तब बाहर निकाळ्के इस. भस्पका ती. | 
र सवा. हिस्सा शुद्ध किया बच्छनाग विष बाराक करके मिलावे ।-इसको महातालेश्वर रस कहते हें। | 
... यह महाताठेथर रस'अर्दीनेकप्रमाणलेके ' ` ` ` ` 
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१ मूधरयंत्रका खरूप प्रथम हेमगर्मपोटलीमे कह आए है।:. | >> 
२ एक बिलम्त लवर चोडा गंडढा-खोद उसमें आरनेउपछे भरके इलकी अभि देवे इसको ङुक्कुठ . 
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शाइंधरसंहिता। | [ द्वितीयखण्ड-< 


` दोसके चाके साथ सेबन करे और उसी समय घी और सहत दोनों विषम भाग ळे एकत्र करे 
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EF नेकथुदयादित्योरसोदेयोद्रिगंजकः ॥ १८३" 


१५.) 0. he >)" अ | क 
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` अधै-? पारेकी भस्म २ - गंधक ३ छीहभस्म ४ ताम्रभस्म 5 गूगढ ६ हरड ७ 


उसमें बाकुचीका चूण एक के मिडायक इसके साथ सेवन करे तो यह संप्रणे कुष्टांको तत्काळ 


RR | इर 
` सतभस्मसमोगंपोमृतायस्तात्रणुर्णुछ॥नकलाचमदानवाश् 





 क्क््शिलाजतु।१७६॥ इत्येतच्चूणितङुयात्म्रत्येकशाणषो- ` 
` उशम्‌॥ चतुःषरिकरंजस्यबीजचूर्णप्रकरपयेत्‌ ॥३७७॥ च- 


' दुःषष्टिमृतंचाम्नंमध्वाज्याभ्यांविलोडयेत्‌॥क्षिग्यमांडिशतंखा- 
FF देदाद्वेनिष्केंसवकुडचु तू । ।१७८॥ रस'ळुठळुढारयगळत्$ड- 


निवारण: ॥ 
बहेडा ८ आवळा ९ बकायनकी छाछ १० चीतेकी छाल और ११ शिलाजीत ये 
उयारह औषध प्रत्येक सोलह. २ शाण लेवे तथा कंजाके बीज ६४ शाण छथ सबका 
चारक चूर्ण करके अन्नदा भस्म ६४ शाण लेके उस चूणमे मिळाय देवे । इसको कुष्ठ- 
कुठाररस कहते हैं | यह रस दो निष्कप्रमाण सेवन करे तो संपूण कुष्ठ और गछत्कुष्ठ थे 


दूर हो. | 













कक अदंसतंद्विधागंधमर्थकन्याग्रवै्दिनम ॥१७९॥ तहोलंपिठरी- - 
/ _ स्रध्येताम्रपात्रेणरोधयेत) सूतकाहिगुणेनेवशुद्धेनाधोुखेनच ` 





।३८०॥ पाश्वैमस्मनिधायाथपानोध्वगो्यंजलम्‌॥ किचि- 


क E तरदातन्यमपिछचांयामद्व्यंपचेत ॥ १८१ चंडाग्रिनात- 


दद्॒त्यस्वांगरीतंविचूणेयेत्‌॥ काषोइबारिकावह्नित्रिफलारा- 
जवक्षकम्‌ ॥ १७७।विडंगबाकुचीशीजक्काथयत्तेनसावयत्‌ ॥ 
॥ विचचिकाँ ` 









` दढुकु्वातरक्तंचनाशयत्‌ ॥.अनुपानंचकतव्यंबाकुचीफलच 
PEE: ५5 RRR 09: ये | 





on. ] १. Dig itized क जी ड 


१. SN 


>> 


छष्याय. १२. ] | भाषाटीकासमेता ! (३५१ ) 5 


` -भवत्त्फारःसत्ाहाद्ाकिलासके ॥ नीलीगुंजा्वकाशीसंच्रं 


5 हसपादिकम्‌ ॥३८६॥ सूर्येभक्ता चचांगेरीपिङ्गास्लानिलेप- 


यत्‌ ॥ स्फोटस्थानप्रशांत्यर्थसप्तरातरंपुनःपुनः॥ १८७॥ श्रे 

तङुषान्निहत्याशुसाध्यासाष्यंनसंशयः॥ अपरः्चित्रलेपोऽपि 
` कृथ्यतेऽत्रभिषग्वरेः ॥१८८॥ गुंजाफलाग्निचूणीचप्रलेपःश्वेतः 

ऊऋुछनतशिलापाप्तागभस्मानिलिपंशित्रंविनाशयेत॥ १ ८९॥ 


अथ--झुद्ध किया पारा ४ पछ और गंघक दो भाग- लेके घीगुवारके रसमें दोनोंका खरळ 


करके दानाका गोळा बनावे । उस गोळेको घडमें रखके पारेका तिगुना शुद्ध किया हुआ तोबा 
लेकर उसकी कटोरी बनायके उस पूर्वोक्त गोळेके ऊपर ढ़ देवे और उसकी संधियोंकों उपलोंकी 


` राखसे बंदकर देय । गौका गोबर और जळ देनोंको मिळाय उस कटोरीके चारों तरफ छेपकर 
-देवे । उस घडेको चूल्हेपर चढायके प्रचंड अभि दो प्रहर देवे । जब स्वांगशीतल हो जाबे तब 


संपुटमेंसे औषधको निकालके खरळकर आगे लिख औषधोंके रसकी पुट देवे | जैसे १ कठूमर २ 
चित्रक ३ हरड ४ बहेडा ५ आसला ६ अमलतासका गूदा ७ वायविडंग भौर ८ बावची इन 
आठ ओषधाका काढा करके उक्त रसमें डाळके एक दिन खरल करें | फिर इसको गाढ़ी कर 


गोळी बनाय ळे इसे उदयादित्यएस कहते हैं । यह रस रत्ती लेकर खैरकी छाळके काढेमें बावचीका | 


'चूणे ३ शाण मिलायके उसके साथ ऊेवे। अथवा गोके दूधसे अथवा त्रिफंळाके काढेसे सेवन करे 
-विचाचिका रोग दाद कुष्ठ और वातरक्त ये रोग दूर होवें । इस उदयादित्यरसका तीन दिन सेवन | 
करनेसे उस चित्रकुष्टी मतुष्यक्े देहमें चौथे दिन वा सातवें दिन फोड उतपन्न होतेहे उनके दूर 
होनेका औषध कहते हैं | | 


०.८. « 8३. 


न 


१.नीळपुष्पी २ धूँबची ३ हीराकसीस ४ धतूरा ९ हंसपदी ६ इल्हुळ और ७ -चूका इन 


सात औषधोंकी जड समान भाग ठेके बारीक पीसळेपे | फिर इसका उन फोडोपर सातदिन लेप 


करे तो फोडे अच्छे होकर सफेद कुष्ठ साध्य अथवा असाष्य होय तोमी दूर होवे इसमें संशय नहीं है । 


दुसरा प्रकार यह है. कि घूंघची ( चिरमिठी ) और चित्रक इनका बारीक चूर्ण करके पानीमें | 


मिळाय देहमें मालिश करे । उसी प्रकार मनेशिळ ओर ओंगाकी राव इन दोनोंकों खरले करके | 


दहमं माल्शिकरे तो सफेद कुष्ठ दूर हो 


क अर्वेधररस आर 





ुद्॑ृतंचतुगषंपरूयामंविचणेयेत्‌॥ सतताम्राभलोदानांदर- . 
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(३७२)  :; शाङ्गेयरसंहिता । [ दितीयखपण्ड- 
` -दुस्यपलंपलम्‌॥ १९० ॥ सुवणेरजतेचेवप्रत्येकंदशनिष्क- 
` कम्‌॥ माषेकँमृतवन्रंचतालंशुद्ध॑पलद््यम्‌॥ १९१ ॥ जंबी- 
शन्मत्तवासामिःखुह्यकविष बु्टिभिः ॥ म्यैदयारिजेदोवः पतये 
दिनंदिनम्‌ ॥१९२॥ एवंसप्तदिनंमेतद्गोंव्नवेष्टितम्‌। 
वालुकायंत्रगंस्वेदा तेदिनंलघुवाहेंना :-॥ ` ३७३ ॥ आदा- 
. यचृ्णेयेच्छुश्ष्णंपलेकंयोजयेद्रिषम॥ द्विपलंपिप्पली चृणमि श्र 
` संवेशवरोरसः ॥ १९४ ॥ द्विगंंजोलिदतेक्षोत्रःसुत्िमंडलकुछ- 
. दुत्‌॥ बाकुचीदेवकाइवकपमाजसुचूणयेत्‌॥ ३९% ॥ [ई .. 
. “देरंडतेलाक्तमनुपानंसुखावहम्‌ ॥ | 
अर्थे-दाद्धकियाइुआ पारा ४ पळ गंधक १ पळ दोनोका एकत्रकर एकप्रहर पर्यत खरल केरे. 
 किेरतभेकीअस्म अश्नकमस्म लोहमस्म ओर हंगलू-ये चार वरतु चार २ पळे सुवणेभस्म और 
्सेक्री ससस दोनों दरा २ निः्क ठेव और हीरेकी भस्म १ मास तथा हरताङका सस्ब२-पछ ये 
` ` संब औषध उस पोणान्वक्लीं कजडीभे मिलाये.नींबू धतूरा अडूता बकायन और कनेर इनकी 
जडके रसमें तथा थूहर और आक इनके दूधम पृथक्‌ २.एक २ दिन खरलकरके गोल करे | 
उसके चाय तरफ कपडा. लपेट वाळुकायंत्रमे रंखके चूल्हेपर चढावे और उसके नीचे. मंद २ 
आगि तीन दिन देवें जबू शीतल होजात्र तब उस संपुटमेंस रसको निकालके उसमे शुद्धकिया- 
| दुभा वच्छनाभविषका चूर्ण १ पछ और पीपलका चूर्णे दो पळू मिळाय देवे । इसे सर्वेश्वररस 
/ कहते हे । यह रस दो रके अनुमान सहतके साथ सेवन करे और इसके ऊपर तत्काल बावची 
` सोरदेवदारइनका चूर्ण एक कष अंडीके तेलमें मिळायके सवन करे तो सुत्तिकुष्ठ जौर मंडल 





स्व र स्वर्गेक्षारीरस सुपिकुछपर । | | 
.  हेमाह्ांपंचपलिकांश्षिप्तातकघटेपचेत्‌ ॥ $७६॥ तकेजीण ` 
 समाहलपुतःक्षीरपटेपचेत्‌ ॥ क्षीरेजीणेसंमुद्धत्यक्षालयि- 
| ` ह्वाविशेपतः ॥१९७।१च्चूर्णपंचपलिकंमरिचानापलद्वयम्‌॥ 

पकम च्छतंसूतमेकी इत्यतुभक्षयेत्‌ ॥ १९७॥ निष्केकं 
... < संतिकष्ठात स्वणंतीरीरसोद्ययम्‌॥ Fs 
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अध्याय १२.] . . ` भाषाटीकासमेता। .- .  . (३५३) 


अर्थ-चोक ५ पछ केकर एक घडामें छाछ भस्के उसमे उस चोकको डालके औटावे -जव . | 
१ „= छाछ सूख जाय तब चोकको निकाल लेय फिर उसको दूधके घडेमे डालके औटावे जब दूधभी | 
#7 > सूख जाय तब उसको निकाल कर धोय लेवे । फिर उसका चूणे करके दो पळ ळेय और 
` पारेकी भस्म १ पछ प्रमाण लेके दोनोंको एकत्र पीस लेवे ॥ इसे खणेक्षीरी रस कहते हैं । यह _ 
रस १ निष्क नित्य सेवन करे तो सुतिकुष्ठ दूर होय । किसी किसी वेद्यकी यह संमति है कि | 
चोक नाम उसोर रेवनके कहते हैं । का 
प्रमेहवद्धर्स प्रमेहसेगपर । 


e+ ® 


। . ` सूतभस्ममृतंकांतंसुंडभस्मशिलाजदु ॥ १९९ ॥ शुद्धंताप्यं ` | 
___ शिलोग्योषंत्रिफलांकोलबीजकम्‌ ॥ कपित्थरजनीचणेसृंगराजे ` . 
` नभावयेत्‌॥ २०० ॥ विशद्वारंविशोष्याथमधुयुक्तालिहेत्सदा ॥ . 

निष्कमात्रहेन्मेहान्मेहबद्वरसोमहाना।२०१॥महानिबस्यबीजा- ` 

- निपिष्ठाषट्संमितानिच ॥ पलंत॑दुलतोयेनघृतानेष्कद्रयेनच ॥ 
_॥ २०२॥ एकीकृत्यपिबिच्ाचुहतिमेहचिरंतनस्‌ ॥ 

. अर्थ-१. पारेकी भस्म २ कांतलोहकी भस्प ३ लोहभस्म ४ शुद्धकियांइआ. शिलाजीत % . 

सुवणेमाक्षिककी भस्म ६ मनशिळ ७ सोंठ ८ मिरच ९ पीपळ > १० हरड १-१ बहडा . 


१२:आँवछा १३ अंकोळके बीज १४ कैथका गूदा और. १५ -हस्‍्दी य पंद्रह ओषंध समान 
* भाग छे । इनमें भस्मके सिवाय जो औषधी हैं उनका. चूण करः उसमे सब .अंस्मोंको मिळायके 
फिर भांगरेके रसकी २० पुट देवे । इसको मेहबद्ध रस कहते हैं यह रस १ निष्क प्रमाण 
सहतके साथ सेबन करे तो घोर प्रमेहका रोग नष्ट होय .। यदि  बकायनके छः बीजका चूणे 
करके चावळेंका घोवन एक पळ छेके उसमे उसे बकायतके चूणेको मिळावे और दो निष्क 
घी मिलाय इस अंनुपानके साथ इस मेहबद्धरसको भक्षण करे . तो बहुत दिनका पुराना प्रमे 
व हमा दूर हॉय । हि ः काक 
;, `` - मसअहंवहिरससर्वडदस्शेगोपर। 

`» चतुंःसूतस्यगंधाष्टौरजनीत्रिफलारिवा ॥ ला २०३ ॥ प्रत्येकच 
ˆ द्विमार्गस्यातरिवृनेपालचित्रकाः प्रत्येकच 5 भागंस्याञ्यूषणं 

_ देतिजीरकम ॥ २०४॥ प्रत्येकमष्ठभागंस्यादेकीकत्यविचूण 


_ येत ॥ जयंतीस्तुकपयोभृंगवाहिवातारितेलकेः ` ॥ २०५॥ 
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(७) `  दारंहिता। _ धित 
___. भत्येकेनक्रमाद्ाव्यसप्तवारंपरथवपथक ॥ मदावल्निरसोनाम 

_ ` निष्कसुष्णजलेशपबेत्‌॥ ९०६ ॥ विरेचनं भवत्तेनतक्रभ कु 
` सेंघवम्‌॥ दिनांतिदापयेत्पथ्यंवजेयेच्छीतलंजलम्‌ ॥ २७॥ 
` सवोद्रहरःप्ोक्तोमूढवातहरःपरः ॥ | | 


र. = 


` झ्य पारा चार साग, गंधक ८ भाग, १ हल्दी २ हरड ३ बहेडा ४ ऑवला और ९ 
` जटी हड ये पांच औषध दो दो भाग लेवे । १ निशोथ २ शुद्ध किया इभा जमालगोटा 
_.. और ३ चित्रक ये तीन औषध तीन २ भाग लेवे तथा १ साठ २ मिर्च ३ पीप ४ दंती . 
और ९ जीरा ये पांच ओषधी आठ २ भाग ठेवे । सब औषधोंका चूण करके अरणीका रस 
` हका दूध सांगरेका रसं चित्रक और अंडीका तेल इन प्रत्येककी इपक्‌ क १ सात २ भावना 
देवे । फिर एक २ निष्ककी गोलियाँ बांध लेवे | इसमेंस १ गोळी गरम जछके साथ सेवन करे 

` रो इससे दस्त हो-) जब दस्त होचुके तब सायंकाळको पथ्यमें छाछ सीर भात देना चाहिये और 
. मकोभे सुधानमेक खाय जब २ जळ पीवे तब २ गरम जळ पीवे शीतळ न पीते इस रसाय- 


है. गंधकंतालकंताप्यंमृततात्रंमनःशिळाम्‌ ॥ २०८॥ शुद्धंस- 
तंचतुल्यांशमदेयेद्रावयेदिनम्‌ ॥ पिप्पल्यस्तुकषायेणवजी- 





सुमांत्रानसशयः 
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अन्याय १९.] ` ` आषाटीकासमेता । (३५५) 


| ` रच.इन , पाँच, औषधोका-चूंण एंक कषे प्रमाण ले पानीमें- मिलायेके पि पिळावे 
` झूल दूर होय । fo हक 





अथ-१ सुहागा २ हारैणका सींग ३ सुवणीमस्म ४ ताम्रभत्म और ५ पारेकी संस्मइन' . | 


“पाँच औषधोंको अदरखके रसमें एकदिन खरलकर मिट्टीके सराबसंपुठमे . रखके उसपर कपड- 


मिट्रीकरके गइढा खोद उसमें आरने उपलोंकी हळकी आमि देवे | जब शीतक होजावे त बाहर. 


` निकालके उसमेसे.औषधको निकाल के । इसको त्रिनेत्र रस कहते हैं + यह रस एंकमासेके र | i 


अनुमान, छेके सहत भीर घी दोनोंको मिळायके इसको भक्षण करे और इसके ऊपर तत्काल १ | 
सैधानमक २ जीरा ३ सुनी हींग इन तीन औषधोंका चूर्णे करके घी और सहतमे मिलायके खाय डे 
तो पक्ति (.पारेणाम ) झूल एक महीनेमे दूर होय । क क या हल एक ध्य 
शूलगजकेसरीरस: झूलादिकोंपर । ह 
शुद्गसूतंद्विचागंषंयामेकंमदेयेहृढम्‌ ॥२१३॥ द्रयोस्तुह्यंशु 
दताग्रंसंपुटेतंनिरोचयेत्‌॥ ऊध्वोधोलवणंदत्वाभृद्रांडिघारये- . | 
- द्विष ॥ २१४॥ ततोगजपुटेपक्त्वास्वांगशीतंससुद्वरत्‌॥ ` ` प क 
संपुटंचूणेयेत्सूक्ष्मंपणेखंडेद्रिगंजकम्‌ ॥ २१५ ॥ भक्षयेत्सवे-. > रय 
_ शलातोंहिंगुशुंडीसजीरकम्‌ ॥ वचामरिच्जचूर्णकषेसुष्णज- 
_ लैःपिबेत्‌॥ ५१६ ॥असाध्यंनाशयेच्छूलंरसोध्यंगजकेंसरी॥ 


अर्थ-शुद्ध कियाइआ पारा १ भाग, गंधक २ भाग दोनोंको- मिळायके १ प्रहर पयंत 
खरछकरके दोनोंके समान शुद्ध किया ताबा लेवे । उसकी कटोरी बनायके-उसम पारां गंघ- | 5 


WY Rm 





` ककी कजलाको रखे दूसरी कटोरीसे ढकके मिकी हॉडीको आधी नमकस भर बाँच इस | 
तामेकी कटारीको रख ऊपर फिर पिसे हुए नमकसे भरदवे फ़िर उस हॉडीके सुखपर दूसरी | 


छोटी प्रारी ढकके उसकी संधियोंको कपडामिट्टीकरके सुखाय छेते । फिर गइढा -खोदके उसमे 
आरन उपळे भस्के बीचमें संपुटको रखके ऊपर उपळे . भ्रक गजपुटकी भि देव । जवे 





` शीतल होजावे तब निकाळके उस कटोरीको बारीक पीसके/ चूर्ण करे । इसको .ूलगजकेसरी 
. . रस कहते हैं जिस मनुष्यको सब प्रकारका झूल हो उसको पानके बीडेमें दो रत्ती यह. रक 
` खिछाय और इसके ऊपर तत्काळ १. सुनी हग २ सॉठ ३ जीरा ४ बच ओर ९ कालीमिंन . | 


डावे तो असाध्यभी 








शाङ्गधरसंहिता । [ द्वितीयखण्ड- ` 
 ॥२३९॥ विषसुधिसवतुल्यांजंबीराम्लेनमदेयेत्‌ ॥ मरिचा- 
` आंवटीखादेत्सवाजीणेप्रशांतये ॥ २१९ ॥ 
अर्थ-९ शुद्धकिया पारा २ शुद्धकिया बच्छनाग विष ३ गंधक ४ अजभीद ५ हरड ६ 
बहेडा ७ आंवला ८ सजीखार ९ जवाखार १० चित्रक ११ सेंधानमक १९ जीरा १३ काला- .. 
नमक १४ बिडनमक १५ सामुद्रनमक १६ सेठ १७ मिरच १८ पीपल ये अठारह ओषध 


समान भाग छे । और बकायनके बीज सब औषधोंके बंराबर ले सबका चूण कर ज॑मीरीकं रसम 
खरळकर मिरचके समान गोळी बांधे । इसमेसे एक.२ गोली -नित्य खाय तो सब प्रकारके 


अजीणे दूर्‌ हाय \ 


s 


क १ पं 
मी 


अजाणेकंटकरस अजीणपर 0 - 
शुद्धसतंविषंगंघंसमंसवविचणेयेत्‌ ॥मरिचंसवतुल्यांशंकंटका- 
यो*फलद्रवेः ९०० ॥ मदेयेद्भावयेत्सवेमेकावशातवारकम्‌ ॥ 
` वटीगुंजांत्रयंखादेत्सवार्जाणंप्रंशांतये॥ ९२९१ ॥अजीणकंटक- 
__. आायरसोहंतिविषूचिकाम ॥ 


 अथे-१ शुद्धविया पाण २ शुद्ध वच्छनागविष और ३ गंघक ये तीन औषध समान 
 आागलेत्रे और तानोंके समान काळी मिरच लेवे। सबको. खरलकरके कटोरीके फलोंके रसमें 
पृथक्‌ २ इक्कीस भावना देके तीन २ रचीकी गोळी बनावे । इसको अजीणेकंटकरस कहते 
हैं | इस रसकी एक एकं गोळी सेवनकरनेसे समै प्रकारके अजीण तथा. विषूचिका . ( हैजा ) 


| 
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| तालंकंडुकीचूणेयेत्सधम्‌ ॥ पुननेवादेवदालीनिगुंडतिंडुलीय- 

. -केः॥२२३॥ तिक्तकोशातकीद्रावेदिनेकंमदेयेहठम्‌ ॥ माष- ` 
` मात्रलिहेतवीद्रेरसंमंथाचुभेरवम्‌ ॥ २२४ ॥ कफरोगप्रशांत्य- ` 
ह f थॉनबक्काथंपिब यु ॥ | 
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- अध्याय १२. ] A भाषाटीकासमेत | (२५७) 


`. ` होततःसूक्ष्मंविदणेयेत ॥ माषंमात्रोरसोदेय Hla 
__ णे॥ २९३२॥ आद्रेकस्वरसेनेवरसोनस्य 


Ee 


मं एक एक दिन खरल कर गोली बनावे । इसको मंधानुभेरव रस कहते हैं यह रस १ मांसा सह- | 


ते मिलायके सेबन करे और उसके ऊपर तत्काळ कड़इ नीमकी छाळका काढा पवे तो कफ- 
रोग दूर होय । 


वातनाशनरस वातविकारपर । 


सूतह्ारकवज्जाणिताम्रंोईचमाक्षिकम्‌ ॥ २२५ ॥ तालंनीला 
जनंतुत्यमदिफेनंसमांशकम्‌ ॥पंचानांलवणानांचभागमेकंवि- ` ` 


मदेयेत ॥ २२६ ॥ वज्रीक्षीरदिनेक॑तुरुद्धायोभूषरेपचेता।मा- ` 


बेकमाद्रेकद्रावैलैइयेद्वातनाशनम्‌ ॥ २९७ ॥ पिप्पलीसूलज- 
कार्थसकृष्णमनुपाययेत्‌ ॥ सववान्वातविकारंस्तुनिहत्याक्षप- 
कादिकान ॥ शरद ॥ 


अथै-१ पारेकी भस्म २ सुवर्णमस्म ३ हीरेकी भस्म ४ .तेबिकी भस्म ५ लोहेकी भस्म ६ 


सबर्णमाक्षिककी भस्म ७ हरतालकी भस्म ८ शुद्ध सुरमा ९ लाछाथोथा और १० अफीम बे | 


दश औषध समान भाग के । १ सैंधानमक २ संचरनमऋ ९ बिडनोन ४ खारीनान और ६ 


समुद्रनमक ये पांच क्षार मिलाकर एक भाग ठेवे अथोत्‌ दश. औषध दश तोळे. होय तो पांचो | 
क्षार मिलांयके १ तोळे लेय | सबको एकत्र करके थूहरके दूधसे १ दिन खरळ कर_ मिट्टीके झरा- 


बसँपुटमे मरके कपडमिट्टी कर भूधरयंत्रमें रखके अभ्नि देवे ।. -जब स्वांग. शीतल . होजावे तब 


बाहर मिकालके उसमेस औषधको निकाल लेवे । इसको वातनाशन रस कहते हैं । यंह-रस एक | 


मासेके अनुमान भदरखके रससे सेवन करे और इसके ऊपर तत्काळ पीपछामूलका काढा कर 
उसमें पीपछका चूर्ण डालके पीवे तो-संपरणे आक्षिपकादिक बादी दूर होय । 





कनकस्याष्टशाणाःस्युःसतोद्रादशभिमेतः ॥ गंधोऽपिद्वादश के 


प्रोकस्ताम्रंशाणद्रयोन्मितम्‌ ॥ २२९ ॥ अभ्रकर्यचतुःशाणं 
माक्षिकंचद्धिशाणिकम ॥ वंगोद्विशाणःसीवीरंत्रिशाणंलोइम- ` 
एकम ॥ २३० ॥ विषंत्रिशाणिकंडुयाषांगलीपलसंमिता ॥ 
` मददेयेद्दिनमेकंचरसैरम्लफलोड़वेः ॥२३३॥ -दद्यान्सदुपुटय- 
यःसन्निपातेसुदारु- 
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न Ee (३७८)  शाङ्गधरसंहिता । ` [ द्वितीयलण्ड- 


कै 


 रवृष्ठानिविसपैचभगंदरम्‌ ॥ सई ॥ ज्वरंगरमजीर्णचज- - 


के 
| 
- 
छा. 
न 


° 


`  अर्थ-धत्रेके बीज आठ शाण, पारा बारह झाण, गंधक बारह शाण, तामेकी भस्म दो. 


` ज्ञाण, अन्नकभस्म चार शाण, स्वणमाक्षिकेमस्म दो शाण, वंगभस्म दो शाण, शुद्ध सुरमा 
| तीन्‌ शाणं, लोहमस्म भाठ शाण, शुद्ध बच्छनाग विष तीन शाण और कळयारी विषको जड 
' एक पल । इन सबको बारीक पीसके नींबूके रससे एक दिन पन्त खरळू कर : मिट्टीके झाराव- 
` (पुठे रखके उसपर कपडमिदटी करके आरने उपाके हलकी अभि देवे । जब शीतल होजावे 
_ ` तब बाहर निकाळके बारीक पीसके धर खे । इसको कनकसुंदर रस कहते हैं । इसको एक 
। झरे छेके अद्रखके रससे खाय अथवा लहसुनके रसमें मिलायके खाय तो घोर दुधेट . सन्निपात 


` ` येरोग दूर होय! .. . 





१” 
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` दूर होय किलासकुष्ठ और अन्य प्रकारके सबै कुष्ठ बिसपे भगंदूर ज्वर विंषद्रोंष और अजीणे 


` : ' _ - -सन्निपातभैस्वरस। ` 
' र्सोगंधख्नित्रिकपोंकुयोत्कनलिकांद्रयोः ॥ २३४ ॥ तारा 
अताम्नवंगाहिताराश्चैकेककार्षिकाः ॥ शिग्रज्वालायुखीशुंठी 
बिल्तेभ्यस्तंदुलीयकात्‌। २३ ।। प्रत्येकंस्वरसेःकुयोद्यामै- 
` केकेविमदेयेतीकृत्वागोलंवृतंवस्नेलवणापूरेतेन्यसेत।२३६॥ 
` काचभांडेततःस्थाल्यांकाचकूपीनिवेशयेत्‌ ॥ वाळुकाभिः 


>. प्रययाथवद्नियामद्रय॑भवेत्‌ ॥ २३७ ॥ ततउद्वत्यतंगोलं र्ण 
. ऱञित्वाविभिश्रयेत्‌॥ प्रवालचरणकर्षणशाणमाज्राविषेणच ॥ 
| ॥२२८कृष्णसपेस्यग्रले[९वसंमावयेत्तथा॥तगरंग्रसलीमां- . 


सीहेमाह्वावेतसःकणा॥. २३९॥नीलिनीपत्रकंचेलाचित्रकश्च 


यु ली ^ कुठेरकः ॥ शतपुष्पादेवदालीधत्तरागस्त्यछंडिकाः ॥२७०॥ 
` ` मधूकजातिमदनारसेरेषाविमदेयेत्‌ ॥ प्रत्येकमेकवेलंचततः 
|  सुंशोष्यधारयेत्‌॥ २४१ ॥ बीजपरदरकदरवमरिचेःपोडशो- 
. _ न्मितः॥ रसोद्विशुजाप्रमितःसन्निपातस्यदीयते ॥ २४२ ॥ 


ts 


 प्रसिद्वोऽयंरसोनाम्नासत्निपात्स्यमैरवः ॥ 


रो; हा ३ कर्ष और गंधक तीन क्षे दोनोंको खरल करके कजळी करे | 


ह अस्य, अभकम्म, तात्नमश्म, वंगभसं, नागमं भीर .डोहमस्म .ये छ . 
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अध्याय १२. ] | भाषाटीकासमेता। _ ३५९ ) 


भस्म एक एक कें लेवे । सबको पूर्वोक्त पारे गंधककी कजळीमें मिलाय देवे | - फिर सहजने- 


७४० 


SAS PI | 
5) 


की छालके रसम १ प्रहर खरल करे । पश्चात्‌ ज्वालासुखीके रसमें सॉंठके काढेमें बेलफलके . 


रसम और चौंछाईके रसमें पृथक्‌ २ एक २ प्रहर खरळं करके गोळा बनाय छे) उस गोडेके .. | 
आस पास कपडा लपेटके उस गोलेको कॉचके प्यालेमें रखके उसके उपर .दूसरा प्याला .: 


आधा ढकके कपडमिट्टीकर देवे । फिर एक होडी के उसमें पिसाइआ नमक आधा मरके - 


बीचमें उस संपुटका रख ऊपरसे फिर पिसाइआ नमक उस हौंडीके ' सुखपर्यंत भर देवे । | 
फिर उस हाँडीको चूढ्हेपर चढाय नीचे. दो प्रहरपर्थत आमि जलाब । फिर शीतळ होनेपुर _ 


उस संघुटमेंसे औषधको काढ लेवे । तब उस गोळेका चूर्ण करके उसमे मूका चूर एक 
कष तथा शुद्ध बच्छंनाग चूणे १ शाणं मिलाय काळे सपेका. विष डाळके एकादिनपर्थनत खरळ ` | 


करे | फिर इस रसको कॉँचकी आतसी शीशीमं मरके उस, शीशीपर _कपडमिट्टी करके उस | 
झीशीके मुखपर ईटकी डाट देकर कपडमिट्टी करदे । इसको . घूपमें सुखायके वालुकायंत्रम | 


रके 'चूल्हेपर चढाय दो प्रहरपर्यन्त अभि देवे । जन शीतळ हो जावे तब शीशीसे ओषः | 
घको बाहर निकाल खरल करके आगेलिखी हुई औषधोंकी पुट देवे) जेस १ तगर २ . 
मुसली ३ जटामांसी ४ चोक. ५ वेत ६ पीपल ७ नीलपुष्पी ८ पत्रज ९ इछायची | 


१० चित्रक ११ वनतुल्सी १२ सौंफ १६ बंदाळ १४ धतूरा १५ अंगस्तिया १६ मूंडी ' 


७ 4६ 


१७ महुआ १८ चमेली और १९ गैनफल इन'उक्नीस औषधोंके स्वप्समे घोटे । अर्थोत 


एक औषधका रस निकालके घोटे जब वह सूख जावे तब दूसरी. औषधका रस डाळके 


खरल करे इसप्रकार पथक्‌ २. घोटे । जिस औषधमेंसे रस निकलता होते उसका काढा | हू 


करके उस काढेमें खरळ करे | जब सूखजाय तब गोळी बाघळेवे | इस रसको सनिपातभेरव- . “ 
` रस कहते हैं इस रसको दो रत्ती प्रमाण: निजोरेके रस और अदरखके रसमें मिलाय तथा उसमें _ 
सोलह कालीमिरचका चूणे डालके सन्निपातबाळे मनुष्यको देवे तो इससे सन्निपात दूर होय । 


यह सनिपातसैरवरस प्रसिद्ध है]. 
म्रहणीकपाठरसःसंग्रहणीपर । - 
तारमौक्तिकहेमानिसास्थैकैकमागिकाः ॥२४३॥ द्विभागोगं- ` . 
धकःसूतञ्मिमागोमदयेदिमांन्‌ ॥ कपित्थस्वरसेगोढंयगसंगे 










बलारसैःसप्तवेळमपामागेरसेस्रिवा ॥२४५ मीटर | लोभंप्रतिविषा 
_ मुस्तंघातकींद्रयवाःस्मृताः ॥ मत्येकमेषांस्वरसेभाव 


२ क | I 2५०३ 
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६१६० ) 3 | ह शाङ्गपरसंहिता | | न रय द्वितीयलण्ड-- 
इन्यात्स्वोनतीसारान््रहणीसवजामापे॥ १७७ ॥ कपाटो 
ग्रहणीरोगेरसोऽयंवह्निदीपंनः ॥ 


मर्थ-१ रूपेकी भस्म २ मोती ३ सुवणेभस्म औरं ४ लोहमस्म ये चार औषध एक २. 
` झाग लेवे । गंधक दो भाग और झुद्ध पारा तीन भाग सबको खरल करके केथके रसमें घेटके 
 इरिणके सीगमें खूब दाब २ के भरे । फिर उस. सींगपर कपडमिट्टी करके आरनेउपलोंकी 
मध्यम देवे | जब शीतळ होजावे तब बाहर निकाळके खरलमें डालके खरेटीके रसकी ७ 
पुट देवे । फिर ओंगा रोध भतीस नागरमोथा धायके फ़ूल इन्द्रजी भीर गिलोय इनके पृथक्‌ 
२ स्वरसको निकालके एक २ को न्यारी न्यारी तीनं २ भावना. देवे । जिस औषधका स्वरस 
तन निकले उसका काढा करके इस ' रसको घोटे । जब सूखनेपर आवे .तब एक मासेकी 
गोलियाँ बनावे । इसको प्रहणीकपाटरस कहते हैं । इस रसकी एक गोळी ' काली 
` सिण्चके चूणेके साथ सहतमें मिछांयके सवन करे तो संपूण अतिसार तथा संपूर्ण संग्रहणीके 
. रोग दूर होवें और अभि प्रदीत होती है । 
... अहणीवन्नकपाटरससंग्रहणीपर। ` 
सूताभ्रकेगेधेयवक्षारंसटॅकणम्‌ ॥ २४८ ॥ अग्निमंथंवचां 
कुयोत्सूततुस्यानिमान्खुधीः ॥ ततोजयंतीजंबीरभृंगदरावोर्वैम 
दयेत्‌ ॥२४९॥ त्रिवासरंततोगोलंङ्त्वासशोष्यधारयेत्‌ ॥ 
£: हा .. लोहपावेशरावंचदत्त्वोपारिवियुदयेव ॥२५०॥ अधोव ह्विंश- 
 नेङयाद्यामार्धततउद्वरेत्‌॥ रसतुल्यांप्रतिविषांदयान्मोचर- 
.. संतथा ॥२५३॥ कपित्यविजयाद्रावैभोवयेत्सप्तधाभिषक ॥ 
_____ घातकीद्रयवामुस्तालोभंबिल्यं ता 'तालोभंबिल्वंगुड्चिका ॥ २९॥ एतद्रसे- 
र चशोषयेत्‌ ॥ .. रसंवत्रकपारास्यंशाणेकं 
 मऽनालिददेत्‌॥ २९३ ॥ वह्विशुंठीबिडंबिहब॑ळवणंतूणंयेत्स- 
मम्‌ ॥ पिषेदुष्णांबुनाचानुसवंजांग्रहणीजयेत्‌ ॥ २९४ ॥ 


'झर्थ-१ पारेकी भस्म २ अभकमस्म ३ गंधक ४ जवाखार ९ सुहागा ६ अरनीकी | 
' जडभीर७ वच ये. सात. भीषध समान 
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अध्याय १५-॥ भाषाटीकासमेता। |. | ( ३६ १ ) 


. होहेकी कढाहीमें रख . उसके ऊपर मिट्टीका सणावा.ढकके उसकी संधियोंको मिद्टीकी मुद्रा देके 


बंदकर देवे । फिर उस काढाहीको चुल्हेपर चढ़ायके नीचे मन्दमन्द अभि चार घडीपर्यत देवे | 
जब शीतळ हो जावे तब गोळेको बाहर निकाले लेय फिर इसके समान भाग अतीसका चण और | 


` .मांचरसका चणे मिलायके खरल्मे डाळ कैथके रसकी सात पुट देवे तथा भौगके रसकी सात. 


पुट देवे | पश्चात्‌ धायके फूल इन्द्रजौ नागरमोथा छोध बेळफळ और गिलोय इन औषधको | 
पृथक्‌ २ रसमें पृथक्‌ २ घोटे । जब जाने कि कुछ थोडी गीली है तव एक २ : 


_ शाणकी गोली बनावे इसके प्रहणीवज्ञकपाट रस कहते हैं जिसके संप्रहणीका विकार हो उसको | 


र 


मद्यके .साथ यहगाली देवे और इसके ऊपर तत्काळ चित्रक 'सोंठ विडतमक बेंलागिरी 
-संधानमक इन पांच औषधोंका चूर्ण करके गरम जलके साथ पीबे तो सम प्रकारकी संग्रहणी 


दूर होवे । 
मद्नकामद्वरस वाजीकरणपर । 
तारंवत्रं्ुवणै चताम्रंसूतकगंधकम्‌ ॥ लोहक्रमविवृद्धानिकुयी- 
'दैतानिमात्रया ॥ २७८ .॥ विम्द्येकन्यकाद्रावैन्येसेत्काचमय्‌ | 
घरे ॥ वि्ुच्यापिठरीमध्येधारयेत्सँँयवावृते ॥ २५६॥ पिठ- 
रींसुद्रयेत्सम्यक्ततश्चुल्ल्यांनिवेशयेत॥वह्विशनेःशनेःकुयांदि 
 नेकन्ततउद्धरेत॥९७७)॥ स्वांगशीतं चसंच्रण्यं भावयेदकेदुर्ध- 
केः ॥ अश्वगंधाचकाकोलीवानरीसुसलीक्षुरा ॥ २५८ ॥ 
त्रििवेळ॑रसेरेषांशतावयोश्चभावयेत्‌॥ पद्मकन्दकसेरूणांरसेः ` 
काशस्यभावयत्‌ ॥२५९॥ कस्तूरीन्योषकपूरकंकोलेलालवं- 
गकम्‌ ॥ पूरेच्णोदष्टमांशामेतच्चूणेविमि श्रयेत्‌।२६०॥ सवे 


_ _.. समांशकरांचद्वाशाणोन्मितंपिवेत्‌॥ गोदुगधद्विपरेनेबमश्च 


फ 


ह 
£ वॉ 
hs छा 


_ रहारसेवक॥२६१॥अस्यप्रभावात्सोद्यसलमेन्नावसंशयः॥ 
तरुणीरमयेद्वह्वीःुक्रहानिनेजायते ॥२६२॥ | 
अर्भ-ख्पेकी भस्म १ भाग, हीरेकी भस्म ९ भाग, सुवर्णकी भस्म ३ माग, ताम्रभस्म- ४ भाग, . 
शुद्धपारा ५ भाग, गंधक है भाग, और छोहमस्म!७ भाग इस प्रकार संपण ओषध लेवे । सबको 
खरळ्गे डाळे घीगुवारके रससे खरळ करके कांचकी आतसीशीशीमिं भर उसपर कपडमिट्टीकरे और 


मुखपर मुद्रा . करके सूखनेपर' उस शीशीको हाडीमे रुखके शाको गलेपर्यत पिसाइआ. नमकसरके | 
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Fj) - शाक्लेथरसंहिता । __ [ दितीयखण्ड- 





गला खुला रहनेदे । फिर उस हांडीको पारैयासे ढकके उसकी संधियोंको कपडमिट्टीसे बंदकर देवे । 
` फिर धूपमे सुखाय चूरहेपर रखके नाचे मंद २ एकदिनतक अग्नि देवे | जव शीतळ हो जावे तब 
झीशीसे ओषध निकालके खरळमें डाळ आकेके दूधकी तीन पुट देय | पश्चात्‌ १ असगंध २ 
काकोर्लाके अभावर्मे असगंध ३ कोंचके बीज ४ मूसळी ५ ताळमखाने ६ शतावर ७ कमढगड्ट 
८ कसेरू और- ९ कसोंदी इन नो भीषधोंके पृथक्‌ २ रस निकालके एक एककी तीन २ भाव 
ना देवे तो यह रस सिद्ध हुआ ऐसा जानना । १ कस्तूरी २ सोंठ ३ कालीमिरच ४ पीपल. ९ 
कपूर ६ कंक गोळ इलायची भोर ८. लोंग इन आठ जोषधोंका चूण करके इस रसका आठवे 
भाग ळेके मिळावे `। फिर इसमेंस १ शाण रस लेके उसकी बराबरकी मिश्री मिलाय दोपळ 
(८ तोळे ) गाके दूधसे पावे तो देह अत्यंत सुंदर होय, बल्वान्‌ तथा. तेजस्वी होय एवं अनेक 
तरुण ल्ियोंसे संभोग करनेसभी वायका क्षयः नहींही । इस रसपर खटाई आदिका पथ्य करे और 
मिष्ट पदार्थ भोजन करे । इसे मदनकामदेवरस कहत हैं। | 
` ` _ .कन्दपेसुल्द्ररस'वाजीकरगपर । 
सूतोवजमाहेयुक्तातारंदेमसिताभ्रकम्‌ ॥ रसैःकषीशकानेता- 
` न्मदेयेदिरिमेदजेः॥२६२॥ प्रवाळचूएीगंधश्चद्वद्विकर्षविमिश्च ` 
येत ततोऽश्वगंधास्वरसेविमद्ेषृगशुंगके ॥२६७॥ क्िस्वा 
सुदुपुटपक्त्वाभावयेद्धातकीरसैः:॥ काकोलीमधुकमांसीबला 
नयापेसंगुदम्‌ ॥ २8७ ॥ दराक्षापिप्पलिवंद्कंवरीप्णीचतुषट- 
` यष्‌ ॥ परूषककसरुश्चमधूकंवानरीतथा ॥ २६६ ॥ भावयि 
त्वारसेरेषांशोपायित्वापिचूर्णयेत ॥ एलात्वक्पत्रकयंशीलवंगा- 
यरुकेशरम्‌ ॥ २६७॥ मुस्तंमगमदःकृष्णाजलंचंद्रथमि श्रये 
 त्‌॥ एतच्चणः'शाणमितेरसंकंदपेसुंदरम्‌ ॥२६८॥ खादेच्छा- 
= णामेतंरांनोसिताधात्रीविदारिका॥ एतेषांकषेचूर्णनसपिःकर्ष . 
' ` एसउतम्‌॥ २६९ ॥ तस्यातद्विपलंक्षीरंपिवेत्यस्थितमाद- 
___स'॥ रमणीरमयेद्वहनीःशुकहानि्नजायते ॥ २७० ॥ 
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युट देकर पश्चात्‌ देना फिर उस ओ- : 


2. , शवात्‌ पुट देनेसे कदाचित्‌ वमन होजावे । इस . | 
__ हे गेहाराले महडपुर देना वहार | ` | 
: Ee ; > के २ असगंघ | दोवार. आई इंस वास्ते इसकी पुट दनी न f च 
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अध्याय १२. ] ` भाषादीकासमेता 7 (R6३) 2 
अर्थ-१ पारेको भस्म २ हीरेकी भस्म ३ नागभस्म ४ मोर्तामस्म - ५ रूपेकी भस्म है सुवर्णे जड 
भस्म और ७ सफेद अभ्नककी भस्म ये सात औषध एक एक कर्ष लेवे । सबको खरले डालके . 
खेरकी छालके रसमें खरलकर मूँगाका चूणे और गंधक ये दो दो कष लेकर उस औषधे मिला- 
यके असगंधक रससे खरलकरे । फिर उसको हरणके सींगमे भरके उसपर कपडमिट्रेकर आरने 


रि Sa 


उपलोकी मंदाग्नि देवे । जब शीतळ होजावे तब बाहर निकाल खरळमें डाळे आगे लिखी औषः 


धोंकी पुट देवे । जेसे-१ धायके फूल २ कंकोळके अमावर्मे असगंध ३ मुझहटी ४ जटामांसी ६ 
९ -खरेंटीकी छाळ ६ कँगही ७ गंगेरण ८ भसाडा (कमलका कंद ) ९ इंगुदी ( हिंगोट)  . 


१० दाख ११ पीपल १२ वादा १३ सताबर १४ माषंपणी १५ मुद्पर्णी १६ पृथ्ठप्णी 
१७ शाळपर्णी १८ फाळसे १९ कसेरू २० महुआ २१ कोंचके बाज इन इक्कंस औषर्धोका 
पथक्‌ २ रस निकालके इस रसमे न्यारी २ भावना देके सुखाय ले | इस रसको कंदपसुंदररस 


कहते हैं। पश्चात्‌ १ इलायची २ दालचीनी ९. तमाळपन्र ४.वंशाळोचन ५ लॉग ६ अगर ७ 


केशर ८ नागरमोथा ९ कस्तूरी १० पीपळ ११ नेत्रबाला ओर १२ भीमसेनी कपूर इन बारह 


_ औषधोंके एक शाण चूकॅमे इस कंदर्पसुंदररसको एक शाण मिछायके एकत्रकरे । इसको एक के 


७ 


id 


घीमें मिलायके ऑवला और विदारीकंद इनका चूणे तथा मिश्री ये.एक-२ कध लेके उस घीमें 


मिळायके रात्रिमें पीव । और उसी समय प्रसन्न चित्तसे दो पळ गौका भीटाइआ दूध पीबे तो | 


अनेक स्री भोगने परमी धातुक्षीण नहीं हो । अथीतू अपार वीयबान हो । 





लोइर्सायन क्षमादिरोगापर 


झुद्रसेंदरेभागेकंद्रिभागंशुद्धंगंघकम्‌ ॥ क्षिपत्कनिकाँङुयो- 
'त्तञ्रतीक्ष्णभवंरजः ॥ २७१ ॥ क्षिप्वाकजलिकातुल्यंप्रहरेक . 
विमदेयेत्‌ ॥ तत्रकन्याद्रवेःखल्वेत्रिदिनंपरिमदेयेत[॥ ९७२९ | _ 
ततःसंजायतेतस्यसोष्णोधूमोद्रमोमहान्‌॥ अत्यंतापॉडितळू- 





__ त्वााम्नपात्रेनिधायच ॥ २७३॥ मध्येधान्यकशुकस्यत्रिदि- 


 नंघारयहूचः ॥ द्यस्य करोत N 
_॥२७३॥ रसेःकुठारच्छित्नायात्तिवेलंपरिभावयेत्‌ ॥ संशोष्य 





* परमेंकायैश्वमावयेत्रिकटोखिया ॥२७९॥ वासामताचित्रका- 


` गांसतेभोव्यंक्रमात्रिधा॥ लोइपात्रेततः कषप्त्वाभावयेत्रिफला- 
` जलेः॥ २०६॥ निरैडीदाडिमत्वग्मिरविसंभंगकुरंटके 


च, RY 
CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi CoNection. Digitized by eGangotri a व्हत १०१ >... 





क... RIE as RM.) 
\ ४ he हद जा. खो “So > 222” ३ ७ न य = 
dk “4१% Suet SES ~ 

sf =F Ty Se CS, न 

a) ID या free द नि 

| बू... शी ०० का. = 

न i Sr 

क. A 3 
RF - त 
जः. 

टॅ 2 ऑ 
4 वी 





भं के » जे. | च. 2s ts ®, “र = क फ | 
३२-५0 आडम. न २% 
क क 


(३६४ ) शाज्नंघरससंहिता। . [ ह्रितीयखण्ड- 


लाशकदली्रावैवीजकस्यश्ृतेनवा. ॥९७७॥ नीलिकालंड- 
पाहावेबेब्यूछफलिकारसे॥ त्रिरिविलेयथालामंभावयेदेभिरो- 
 _ षयैः॥ २७७॥ ततःप्रातलिहेत्सोइपताभ्यांकोलमाजकम्‌ ॥ ङ 
' प्लमात्रबरक्काथंपिषेदस्यानुपानकस्‌ ॥२७९॥ मासत्रयंशी- ` | 
 _ ितंस्याद्वलीपलितनाशनम्‌ ॥ मंदाग्निश्वासकासौचपांडुता 
 . कृफमारुतो ॥२८०॥ पिप्पलीमधुसंयुक्तंहन्यादेतन्नसंशयः॥ . 
. वातासंमूत्रदोषाँश्वम्ृहणीतोयजांडजम्‌ ॥ २८१ ॥ अंडवृद्धि 
. जयेदेतच्छिन्नासत्त्ममधुप्ठुतम्‌ ॥ बलवर्णकरंवृष्यमायुष्य॑पंर- ` 
` ` सस्मृतम ॥९८२९॥ कूष्मांडंतिलतेलं चमाषान्नराजिकातथा ॥ - ` 
मद्यमम्लरसंचेवत्यजेद्ोहस्यसेवकः ॥ २८३॥ `. | 
. ` ` इति शीदामोदस्सुनुशाङ्गेधरेणःविरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने 
. ` मध्यमखडे रसकल्पना नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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व अर्थे-युद्धपारा १ भाग तथा शुद्ध गंवक २ भाग देनेंको खरल्में डाळके कजळी करे फिर 
£ इसकेसमान पोलाद छोहका चूर्ण लेकर उस 'कजळीमें मिलाय एक प्रहरपर्यंत खर करके घीगु- ` 
` दारके रसमेतीन दिनपर्यंत खरळ करे | पश्चात्‌ उस औषधरमेंसे गरम २ अत्यंत घूऔं ` निकलने . 
 @ठगेतव उसका गोळा करके तांबेके बासनमें रखके उसको घानकी राशिमे गाड देवे। तीन - 

जे दिनके बाद चोथे दिन निकाळके उस गोळे चूणः कर धूपमें रखके वनतुळसीके रसकी ३ पुट | 
देय | फिर सोंठ काढीमिरच और पीपछ इनका पृथक्‌ २ काढा करके एक २ की तीन २ पुट 

| ` दैवे | पश्चात्‌ अड्सा गिलोय और चित्रक इन तीनोंका पृथक्‌ २ रस निकाल ऋमसे तीन २ पुट 

. दय पछि इस रसायनको ढोहकी कडाहीमें डाळके आगे लिखी हुई औषधोंकी पुट देंवे। जैसे 
(६ हरड २ बहेंडा ३ आवछा ४ निरगुडी ५ अनारकी छाळं ६ भसीडा ( कमलकंद ) ७ सगरा 
हवा ९ पलाश १० फेका कंद ११ वेसर १२ न्यु १६३ री जोर १६७ 

` वैबूलको -छाळ इन चौदह औषधोंका पृथक्‌ २ रस निकाळ ऋमसे एक एकके रसकीं तीन २०. 
पट दवे पश्चात्‌ इस रसायनको, कोट प्रमाण सहत और घी एकत्र मिळाय उसमे डाळके सेवन करे 
ऊपर तत्काळ त्रिफलाका काढा. १ पळ पीवे इसप्रकार इस रसायनको तीन महीने सेवन कहे 
` _ `` ऽति हो सफेद बाळ काले होतें सहत जौर पीपलके-साथ ऊ तो मंदाप्नि श्वास 
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न्याय १२. ] ` ` भाषाटीकासमेतां। (३६५) 
` खाँसी पांडुरोग कफ्वायु “थे दूर होतें. । गिलोयसलके साथ मिळायके लेवे तो वात 
रक्त मृतदांप . जळस उत्पन्न हुई संग्रहणी अंडब्द्धि ये. रोग दूर होवें | यह रसायन बळ 

क्तो कांतिकत्तों ल्लीगमनविषयमे इच्छा देय हे तथा आयुष्यकीः वृद्धिकरे इस रसा . 
= यनके सेवन करनवाठेको पेठा तिलीका .तेछ उडद राई -सहत खट्टे पदार्थे ये सपूर्ण 
वस्तु खाना मना है । | 


` इति.श्रीशाज्ञेघरे माथुरीमाषाठीकायां द्वादशोऽध्यायः | १२] 


क्षपकक्षोकाः 


जैपाळंरहितंत्वर्गकुररसङ्ञाभिमलेमाहिषेनिक्षिप्तंः्यहृ्चष्णतोय- 


- विमलंखल्वेसवासोर्दितम्‌ ॥ लिप्त॑बृतनखपेरेषुविगतन्षेहरजःसं 
निर्भानबूकांडुविभावितंचबहुशःशुद्धंगुणाढ्यंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 


२७ २ ha 


` अर्थ-जमालगोटेके बीज . लेकर उनके:ऊपरकी छाल निकार भंकुरके भीतरकी जिहाको 
दूरकर कपडेमें पोटली बाँधके तीन दिन भेंसके गोबरमें खखे । चौथे दिन निकालके उस. 
जमालगोटेकी गरम जळ्स . घोयडाले । फिर -उसको दूसरे उत्तम .कंपडेमें बाँधके केपडेसहित 
खरल करे । जब . बारीकचूणे होजावे तब निकांलके नए: खिपडेपर उसको पोत देव तो ह | 

चिकनाईरहित होकर घूछंके समान होजावेगा । फिर इसको  नींबुके रसको दो पुट देवे तो ` : 
` यह शुद्ध जमाळगोटा विशेष गुण. करनेवाला होता है । | 


बच्छनाग वा सिंगीसुहराविषकी शुद्धि । 


विषंतुखंडशःकृत्वावस्रखंडेनबंघयेत्‌॥गो मून्रमध्येनिक्षिप्यस्था- 
पयेदातपेञ्यहम्‌ ॥ २ ॥ गोमूत्रंचप्रदातव्यंनूतनंप्रत्यहबुयैः ॥ ` 
-यहेऽतीतेसञ्॒डत्यशोषयेन्मंदुपेषयेत॥ ३॥ शुध्यत्येवेविषत- 

च्चयोग्यंभवतिचातिजित्‌॥ 


अर्थ--बच्छनाग विषके : टुकडे क्रके उसकी कपडेमें पोटली बाधके एक घड़में डूब जावे 
इस माफिक गोमूत्र भरक उसका तान दिन घूपमें रखके घूपदेवे भीर नित्य पुराणे गोमूत्रको 
न्मनकाळ टिया करे: उसमें नवीन गोमूत्र भरदिया करे । फिर चौथे दिन उस बच्छनागक | 

ˆ बाहर निकालके धूपे. सुखाय लेव । फिर बारीक चूणे करें तो उत्तम झु रोगदूरकत्ती 
होय वच्छनाग और सिगिया विषम केवल नामभेद है। . ' 


f 





Si RN 5 जला र 
१ सवज्ञ खरल करनेका यह अयोजन है, कि वह कपञ् उने जमाळगोटोकी चिकनाई को सोख लेवे | 
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fe (२९६६) ... झाझेबरसंहिता।. . [द्विती 
वर. तडक विषशोधनका दूसरा*पकार । शक 
 खंडीङृ्यविषंवन्नपरिवद्धंतुदोलया॥ ४॥ अजापयसिसंस्वि . ¦ 


_____. झंमामतःशुद्धिमापर्‍ुयात ॥ अजादुग्धेभांवितस्तुगव्यक्षीरेण. _ ७ 
` शोधयेत्‌॥५॥ i 


अथ-च्छनांग विषक टुकड करके कपडेकी पोटळीमें बॉधके दोलायंत्र करके वकरीके दू | 
 एकप्रहर पर्यत ओटावे यदि बकरीका. दूध न बिळे तो*गोके दूधमें ओटावे तो शुद्ध होवे परंतु ! 
a 


चह औरमी याद रहे कि १ तोळे वच्छनामको सेरभर - दूधमें ओटावे. और मंदाष्निसे 
हिः ` शनक. . -` 
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- .:.. -. जुथमक्खहयोनविलि।.. ` „ . 5 
स्नइश्वतुर्विषःप्रोक्तोपतंतेल्ंवसातथा॥ ` -. 
मजाचतंपिबेन्मत्येःकिचिद्भ्युदितेखौ ॥ 8 ॥ ' | 
म-सनेह चारं प्रकारका है । जैसे 'घी तेल वसा (- चरवी ) मण्जा ( हके मीतरका | | 
क तेल ) ये चार स्नेह यर्किचित्सूयोंदय हानपर पीने चाहिये । ते 3 5 
_ . _ स्भावरोजंगमश्चेवद्वियोनिःस्नेहउच्यते॥ ` | ` .. 
तिलतैरुस्थावरेषुजंगमेषुषतवरम्‌॥ २॥ ... . = 
ह एक स्थावर ( जो इक्षादिकसे उत्पन्न हो ) और- दूसरा . । 
` अधै-फिर स्नेह-दो प्रकारका है एक स्थावर ( जो वृक्षादिकसे उत्पन ह भे री 
री जॉ पशुमनुष्यादिकसे प्रगट हावे ) स्थावर पदार्थाके. स्नेह * अनेक है _ तिनम तिका ड 
| तेल श्रेष्ठ हे ओर जगम पदा्थेमिं -चुत आदि शब्दसे वसांदिक स्ह . अनेक है न्ह ps ० > 
- आष्ट है । इसप्रकार स्तेहके दो भेद जानने | भद {noo रत त Ee 
द्ाम्यांत्िभिअतमिस्तैयेमक्चिइतोमदच 
- 5 थी लर तेळ दोतोंको एकत्र करनेस उसकी यमक सेहा है । छ 
टग अ्थे-घी भोर ज होनेस उसके निइत कहते \ सर ६ 
(तका तेढ) ये तीन ऐकत दात रसश त ० यी 
| हेनेसे उसको महान्‌ कहते है । इसार 





> गड Mert Rd 
जा 













क 
शक 


> 
` 


छू 
कश 






# तथा पसा ये चार स्नेह एकल हे 


० का नले ` स न्वाहिये । . SS 
है १ मांसकी अपेक्षा असु घो है इस वास्ते पथस भूत कहा है] 
र जिसके साथ रसका संयो क्रो उसके गुणाको करे और असेः 
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पिबल्यहचतुरहंपचाहषडहतथा ॥ ३:॥ 


` अर्थे-धो तीन दिन, तेल चार दिन, मांसस्नेह पांच दिन और हड्डीका तेल छ! दिन पीवे | 


` इसप्रमांण ऋमसे घृतादि स्नेह पीनेका क्रम जानना। . ``: दः भल 


स्नेहका साल्य कितने दिनमें होना । 
सप्रात्रात्परस्नेहःसात्मीभवतिसेवितः-॥ 


अर्थ-सातादिनके पश्चात्‌ घृतादिक स्नेह पीनेस- आहारके समान सात्म्य होताहे फिर उससे _. | 


गुण औरं अबगुण कुछ नहीं होता |... '- | 










| ह ड ` $ अबाब्ये योग अथवा छुर मोस उसा उ ण्या थोडा. अथवा बहुत भोजन करना तथा अपर्न | न शः द 


~ 
है [चा 


. योजना करतो चाहिये । 


स्नेहकी स्थरूविशेषमें योजना । नर 
दोषकालाग्रिवयसांबलंदद्दाप्रयोजयेत ॥ ४ ॥ 
हीनांचमंध्यमांज्येष्ठांमात्रांस्नेहस्यबुद्धिमान ॥ 


अर्थ-वातादिक दोष काळ अभि अवस्था इनका बलाबल विचारके घृतादिक स्नेह पीनकी 
मात्रा हीन ( दो कष ) मध्यम (तीन कषे ) और ज्येष्ठ ( एक पळ ) इनका : तारतम्य देखके 


स्नेहकी मात्राका प्रभाण त्यांगक स्नेहपीनेके दोष । 5 

.._- अमात्रयातथाकाळेमिथ्याहारविहारतः ॥ ५ ॥ | 
` स्नहःकरोतिशोफारशस्तंद्वनिद्राविसंन्ञताः ॥  , च 
अर्थ--घतादिक स्नेह पीमेके कहेइए' पारेमाणको त्यागंकर न्यूनाधिक पीनेस अथवा पाचेका . 

का त्यागके पहले .या पीछे पीवे अथवा घृतादिक स्नेह पीकर मिथ्याहार और मिव्याविहार- . . 
हः “ऋ सूजन बासार तंद्रा निद्रा और संज्ञानाश हेते हैं । इसवास्ते यथार्थ समयमें ठीक २:६... ५4 
भे हे स्नेहमात्राका सेवन करे ॥. | च 
 _ _ दोप्ताममध्यमाधि-ओर अल्पामिमें स्नेहकी: मात्राः देनेका प्रमाण । डे 
देयादीप्तामयेमात्रास्नेहस्यपलसोमिता ॥ ६॥ < 


मध्यमायानेकषोस्याजधन्याया्रिकार्षकी॥ - . :_ ` 


ही प्रकतिको जो पदार्थ अच्छा न लगे उ 
कालावृरुद्ध पदार्थ, तथा. संयोगावरुद्ध पदार्थोका भक्षण कना शा 





व व. 


मध्याय १, ]. ` वय 2 : -भाषाटीकासमेता। | [ (३६९ ) 


अर्थ-जिस मनुष्यकी दाप्ताम्रि है उसकी घ्रतादिक स्नेहंकी एक पळ. मात्रा. देवे .. | मध्यमा . 
है उस मनुष्यको तीन कर्ष प्रमाण देवे और जिसकी मंदामि हे उस मनुष्यको.. दो कष. प्रमाण 
स्नंहका. मात्रा देनी चाहिये । कक 


के / :, - जेहकी मा्ार्भोका'भेदे। ` `  ' `. | 
` ` ` अथवासेहमातराःस्युस्ति्रोन्याःसवेसंमताः॥ ७॥ - ' | 
अहोरात्रेणमहतीजीयत्यह्वितुमध्यभा £. 
जीयत्यर्पादिनाधेनसाविज्ञेयादुखाबहा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-संप्रणे वैद्योंको मान्य ऐसे घृतादिक स्नेह पीनिकी मात्रा: तीन हैं उनको कहते हैं जो . 
... मात्रा आठ प्रहरम पचे उप्को महती अर्थात्‌ बडी मात्रा कहते हैं.। इसे वह एक, पटकी होती 
। जों मात्रा एक दिनमें पंचे उसको मध्यम कहते हैं; यह तीन ककी जाननी । ओर जो. 


मात्रा दा महरम पच उसका अल्प अथात्‌ छाटा मात्रा कहते हैं यह दो कषेकी सान्न सुखका 
देनवाला है | oa op 


A 


अरपादिमाबाओके गुण ॥ 
पास्याहीपनीवृष्यावातदोषिशुपूजिता ॥ 
व्यप्नाल्नहनीशैयाबहणीभमहारिणी ॥ ९॥ क 
ज्यष्ठाकुष्ठावषोन्माइ्यहापस्मारनाशिनी ॥ 77, 


थे-घतादिक स्ह पीनेमें जो कर्षतरमाणकी अल्प मात्रा हे यहं जठराप्रिकगो पदात करके. ; हा 

स्रीसंगमे इच्छा प्रगट करती हे तंथा वातादिक दोषोंके अल्प प्रकोपका नाश करे | तीत ह. 
जो मध्यम मात्रा है वह देहको पुष्ट करके धातुकी इद्धि करें तथा अमको दूर करे । और प 

. , प्रमाणको जो ज्येष्ठ मात्रा है वह कुष्ठरोग विषदोष उन्माद भूतादिक ग्रह-तथा अपस्मार इन रोगोंको ` 


पेय 


- दोषोंमें अनुपानविशेष । | ल 220 206 86: हः > | 
केवर्लपेत्तिकेसापवातिकेळवणास्वितस्‌॥ १०॥ ` | 
यंब्‌हुकफेवापिव्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥ SNE 
छ,  अंये-पित्तमें केवल घी पीनेको देवे । बादीका कोप होनेसे घीमें सेधातमक मिलायके देवे | | Re: 
5 हे कफका कोप होय तो व्योष ( सोंठ मिरच पीपल.) और जबाखार इनका चूर्ण कर घीमें बिला: | 









५७४८002 
Mn 22002 .. 'घीपिलानेयोग्य प्राणी । - ˆ. ` 
_. . . खशक्षक्षतविषातानांवातपित्तविक्‌ कारेणामू॥ ११॥ 
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'शाईघरसंशिता |. [ दतीयलण्ड- 


हीनमेघास्मृतीनांचसार्पःपानंप्रशस्यते ॥ 
अधे-रूक्ष उर्षतरोगी तथा विषदोष इन करके पीडित है शरीर जिनका ऐसे मनुष्योंको 


तथा जिन मनुष्योंको वात पित्तका विकार है उनको एवं हान है धारणारूप और स्मरणरूप बुद्धि | 


जिनको इतने मनुष्योंको घतपान उत्तम कहा है। प 
i सेल पिलानेयोग्य रोगी । | 5 





कमिकोशनिलाविशःप्रवद्धछफमेद्सः ॥ ३३ ॥ 
पिबियुस्तैळसात्म्यायेतेलंदाप्ाम्नयर तय्‌॥ -:` 


. अर्थ जिनके उद्समें कृमिविकार है, वादी करके व्याप्त है शरीर जिनका, भत्यन्त बढा हुआ 
है कफ और मेद जिन्होंके, ऐसे मनुष्यांका तेल पिळावे । एवं जिनकी प्रकृतिको तेळ रुचे. अथोतू ` 
` लता हो उनको और प्रदापाग्निवाले मनुष्योंको तेल पिलाना चाहिये । ॒ 
क. `. वसा! ६ मसल ) पिळानेयोग्य रोगी । 
. ` `` व्यायामकषिताःशुष्करेतोरक्तमदारुजः॥ १३॥ 

| महाद्निमारुतप्राणावसायोग्यानराःस्सृताः॥ | 
ह. धर परल्लादि युद्ध ( दंडकसरत कुस्ती आदि ) तथा धनुष आदिका खींचना इन करके . 
28 ह ` चोडित है शरीर जिनहेंका, क्षीण है वीये तथा रक्त जिनका, देहमें घोर है पीडा जिनके, 5 
§ त्तथा अद्भि और वायु तथा बळ हो अधिक जिनके ऐसे मनुष्याको बसा ( मांसका ख्ेह ) पीने | 
प ते ua योग्य जानने चाहिये... . 35 

हा जा ड ह. मजापिलानेयोग्य रोगी । . 

ऋराशया क्िशसहावातातादीत्वहयः ॥ १४ ॥ 

_... मजानंचपिबेय॒स्तेसापवोसवेतोहितम्‌ ॥ 


. अर्थ-करडा हे कोष्टे जिनका, दुःख सहन करता, तथा जो वादीसे पीडित है एवं प्रंदात्त है 
है अभि जिनकी, ऐसे मनुष्यांको मजा ( हड्डीका .तेछ ) अथवा घी पिछानेसे देहको सुख 
देता है । के 





खेहर नेमें काळनियम। : $ 
सेहसष्णकालेपिबेत्रेशि ॥ १७॥ ` - 


द्वि 3 3.४ 2 च्च ® 





[ पचन करता है इसीसे अभि अग्नि 


है, ओर ]) 
स हो. अला 5 रे वायु ये शक्तिके देनेवाळे हैं यदि ये अनुकूल होवें तो” 
सका लेह पचे अन्यथा नहीं पचे | | 

FE ° क ङ 53-5६ 2 | 
fe ड म असि पक्क मूत्र इनके आशय यकृत और डीह छ; स्यान-तथा हृदय उंडुक और फप्फ॒स इन 
| न Es > र र्य 2 २2 Nb करत ` | Ee 


' अध्याय १, ] भाषाटीकासमेता। | “(७१ ) ह. 
वातपित्ताधिकेरात्रोवातछेष्माधिकेदिवा ॥ : . . 
` . ` 5-शतिकाठमं घतादिक स्नेह दिनम पीवे, गरमीकी ऋतुमें वात पित्त प्रबळ होनेसे रात्रिके 


घ 4 


समम पाव, तथा कफ और बादी जिनके प्रबळ हो वे घतादिस्नेह दिनमेंही पीवे । इसप्रकार | 
स्नहपानका क्रम जानना | र 


> स्थलाविरोषमें सजेहोंकी योजना । 
नस्याभ्यंजनगंड्षसूधकणाक्षितपंणे ॥ १६॥ 
तेळंघतंवायुंजीतहट्ठादोषबलाबलम्‌ ॥ 


थ-नस्य ( नाकम डालना ) अम्यंजन (` -देहमें मालिश करना ) गंडूष ( कुरळे करना) : | 


तथा मस्तक कर्ण और नेत्रोमें तपणे वातादि दोषका बलाबळ विचारके वैद्य तेल अथवा घीदी | * | 
योजना करे | a5 
Ho | खेहाक पृथक २ अनुपान । | 
बृतेकोष्णंजलंपेयंतेलेयूषःप्रशस्यते ॥ १७ ॥ 
वसामणापबन्सडसनुपानसुखावहम ॥ ह. 
५ अर्थ-घी पीकर उसपर गरंम जळ पावे एवं तेछ पीकर उसके ऊपर यूषे पीवे । मांसस्नेह 
री . तथा ह्डीका तेछ पीकर उसके ऊपर मंड पीवे तो सुखकारी होय । इसप्रकार स्नेहोंके अनु- 
पानं जानने । | 
भातके साथ ख्रेहपिलानेयोग्य। ' `: . 
सनेहाद्रिषःशिशून्दरदवान्सुकुमारान्क्शानपि॥ १८॥ 
तृष्णातुराजुष्णकालेसहमक्तेनपाययेत्‌ ॥ 
अर्थ-बतादिक स्नेहोंसे हेष . है जिनको, . तथा वाळक. बृद्ध और सुकुमार (नाजुक) .. 
मनुष्य तया. तृपाक'के पीडित ऐल सनुर्ष्योको गरमीकी ऋतुमें भातके साथ घंतादिक .स्नेह 
Done १. ड | कै oe र है हर 
जेहके विना यवाग्से स्यः  खेहनःहोनेवाले । वि 
सापष्मतीऽइतिलायवांगूःस्वल्पतंदुला ॥ १९.॥ 
सुखोष्णासेव्यमानाइसद्यःस्मेइनकारिणी ॥ ` 
६७ ` अर्थ-तिलेंको कूटकर उनमें थोडेसे चावळ मिलाय घी और पानी डाळे चूल्हे पर 
४ ढायके औटांवे | जब चाषछ सीजजावें और ल्हपसीके . समान पतली होजावे उसको 








१ यूषका बनाना मध्यखंडम लिख आए. सो देख लेना । 
२ मातके मांडको मंड कहत हैं | इसकी ।थिषि द्वितीय खंडम काढोके प्रकरणे लिखी हे.] 
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f (३७२). - शाङ्गेवरसंहिता। ` [ तृतीयखण्ड- 
` | >> 


* यवागू कहते हैं | इस यवागूको सुहाती २. गरम २ पीनस सच; स्नेहन करनेत्राली 
` जाननी | 
FF... धारोष्णदूधसे तत्काल धातु उत्पन्नहोवे । | 
'  शेराचूणसंभृष्टेदोहनस्थेघृतेतुगाम्‌॥ २० ॥ ह 
दुरध्वाक्षीरापबदुष्णस्यःरनहर्नुष्यत || 


अर्थ-मिश्रीकों पीसके घीमें मिळावे । फिर इस घीको थोडा गरम. कर दूध 'निकाठनके 
बरतनमें डाळे । फिर उस वरतनमें गोका दूध निकाळे ओर उसो समय गरमागरम पीवे तो ` 
सद्यः स्नेहन होव। ` 
मिथ्या -आचारसे न पचे स्नेहका यत्न । 


मिथ्याचाराद्वहुस्वाद्वायस्यस्नेहोनजीयाते ॥ ३१ ॥ 
विष्टभ्यवापिजीयंतवारिणोष्णेनासयेत्‌॥ 


अर्थ -च्र॒तादिक जेह पीकर उसपर व्यायामादिक परिश्रम होनेसे तथा कफकारी . पदार्थ 
भोजनमें आनेसे वह स्नह नहीं पचता है अथवा अत्यंत पीनेसे नहीं पचता अथवा मळका 
अवरोध करके पचे । ऐसे मनष्योंकों: गरमजल पिछायके उलटी करावे तो स्नेहाजीणका दोष 
दूर होवे । A 55 
स्नेह जन्यं अजीणका'यत्न । 
स्नेहस्याजीणशंक्ायांपिवेदुष्णोदकंनरः॥ २७ ॥ 


तैनोदारोभवेच्छुद्धोभक्तप्रतिरुचिस्तेथा ॥ 
अर्थ-घुतादि स्नेह पीकर अजीण होनेकी शंका होनेते उसपर गरम जल पीत्रे तो शुद्ध उत्तर ` 
डकार आकर अन्नपर इच्छा जाननसे अजीण दूर हुआ ऐसा जाने । 


SE स्नेहअजीणंका द्वितीय यत्न. | 
`  सेदेनपेत्तिकस्याग्नियंदातीक्ष्णतरीकृतः ॥ २३॥ 
\ तदास्योदीरयेत्तष्णांविषमांतस्यपाययेत्‌ ॥ ` 
शीतंजळंवामयेच्चपिपासातेनशाम्याति ॥ २४ ॥ 
सथः जिस ऽदः पित्तकी, प्रति होती है उस मनुष्यकी अग्ने घतादिक स्नेह पीमेसे 


0 अंत तोय होकर तृषाको अत्यंत बढ़ाती है ।-ऐसी अवस्थामें शीतळ जळ पिलाना और बमन ॥ . 

` कराना चाहिये जिससे तृषा शांत हो। ` , ‘Tr 
हा.  . ` स्तेहपॉतफेजिपोग्य'मनुव्य । . . 
`. जगाणावजयत्स्नहमुदरीतरुणज्वरी ॥ 
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| rr . , आषाटीकासमेता। | (३७३) | रब 


दुबलोरोचकीस्थूलोमूच्छोतोमदपीडितंः ॥ २७ ॥ 
.' ` ` दुत्तबार्तिविरिक्तश्चवांतितृष्णाश्रमान्वितः ॥ - 
न>  अकालम्रसवानारीहुर्दिनेचाविवरजेयत्‌.॥ २६ ॥ 
अथ-अजीर्णका विकार और उदररोगहै जिसके,तथा तरुणज्वर दुर्बळ अरुचि रोगी,स्थूळ मनुष्य _ 
मूच्छा ओर मद इन'करके पीडित, बरितकमे कियाहुआ, तथा जिसको दस्त होते हो, या विरेचन 


छिया हो, वमन तथा प्यास इन करके युक्त, एवं प्रसूत होनेके कालको छोडकर अन्यं कालस 
भ्रसूता स्री इतने रोगियांको दुर्दिनमें कासा घतादि स्नहपान नहीं करना चाहिये | . | 


स्नेहपाने योग्य मनुष्य । 


स्वदयूसशाध्यमद्यस्राव्यायासासक्ताचतक्रा॥ इद्धाबालाःककशा 

झुक्षाःक्षीणास्राःक्षीणरेतसः॥ २७॥ वातातितिमिरातोयेतेषां 

श्लहनश्चत्तमस्‌॥ | | | 
3 अर्थ-ओषधाधिक करके जिनका पसीना निकला है ऐसे शोधन किय हुए मनष्य.मद्य पीनेबारे,. 


` ह्लीमें आसक्त, परिश्रम कर चुके हों, चिन्ता करके व्याप्त, वृद्ध, बालक, इर, खक्ष, क्षीण हें 
प्रिर और धातु ( बायै ) जिन्होके, वार्दासे पीडित: और तिमिर रोगसे ब्यास ऐसे प्रकारके मनुष्य . | 


` बरृतादिक स्नेह पीनेके योग्य ई ऐसा जानना। | “ , 
सम्यकस्नेहपानके लक्षण! : . हा 
वातानुलोम्यंदीपोभिवंचःस्रिग्धमसंहतम॒॥ २८ ॥ सडस्नि 


र्घांगताशानिःस्नेहो$वेंगो$्थलाघवम्‌ ॥ विमलेद्रियतासम्यः . ` 
विस्नग्धेरूक्षेविषयेयः-॥ २९ ॥ ME र 


3 अषि} ~ कै श्‌ i 


अर्थ-घृतादिक स्नेह पीनेस अंगकी रक्षतां दूर होकर मनुष्य उत्तमं स्निग्ध होता है उसके 
१७६७ उक्षण-वायुका अनुलोमन होवे, अम्न प्रदीप हो, मल स्निग्ध तथा साफ होय,शरार नप्र संचिक्रण | 
ह. कोर ग्डानिरहित होता हैं।घतादि स्नेहोंके सवन न करनेसे उनको उपद्रव नहीं होते, शरीरहलका 
होवे तथा इन्दरी निमेल होवे इस प्रकार उत्तम स्तहपान गण ता है। एवं रू ` 

इए लक्षणोंसे विपरीत छक्षणवाळां होता है अथोत्‌ शरीरमे से के स्नेह 


CR‘ YAR GI 4 ° 
५ ‘Sry Y 227 23. NE 














: ल ५ ® है. i, ३५४७ नड वि 7 Ne है ह: है 9 | > 
ahasi Collection." Digitized by Roangoti - >> 
६५ Le, = >> ७५ 2 


ट्या है) “7७%. Ay fe 






















कट शाईधरसंहिता । | वृर्तीयखण्ड- 
` ` ` अततन्तस्नेहपानके उपद्रव। 
'भत्तद्रेषोसुखसावोगुदेदाह्वाहिका॥ . ` 
तंद्रातिसारंःपांइत्वंभृशंस्निग्धस्यलक्षणस्‌ ॥ ३० ॥ = 
अथे-जो मनष्य घतादिक स्नेह बहुत पीता है । उसके लक्षण-भोजनमें अप्रीति सुखसे लारका . 
गिरना, गुदामें दाह हना, प्रवाहिका, नेत्रोमें तन्द्रा, अतिसार भीर देह पीला पड जावे ये लक्षण | 
बहुत स्वेहपान करनेके जानने | , 
 _ सरूक्षकोस्निग्ध और स्निग्धको रूक्ष करना 
ह रहूशस्यरन्‌हन्र्नहरातारिन्व्र्यरूक्षणम्‌॥ ` 
| | - 2 - श्यामाकचणका्यश्चतक्ापण्याकसछुामिः ॥ ३१ ॥ 
 अर्भे-रूक्षमनुष्यको स्निग्ध पदाथ जैस. तत्काळ. मक्खन निकाली इई छाछ, तिलका कल्क 


चूण करके स्निग्ध करे । एवं रिनिग्ध मनुष्यको रूक्षपदाथे जैसे सामखिया और चने आदिसे रक्ष 
| करना चाहिये । ५ 


` सताविकसेपनकेशुण | ` `... ... £ 


दीपाम्िःशुदकोऽश्चपुष्टधांतुजितंद्रियः ॥ 
निजेरोबळवणांब्यःस्नेहसेत्ीभवेन्नरः ॥ ३२॥ 


. अर्य-घुतादिक स्नेहोके सेवन करनेसे मनुष्यको अग्नि प्रदीप्त होती है, कोठा शुद्ध होता है 


` रारीरकी रसादिक धातु पुष्ट होती हैं.। वह मनुष्य जितेन्द्री होवे वृद्धावस्थारहित तथा बळ कांति 
इनकरक युक्त होता है ये गुण स्नेह सेबन करनेसे होते हैं। 





| i स्नेहपानमें वर्ज्य पदार्थ । ... 







स्वृप्रममिष्यंदिरुक्षात्नंचविवर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


>रनह पीनिवाळे मनुष्यको परिश्रम करना, अत्यंत गातढ पदाथ, मलमूत्रादि वेगो; @ . 
» दिन सोना, कफकारो पदार्थ तथा रक्षा इंतनी वस्तु वार्शत हें। 7 


८ शत श्रीशयाजैघरभणीताया संहिताया ।वि।कीत्सास्था 
८ ` उत्तरखंडस्य प्रथमोऽध्याय; || १॥ 
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“८०.7, ८% पतढे द्रव्यक योग करके पसीने काढे+उसको द्वंव कहते है | 


अष्याय२.] ' भाषाटीकासमेंता। .  . (.३७५) . : 


अथ द्वितीयोऽध्यायः २ 


स्नेहपानामन्तर पसीनेकाढनेकी विधि तहांउसके भेदकहते हैं । 
स्वेदश्वतुविधःप्रोक्तस्तापोष्मौस्वेदसंज्ञितो ॥ 
उपनाहोद्रवःस्वेदःसर्वेवातातिहारणः॥ १॥ 


AN (७, 


अर्थ-पसीने निकाळनेकी विधि चार प्रकारकी है । जैसे-१ तोप २ ऊष्म ३ उपनाह और ४ 
दर्वेये चारों बादीकी पीडा दूर करनेवाले हैं । 
स्वेदोतापोष्मजोप्राय*छेष्मधौससुदीरितो ॥ 
उपनाहस्तुवातन्नःपित्तसंगेद्रवोहितः ॥ २ ॥ 


अर्थ-ताप और ऊष्म इन नामोंवाले जो स्वेद निकाळनेके प्रकारहें वे दोनों कफक नाशक हैं। : ` 
उपनाह नामक जो स्वेद. काढनेका प्रकार है वह बादीका' नाश करता हे और द्रवसंक्षक स्वेद निकाळ- 
नैका जो प्रकार है वह पित्त और वादीको नष्ट करता हं । 


बादीकीतारतम्पताकेसायन्यरनाथिकस्वेदकी योजना । ` 
महाबलेमहाव्याधोशीतिस्वेदोमहान्स्मृतेः ॥ 
दुबलेदुब॒लः्स्वेदोमध्यमध्यतमीमतः ॥ ३॥ 





अर्थ-जिस प्राणीके देहमें घोर बादीका रोग है उसके देंइसे -शीतक़ाल्में बहुत पर्साने निका” | र 


लने चाहिये । थोडा रोग होय तो देहसे थोडे पसीने निकाले एवं देहमें मध्यम रोग हाय तो वैद्य 

उस रोगीके देहसे मध्यम पसीने निकाळे । इसमेंमी देश काळ आदिका विचार - वैद्यको. करना 

मुख्य हे। `` 

र | रोगविशिषकरके स्वेदविशेषकी योजना । 
बलासेरुक्षणःस्वेदोरुक्षस्निग्धःकफानिले ॥ 
कफमेदोवृतेवातिकोष्णगेहरवेःकरान्‌ ॥ ४ ॥ 
नियुद्धमागगमनशुरुप्रावरणशुवघ ॥. | 
चिताव्यायामभारांश्वसेवेतामयसुक्तये ॥ & ॥ 


rrr नननीनन-> ल्‍ध 5 3  ओ  ऑौुझ तट: २०२०२ ० ०२०२ ० ०२ स र क र ~ MID DT DT EE) क्क |». 


2333 यायाय 
वाळकादिकोकी पोटळीसे शरीरको तपायकर पसीने निकाढ़नेको ताप कहते हैं| _ 
२ काढेआदिका वफारा देकर पसीने निकाळनेको ऊष्म कहते हैं। हे 
३ रोगके स्थानपर औषधादिकोंकी पिंडी बॉधके पसीने निकालनेको उपनोहे कहते है | 
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(३७६) ` ` शाङ्गयससंहिता । - दीवस 


अर्थ-कफका रोग होनेसे रक्षपदार्थ जैसे वाळुकादिक इनसे अंगका पसीना निकाळे। कफ्वा- 
युके रोगमें स्निग्ध तथा खक्ष इन दोनों पदार्थोकरके पसीने निकाले । एवं कफमेदोयुक्त बादीका 


_ रोग होय. तो जिस घरमे गरमी होय उस जगह बैठकर अंगको सहन होय. ऐसी थोड़ी २ 


गरमीको सहन करे, तथा सूथकी [किरण ( धूप ) खाय, कुस्ती लडे कुछ थोडा मार्ग चळे, कंबळ . 
सोड रजाई इत्यादि ओढे, चिता करे, प्रातःकाल बेठा नरहे, पारश्रम करे तथा किला एक. अंगपर 





बोझा धारण करे । इतने उपाय पसीने निकाळनेको करे तो कफ और मेदोयुक्त बादीका रोग iT 


दुर होय | 
जिनके प्रथमं पसीने काना । 


यषांनस्यंविधातव्यबरितश्चापिदिदेहिनास्‌ ॥ 
शोधनीयाचयेकेचितपूवस्वेद्याचतेमताः ॥ ६ ॥ 
अधे-जो मनुष्य नस्यकमक योग्य हें तथा बैस्तिकर्मके योग्य है तथा दस्तदेने योग्य हैं इतने 
मनष्योंके अंगसे प्रथम पसीने काढकर फिर नस्यादि यत्न करने चाहिये । 

__ भगंद्रादिरोगमं स्वेद्नकी आज्ञा । 
स्वेययाःपूवेत्रयोऽपीहभगंदयेशेसस्तथा ॥ 
अश्मयाश्चातुरोजतुःशमयेच्छङ्लकमणा ॥ ७ ॥ | 

अर्थे-जिसं मनुष्यके भगंदर रोग हो तथा ववासीरवाळा और षथरीरोग करके पीडित ऐसे तीन ' 
प्रकारके मनुष्योंके अंगका प्रथम पसोना निकालके फिर शल्लकर्म करके इन रोगोंको 
दमन करे । अथीत्‌ इन रोगोंमें स्रेदन करनेसे वह नम्र होकर शं्र कर्मके योग्य 
हो जाता है । ४ 
पश्चात्‌ पप्तीने निकालनेयोग्य प्राणी । 
पश्चात्स्वेद्यागतेशल्येभूटगभगदेतथा ॥ 
कालेप्रजाताकालेवापश्चात्स्मे्यानितंबिनी ॥ ८ ॥ 


अर्थ-जिस स्त्रीके उदरमें गर्भका शूळ हावरे उसका पतन होनेके पश्चात्‌, मढगर्भका पतन ` | 


/  दोनेके पश्चात्‌, तथा नीमहिनेके पश्चात्‌, अथवा नौ महिनके पूर्व 
6 एव प्रसूत होनसे 
पसीने निकाळे। 5 





१ पृतादेक ज़िग्ध और वाटुकादिक सक्ष इन दोनोंकी एकत्र पोटली बनायके देहकों सेके ।-ये संपूर्ण ४ 


| उपाय तापसंशक पसीनेके जानने | 
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२ नाकमे औषध डालनेके प्रयोगको नस्य कर्म कहते हे. | 
`, ॐ गुदा पिचकारी मारनेके कर्मको बस्ति कहते हैं-। 








च्याय २. ] ` भाषाटीकासमेंता। | : ( ३७७ ) 


` पसीने निकालने में देश ओर काल । 
सवोन्स्वेदानिवातेचजीणाहारेचकारयेत्‌ ॥ | 
अर्थ-ये चारों प्रकारके पसीने मनुष्योंक आहार पचनेके पश्चात्‌ जिसः स्थानमें वायुका 
लेशमात्र न आता होव । उस जगह करने चाहिये । 


पसीने काठनेपर किस मागेसे दोष इर होति हे `| 
स्वेदाद्वातुस्थितादोषाः स्नेहास्निग्वस्यदेहिनः॥ ९ ॥ 
इवत्वप्राप्यका्ातगंताया[तावरकतास्‌ ॥ | | 
अर्थ -सऔषधादिकों करके मनष्यके अगसे पसीने निकाळनेसे तथा किसी बडे बरतनम तेल | 
मरके उस मनष्य वैठ्नेसे उसके रसादिकधातुआंमं रहनेवाले वातादिक दोष कोष्टमें जायकर 
पतले हो गुदाके द्वारा गिरतेहें। '  . 
पसीने निकाळनेके पश्चात दस्त होनेसे उसकी-चिकित्सा । 
स्विद्यमानशरीरस्यहृदयंशीतलेःस्प्रशेत्‌ ॥ १० ॥ 
ख्तहाभ्यक्तशरीरस्यशीतिराच्छाद्यचक्ष्षी । ` 
अथै-मनुष्यके पसीने निकाळनेसे उस रोगीके दोष पेटम पतले होकर गुदाके द्वारा निः 
कांडे जावें तत्र उसकी छातीमें चदनङा लेप करे तो प्रकृति स्वस्थ हाय । तथा जो मनुष्य 


तळमें बैठा हा उसके दोष 'पतछे होकर गुदाक द्वारा निकाळे जा तब नेत्रापर कोमलची 


पत्ते अथवा केलाके पत्त . शीतळ करनेको -रक्ले तो ग्लांनि दूर होकर प्रकृति स्वस्थ _ हा 
हषे । कक | 


~ 


स्वेदके अयोग्य -सदुष्य। | 
अजीणीदबेलोभहीक्षतक्षीणःपिपासितः॥ १9 ॥ अतिसारी 
रक्तापित्तीपांड्रोगीतथोदरी॥ मदार्तोगभिणीचिवनहिर्वेद्यावि 
जानता ॥ १२॥ एतानपिसुदुस्वदेःस्मेद्साध्याबुपाचरत्‌॥ 


अ्थै--अर्जाण दुर्बलता प्रमेह उरःक्षत अत्यंत तृषा अतिसार रक्तपित्त पांडुरोग उदर और त. 
भृद्‌ इनमेसे कोईसा विकार जिस मनष्यके होवे वह तथा गर्थिणी छी ये रोगी पसीने काहइनके 


ह योग्य नहीं हैं अंधीत्‌ इनके देहसे पसीने न निकाले । यदि ये रोगी पसीने निकालनेसे ही अच्छे प 2 
४० शत दीखें तो हलके उपाय करके थोडे पसीने निकाल ' A 


अल्पपसीने निकाळनेयोग्यरोगीके अग । 
शतत ०००० नविरणातिता ताक या न हुन्सुष्कहाष्टेषु ॥ १३ ॥ 
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शाङ्गधरसंहिता । ` [ तुर्तीयखण्ड= 
E Ee अर्थ-हृदय अंडकोश और नेत्र इनका पसीना होय तो थोडा निकाले । 
ह .  अत्यंतपसीनेनिकालनेके उपद्रव । | 
अतिस्वेदात्संपिपीडादाहरुतृष्णाङमोभ्रमः ॥ त्त्य 
पित्ताप्तविपाटेकाकोपस्तत्रशीतिरुपाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ द 


अर्थ-देहसे अत्यंत पसीने निकाळनेसे सर्वे संधियोमें पीडा हो, तृषा, ग्लानि, खरम श र 
रक्तपित्त ये इपद्रव हों। तथा देहपर फुन्सो प्रगट हावे । इनके नष्ट करनेको शीतल उपाय ` ` 
करे तो स्वेदे उपद्रव दूर होवें । 


; चारप्रकारके पसीनोंमें तापसंज्ञकपर्सानेके लक्षण 
तेषुतापाभिधःस्ेदोवाळुकावश्वपाणिभिः ॥ 
कपालकेदुकांगारेयेथायोग्यंप्रजायते ॥ ३५ ॥ 


थै-चार प्रकारंके पसीने हैं उनमें ताप इस नाम करके पसीना हे वह १ वाळु २ वस्र ३ 


| ` हाथ ४ खिपडा ५ कपडेको गेंद और है अंगार इन करके बाळुकादिक जेसी २ शक्ति है 
.. उसी २ प्रकारका उतपन्न होता है । र: 


उष्मसज्ञकपसीनेके लक्षण । त्ता ह. 
ऊष्मस्वेदअयोक्तव्योलोहरपिंडेश्कादिभिः ॥ प्रतपेरम्लसिक्े- ˆ 
अकायेरछकवेहितें॥ १६॥ अथवा वातनिणाशिह्व्याध्या- . | 

 यरसादीभिः ॥ उष्णेरंपूर यित्वा पाश्वेछिद्रनिधायच ॥ १७॥ ` | 
विमृद्यास्यंनिखंडांचधातुजांकाष्ठवंशजाम ॥ षडगुलास्यांगो- 
` उच्छानलीउज्याददहास्तिकाम्‌ ॥ १८॥ सुखोपावि्स्वभ्यक्त 
उश्यावरणाबृतम्‌ ॥ हस्तिशुंडिकयानाड्यास्वेद्येद्वातरोगि- 

.. टपू ३३ ॥ पुरुषायाममातांवाभमिमुत्कायंसादिः ॥ का- 

` = वातनभ्युक्यक्षीरथान्याम्लवारिभिः॥ २० ॥ बातन्नप- 
 नराच्छायशयार्नवेद्येन्नरम्‌ ॥ एवंमापादिभिःस्विन्रैःशयानः 

Re 220 ९ ये छः प्रकार कहे हैं। इनकी क्रिया 
न आण ' दहकते ह्‌ घे हुए अंगार करके उनपर ब 

Es ह ५ ` विक सयुष्यकी . देहको सेक्रे 


पक 8 2] 
क 
मकार है कि खैरके अथवा कणखर लकडीके घुऑ- . . 
ठका तपावे फिर उस वाळूको . अडे पत्तोपर रखके ' 
तो भरंगोंसे पसीने निकले | यह पसीने निकाळनेका एकः, | 
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. अध्याय २. ] | भाषाटींकासमेता । Se (३७९) 


` अर्थ-ऊष्मा इस नाम कर जो पसीना है उसकी किया. छोहेका गोळा अथवा ईंटको तपाय 


उसपर थोडा खट़े पदार्थका छिडकाव करके रोगीको कंत्रळ'उढायके उस गोलासे अथवा इंटसे : 


he 


उस रोगीके अंगोंको सेके तो पसीने निकछे । यह एक प्रकार है । अथवा दशसूछादिक वात- . 
नारक औषधोंके काढेसे अथवा उन औषधोंके रसको गरम कंर मिट्टीको . गागरे भरके उस 
गागरके मुखपर मुद्रा देकर सुखको वंद कर देवे | फिर उस गागरक कूखर्भ छिद्र: कर धातुंकी 


.- . अथवा ळकडीकी अथवा बाँसको दो हाथकी नळी बनावे.उस नंलीमें तीन संधि करे उनका सुख 


छः अंगळ लंबा और ऊँचा अथवा गौकी एंछके समान करे । इस नलीका आकार दाथीकी 
संडके सदरा होनेसे इसको हस्तिशुंडिकानाडी कहते हैं। फिर इस नलीको गागरकी कूखमें उस 
छिद्रमें जडके फंसाकर संधियोंको बंद कर देवे | फिर बादीसे पीडित जो मनुष्य उसका स्वस्थ 


- ब्रैठाके देहँमें घी अथवा तेलको माळिश करके सोड रजाई अथवा कंबल ओढा उस कपडक 


भीतर उस नळीका मुख करके देहस पसीने निकाळे । अथत्रा मचुष्यक साढतीन हाथ अथवा 
चार हाथ लंबी जमीन खोद उसमें खरको लकडी मरके जलावे । कोला होजावें तब तत्काळ 


उनको निकाळके उस जमीनमें दघ धान्योदक छाछ अथवा काजी इनसे छिडक कर तथा उस. _ 


जमीनमें आदीहरण करता औषधोके पत्ते बिछाय उसपर रोगीके सुछायकों रोगीके देहके पसीने 


. निकाले | इसी प्रकार उडदोंको ले उनको थोडेसे उबाळ जव अधकचे होजावे तब उनको तपी 


हुई पृथ्वीमें फैलायके उनके ऊपर भंडके पत्ते आदि वातहारक औषधोंके पत्ते डालके उसपर 
रोगीको सुळायके ऊपरसे कंत्रल उढायके अंगके पसीने निकाले । इस प्रकार ऊष्म संज्ञक पसीने 
लक्षणं जानने । ; | a 


उपनाहसंज्ञकस्वेद्के लक्षण । 


अथोपनाहस्वेदंचङुयोद्रातहरोषधीः ॥ प्रदिह्मदेहवातातक्षीरः 
मांसरसान्विते॥२२॥अम्लपिष्टेःसलवणेःखुखोष्णेख्लेहसंयुतः ॥ ` 


न्च 








१ छाछ कजी इत्यादिक खट्टे पदार्थ |. 
२ उस गागरके सुखपर डाट देके उसको दहकते हुए कोलॉपर धरे तो उस नलीळे रास्ते वाफ . 


उत्तम प्रकारसे बाहर निकले | 


> 


३ ताम्र लोह इत्यादि घातुओंकी नली बनावे | 
< अंडके पत्ते आकके पत्ते निशि इत्यादिकोंके पत्तोंको. वात्र जानने.। अथवा अंगारोपर अपने 


. , हाथ गरम २ करके रोगीके अंगोंको सेके तथा कपडेकी गेंद करके अंगारोंपर गरम कर उस गेंद्से 


. ` जपायोंसे पसीना निकलता है। `. , ' , `` ˆ ` 


शेर्गीके अगोंको सेके | अथवा केवळ कपडेकोदी अंगारोंसे गरम करके: उस, कपडेसे अंगोको सेके { | 
अगारोंको खिपडेमें मर उस खिपडेसे युक्तिके साथ रोगीक़े अंगमै.सेक लगे इस प्रकार र्खे । इतरेः, नळ जु 


ह | | हु व * 
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| शाक़ंधरसंहिता । र ` [ तृतीयखण्ड- | 






Re ४ ` अर्थ-उपनाह नामक स्वेदकी क्रिया कहते हैं । दरामूडादि वायुहारक औषधको कूटकर चूर्ण 
ड ` कर उसमें दूध और हारेणादिकोंके मांसक। स्नेह वे दोनों मिळायके कुछ गरम करके बायुपीडित . 
जो अंग, उस अंगको सहन होय ऐसा गाढा छेप करके वल्नादिक पट्टीसे बाँध अंगका पसीना | 
निकाले । अथवा वातहर ओषर्धोको कूटकर चूण करे उसको छाछमे अथवा काँजोमे पासके खळ 
. उसमें थोडा सेंधानमक भीर तिलका तेल मिलाय कुछ' गरम करके बादीसे पीडित अंगपर सहता 
` २ गाढ़ा ठेप करके वल्नादिकसे बाँधकर अंगका पसीना निकाळे । इसको उपनाहसंञक क्रिया. `” 
- कहतेहे। | ' 
¬ ` _ दूसराप्रकार महाशारवणम्रयोग। ` 
 . उपग्राम्यानूपमासिजीवनीयगणेनच ॥ २३ ॥ 
Er दाघसाव!रकक्षाखारतवादनातथा ॥ 
- . ` कुलित्यमाषगोधूमेरतसीतिलसषेपेः ॥ २४ ॥ 
` शतपुष्पादेवदारुशेफालीस्थूलजीरकेः ॥ 
 एरंडमूलवीजेश्वरास्नामूलकारिथुभिः ॥ २९॥ 
- . सिशिाङष्णाङुऽर्चलवणरम्लसयुतः। व 


ES bo Wee tI RNS 
yh iF, + 7७८ शै... पे ४०," Re 
है PARAS मे 

~ 
a ७ में न 
५६६% 
* के ४ - 
१ 


व प्रसारिण्यश्गंधाभ्यांबलामिदेशमूलकैः ॥२६॥ 
हे ` गुडचीवानरीवीजेयंथालाभंसमाहते: ॥ | 
र ` क्षण्णेस्विन्नेश्रवस्रेणबद्धेःसंस्वेदयेन्ररम्‌ ॥ २७ ॥ 


` ` महाशालवणसंज्ोष्यंग्रोगगःसवानिलातिजित ॥- ` 
' जअर्भ-म्यमांसं आनूपमांस जीवनीयगणकी औषधि गीका' दही सौवीरे ` सजीलार 
डु __ जवाखार रेहका खार वोरतर्वादिगणकी औषधि कुल्यी उडद गेहूँ अळसी तिळ सरसों 
साफ देवदारु निगुंडी कलौंजी अंडकी जड अंडके , बीज राखा मूळी सहजना हांछो 
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` पापळ वनतुठसी पांचो नमक अनारदाना प्रसारेणी असगंध गंगेरनकी छाल 'दश- 
3 सूळ 29) + ण 
१ को सब भोषाधे गिडीय और कोंचके बाज इनं संपूर्ण ओषपियोमेसे जो ई ६ 0. हीण ह तोप नोः मि उन मिळे उन . 





` १ मुरगा वकरा भेड इत्यादिकोंके मांसको आम्यमांस कहते हैं । | 
२ जलमुरगावी मा 
र जळ i वतक चकवा आर मछली आदि जळचरेंके मांसको आनपमांस कहते हैं। . : 
ब औषधें दूसरे खंडमें लिखी हें।' - fe 


४ कचे अथवा पके जवोंको कूट तुस निकाल पानी डाळके तीन दिन घरा रहने दे. उसको सौवीर 


| इस र २ गेहुँकामी कामी जानना |... ।__ > 
40 0 47 देखो 3 ® & | ह ५ °, > ह , | 4 टर 
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अव्याय २. | . .,. ` भषाटीकासमेता। ` | (३८२). ° 


.-सत्रका लायक कूट डाळ । [फ़िर कुछ गरम . करके कपडकी पोटळी बाधके उस पोटळीसे 'रोगीके 
मंगोंको सेके तो संपूर्ण बादीकी पीडा दूर हॉय । इस 'प्रयोगको महाशात्वण प्रयोग कहते हैं 
इसप्रकार उपनाहसज्ञक स्वेदके लक्षणं जानने। 
ट्रवस्ज्ञकर्वदक लक्षण । 
` द्रवस्वेद्रुतुवातच्द्रव्यक्काथेनपूरिते॥ २८ ॥ कटाहेकोष्ठकेवा- | 
` पिस्पविष्टाऽवगाहयेत।सोवर्णराजतेवापितात्रआयसदारुजे।२९ 
कोष्ठकतत्रकुवीतोच्छ्रायषट्त्रिशइणुलबो। आयासनतदवर्या- 
ज्तुशकसागतथा ॥ नामेःषडंगुळंयावन्मग्नःक्काथस्यघारया॥ 
` ॥ ३० ॥ कोष्ठकेर्कं वयोःसिक्तातिऽेत्क्रिग्वतननेरः ॥ एवंते- ` 
लेनइग्षेनसापषास्वेदयेन्नरम्‌ ॥ ३१ ॥ एकाँतरेद्व्यतरेवाक्लेहो 
युक्तोऽवगाहने ॥ शिरामुखेरोमळूपेधमनींभिश्वतपयेत्‌ ॥३२॥ 
श्रीरेबलमापत्तेयुक्तःख्लहावगाहने॥ जलसिक्तस्यवधतेयथायू- 


> ऽक्ुरा[स्त्णः ॥ २३॥ तथाधातुवदाद्वाइक्नहासक्तस्यजाय्‌- 
` ते ॥ नातःपरतरःकाश्चिइपायोशतनाशनः॥ ३४॥ | 
| अर्थ-द्रव इस नाम करके जो है उसकी क्रिया अथोत्‌ काढनेकी विधि कहते हैं | 
दशमलादि वातहारक औषर्धोका काढा करके रोगाके देहम घी अथवा तेलकी मालिश करे | 
. उसको कढाहीमें अथवा तोबेके बडे पात्रमें बेठायके पवीक्त . कोढेशी गरमागरम सुहाते २ की 
धार उस मनुष्यके कंधेपर डाळे । यह धार दूँडी ( नाधि) पर छः अंगुळपर्यत चढे तहांतक : 
डालता रहे । इसी प्रकार .तेळकी दूधक़ी अथवा घीकी धार डाळे और उसको घर्मयुक्त करे 
, इसप्रकार एकदिनका बचिः देकर अथवा दो दिन ,बाचमें देकर करे तो शिराओंके मुखद्वार ` | 
[मोके छिद्रोमें होकर तथा नाडीके मागेमिं होकर ये खेहांदि पदांथे शरीरके अभ्यंतर प्रविष्ट 2 
_ होकर शर्रीरमें बळ उत्पन्न करते हैं इस विषयमें दृष्टांत हे कि जेस वृक्षकी जडमें वारंबार जलसेचन | 
` दारनेसे वृक्ष बढ़ता है * उसी प्रकार तेळादिकोमें  बैठनेसे मनुष्यके रसादि सात घाहु | 
“ब्रढ़ती हैं. और बादीका 'नाश होता है | इस उपायक्नी अपेक्षा वायुनाशक दूसरा उपाय - « 
क see ८-५8 अर शक Oe 
क पसीनॅनिकाळनेकीअवाधे) [ | ड _ 
शीतशलाधुपरमेस्तेभगोखनिग्हे। ` .. 
दीतेऽग्रोमादबेजातिस्येदनाद्विरातिमेता॥ ३९ ॥ 


Da 0. 


 मर्भ-अंगसे सरदी और शूल ( दर्द ) इनकी शांति होनेपर अंगका स्तंभ तथा भारीपन 
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to 
= दूर होनेसे तथा अभि प्रदीप्त होनेस अंगोंमें नम्रता आनेपर रोगीकी देहसे . पत्नीने निकालना 
बंद करे | - | 
` स्वेदनिकोलनेके पश्चात्‌ उपचार ।.. . _ . | 
सम्य्स्वन्नविमदितंश्लानङ्गष्णांबुभिःशनेः॥ . ` . ॐ 
भोजयेच्चानभिष्यंदिव्यायामंचनकारयेत्‌॥ ३६॥ | 
न्य ` ` इतिःशाङ्गधरसंहितायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ .. 7 
अर्थ-जिस मनुष्यके अंगस पसीने निकाळे ' हें उसको _ और जिसके देहभे तेळकी मालिश 
को है उसको धारे २ गरम जलप स्नान. करात्र । कफकारी.पदार्थ खानेको भ देवे तथा 


चास्श्रम न कर । इसप्रकार द्रवसज्ञक स्वरक लक्षण. जानने । ; 
र ह ऱ्य हक इति श्रीमाथरदत्तराम़ाविराचितभाषामाथरीटीकायामुत्तरसंडस्य छ्वितीयाज्य्याय; ॥ २ ॥ 


हा ____ - ` ` अथ तृतीयोष्ध्यायः ३ 
२ ६. ५... = ५. =` `जवमनषिरिचनकाल। 000000 
98 रेरत्कालवसतचमरादद्वाळचदहनास्‌ ॥ A 9 तयर 
_ ८ वमनरेचनचेवकारयेत्कुशलोभिषक्‌ ॥ 9 ॥ 
` . अर्थ-शरद कालमें वेसंत काल्ये और प्राइंट्कालमें कुशल वैद्य मनुष्य्गो वपनंकी औषध ` 
देकर रद करावे ओर दस्तकारी भषति ( जुळाब ) देवे तों प्रकृति ठीकरह कुशळ वैद्यको ` | 
र 6 कहनेते यह प्रयोजन है : कि बमन और विरेचन मूढ वेद्यते न करावे | क्योंकि मूढ़ वेचद्रार! 
भमन विरेचन करानेसे प्राणवाघाका भय रहता है। . 

`  _ बमनकरनेयोग्य रोगी। ` ` ठोक > 

£ 0 तत मम ॥ तुथावमनसांत्म्येच . 
` राप्ते र ॥ २॥ विषदोषिस्तन्यरोगेभदिऽगगक्लीपदे- ` 

उद ॥ ख्ञागइष्वीसपमेहाजीणश्रमेषुच ॥३॥ विदारिका- _ 

ग व ` प॒चाकास ासपीनसबद्विष॥ अपर्मारज्वरोन्मादेतथारत्ता- ` 

-__तिसारखु॥ 8 ॥ नासातात्वोष्ठपंकिपुकणेखावाद्रीजिहके ॥ . ( ` 
` _ ` २ दक सत्ति घराना जे 

























-< क चड स्थूल पुछ्ष उरःक्षतक्रक तथा मर करक पीडित बालक र्क्ष झुधित ( भूखा ) न निरू- म्य ; 
` . .हित.( गुदाड्वारा पिचकारी दांनी जिसके ), जिसके उदावते रोग हो कव्वरक्ती जिसको. वमन 


अध्याय है... ओआपादीकासमेता। .... - (२८३) _.. 
.: गलशुंड्यामतीसारेपिततक्लेष्मगदेंतथा॥७॥ |. | 
मेदोगदेऽरुचीचेववमनंकारयेद्भिषक्‌ ॥ 


अथ-बलवान्‌ मनुष्य , जो कफसे व्याकुळ है, जिसके मुखसे छार बहती हो, जिसको वमन 
करना सहजाता हो धीर. चित्तवाळा, विषदोष, स्तन्यरेग, मंदाप्नि, पद, अबुंद, रोग, कुष्ठ, 


विसर्पे, प्रमेह, अजीणं, भ्रम, विदारिका, गंडमाळाका भेद, अपर्चारेग, खाँसी, श्वास, पीनस 


अंडद्द्धि, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्तातिसार, नास्रापाक, ` तालुपाक, ` ओष्टपाक, कर्णलाव, | 
दिजिृक, गल्युंडो, अतिसार, पित्त केष्मके रोग, मेदोरोगे और अरति इनमेंसे . रोग जिसके. - | 


' हाय, उस रोगीको वैद्य वमन करावे| .. : जे ; 70 


` बमनमेंअयोग्यप्राणी।- ६... ४" , ड 
` नवामनीयल्तिमिरीनणुल्मीनोदरीकृशः ॥ ६॥ नातिवृद्धोग्‌ः | 
भिणीचनचस्थूलःक्षताठुरमदातोबालकोहूक्षःक्षषितश्चनि- 
रुदितः ॥ ७॥ उदातत्यूधव्रक्तीचदुश्छदिःकेवलानिलीं ॥ 


न . पांडुरोगीकामेव्याप्तःपेठनात्सरघातकः ॥ ८ ॥ एतेऽप्यजी 


 णेब्यथितावास्यायेविषपीडिताः ॥ कफव्याप्ताञ्चतेवाम्यामधु- 
कककाथपानतः ॥९॥. ` र 


थे-तिमिर गोळा. और उद्र इन रोगवाळे मनुष्य तथा अतिकृश, अतिदृद्ध, गर्भिणी दी. . 


: नहीं होती हो जिसके केवछ बादीका रोग होय पांडुरोगी, कृमिरोगी, तथा वेंदशात्रके संत « 
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८१ ये संपूर्ण रोग प्रथमखंडकी सातवीं -अध्यायमें कहे. हैं उनसे जानटेना । 


उचस्वर पढनेसे जिसका कंठ बैंठगयाहों इतने रोगियोंकों वमन नहीँ कराना चाहिये, यदि ये रोगी... 


* अजीणे करके अथवा कफ करके व्याप्त होवें तो इनको मुळहेटीकी अथवा महंजाकी छालका | 
` काढा पिळायके वमन करावे | 


* ` „ वभनके अयोग्य भाणी । र ह ; i = 
सुकुमारकृशंबालंवृद्धभीरंनवामयेत्‌.॥ 







२ रक्तपित्तके कोपकरके जिनके ऊंध्ये (मुख नासिका आदि होकर . ) रुधिर गिरे उठको उर्व 


शाईथरसंदिता। ` [ तृतीयखण्ड-« 






[ रौ र र अ्े-सुकुमार ( नाजुक ) मनुष्य कैश वाळक इद्ध डरपोक इन पांच मनुष्योंको वमन कर्ता 
___ नहीं देनी चाहिये । र 
£ उ वभनम विहितपदा्थोकी कहते ह।  _ 
पीत्वायवागमाकंटंक्षीरतक्रद्ीनि च ॥ १० ॥ अस्तात्म्ये 
ऊेष्मलेभोज्येदोषानुत्क्िश्यदेहिनः ॥ स्निग्वस्विन्नायवम 
दत्त॑सम्यवप्रवतते॥ 33 ॥ 


` अर्थ-जिस मतुष्यको वपन करना होवे उसको प्रथम पेट मरके यवागू दूध छाछ अथवा ' ` 
दहा . पोनेको देवे | जो पदार्थ अपनी. प्रकृतिको न भावते. हों वे पदार्थ तथा कफकारी पदार्थ 

' खानेको देकर मनुष्येके दोषोंको उत्क्ेशित करे तो उस मनुष्यको भळे प्रकार वमन होवे | जिस... 

` मनुष्यने घतपान और स्वेइकम किया ह उस मनुष्यको एक दिनं बीचमें देकर बमन करना _ 


` उत्तम है 'अथीत्‌ इस प्रकार करनेसे उत्तम रदी होती है । 
हः ` _ - ` 'बमनम सहांयकपदार्थ । | 
' ` ` वमनेषुचसर्वेुसेधवंमधुवाहितम्‌ ॥ 

`  .बीभत्संवमनंदद्याद्विपरीतंविरिचनम्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-जितने वमनकारंक प्रयोग उन सब सेघानमक अथवा सहत इनको मिळाव तो 
 ह्वितकारी है। वम्नन देवे तो 'वीभेत्स (- अरोचक वस्तु ) देवे और विरच्नमें 
रोचक पदार्थ ( औषध ) देवे । | 


 _ 'वमनभयांगम काढकरनंका.शमाण | 
काथ्यद्रव्यस्यंकुडवंश्रपथित्वाजलाढके ॥ 
 अघेभागावशिष्टंचवमनेष्येत्रचारयेत्‌ ॥ १३॥ 


अर्थे-काढेकी ओपधी १. कुडव छे कुछ कूटके उसमें एक. ऑडक जळ डालंके औटावे 
जव. आधा जळ रह जावे तव उतार छ|नके वमन वास्ते: पीनेको देवे । | 
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____९ ङस बाळक और बद्ध इनको वमन न करावे ऐसा प्रथमही लिख आए २ उ वाळक और इंद इनको बमन न करवे ऐसा प्रथमही दिए 2 है 
गाए हैं परंतु निश्रयार्थ ५ 
ही 'लिखा है ऐसे जानना चाहिये | टे रं निश्चयार्य फिरमी | 

' २ चाव्ोको कूटके उसमें छः गुना जळ [मिळायके,औरावे जब एक जीव होजावे तब उतार लेवे § ५ 
३ वमन ओष॒धोंमें घी मिळायके बमन देनेको बाभेत्स वमन कहत ह| र 
| टीका कुडव ज्ञानना उस कुडवके व्यावहारिक तोळे १६ होते है 


eS, 


एः जानना उस आढकके तोळे २५६ होते हैं | A 2 कड 600 
2, के > i ३ 7420 /% ५. ह “ डक 6059. 2” 2 यक ०-५ Bs | 


3 स वसनर्भे काढा पीनेका प्रमाण । . . 
काथपानेनवपरस्थाज्येष्टामानाप्रकीतिता ॥ 
३५  . सेध्यमाषण्सिताम्रोक्तातरिप्रस्थावकनीयसी ॥ १४ ॥ 


` अर्थे-जिस मनुष्यको वमन करना है उसको नोप्रस्थे काढा पीना बडी मात्रा जाननी | छः 
मस्य काढा पोना मध्यम मात्रा हे. और तीन प्रस्थ काढेकी मात्रा ळघुमात्रा जाननी चाहिये | 
वंमूनन करकादकाका अभाग | 


कस्कचूणोवलेहानांत्रिपछंश्रेष्ठमारया ॥ 
मष्यमट्रपलु विद्यात्कनीयस्तुपलंभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


>. -'अये-कर्क चूर्ण भीर अवलेह ये तीन.२ पळ ळेना बडी मात्रा कहलाती हे। दो पकी मध्यम 
“मात्रा जानना तथा एक पलको छोटा मात्रा जाननी चाहिये | 


बमनम उत्तम मध्यम आर"'कानड वेगोका प्रमाण । 


व्सनचीपवगाःसुयुरापत्तातङुत्तसाः ॥ 
भड्ेगामव्यवगाश्चेचत्वारस्त्ववरामताः ॥ १६ ॥ 


` - अर्थ-इस प्राणीको वमनकारक औषधि देनेसे सातवेग' पर्यंत संपूर्ण दोष निंकाळ कर आठवे 

` वेसमें पित्त निकले तो उत्तम वेग जानने । उसी प्रकार पांच वेग पर्यत दोष निकळके छठे वेग 

` पित्त पडनेसे वे मध्यम वेग जानने । एवं तीन वेग पर्यन्त दोष निकलके चतुर्थ वेगें पित्त निके 
` त्ता उसं प्रार्णाको वमनक हीनवेग हुए एसे जानना | 


वमनके विषयमे प्रस्थका प्रमाण । 


वमनेचव्रिकेचतथाशोगितमोक्षणे ॥ ` 
सापत्रयोदशपलंप्रस्थमाइमेनीषिगः॥ १७॥ 


. अर्थ-वमन होनेके विषयमें तथा दस्त होनेमें. जो औषध प्रस्थप्रमाण लेनीकही है वहांपर १ ३॥ 
` ` साढेतेरह पलका प्रमथ ठेना चाहिये और फस्त खोळनेमेंमी १३॥ पळका प्रस्थ लेना एसी 
` शाद्ाज्ञांहे।. - . 
| वमनमे ओषधाविशेषकरके कफाद्किका जय । 
कफकड॒कंतीक्ष्णनपित्तस्वाइहिमेजमेत्‌ ॥ 


ब 33.33» «+े५-+मथ भा -+ 4 कभभ5 3५ ++3ा ७५3 थ५»थ++ ८ साद-3..3 
.____ १ वमन विषंयमे जो काढा लेना कहा:है तहां १३॥ पलक्रा एक प्रस्थ जानना इस' दिसतसे नो 
. ` प्रस्थका काढा लेवे। . | 

. .२ सुखी आषेधमें जल डालके, चटणीफे समान पीस उंसको कसक कहते हैं | : 
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सस्वादुलवणाम्लोष्णेःसंसृषवायुनाकफम्‌ ॥ ३८॥ | 


: अर्थ-ऋट और तीण औषधोंसे कफको जीत मधुर और शीतल औषधोसे पित्त तथा मधुर 

` ` दार अम्ल और उष्ण औषुधोंसे वातमिश्रित कफको जीते। | नय च 

` _कफादिकोंको वमनद्वारा निकालनेवाली ओषध ` . [ 
कुष्णाराठफलैःसिंधुकफेकोष्णजलैःपिबेत्‌॥ पटोलवासानिब- .--< 
अपित्तेशीतजलंपिबित्‌ ॥ १९ ॥ सलेष्मवातपीडायासक्षीरम- 


दनंपिबेत्‌॥ अजीर्णकोष्णपानीयंसिंधुंपीत्वावमेत्सुधीः ॥२०॥ 


अर्थ-कफ दोषम पीपछ मैनफळ और सेघानमऋ इनका चूण करके गरम जलके साथ पिळावे 
तो वमनके साथ कफ निकले । तथा पित्तदोषंमें पठोलपत्र अड्सा और कट्रनिबके पत्तोंका . चूर्ण 
._ करके शीतळ जलें मिडायक्षे पावे तो घमनमें पित्त' निकळे ।.-तथा कफवायुकी पीडा होय तो 
` ` मैनफलके चूणेको दूधमें डालके पीवे तो बमन करनेसे कफवायुकी पीडा दूर होवे । तथा अजोणेमें 
___ गरम जलगे सैंधानमक डालके पीवे तो वमन होनेसे इस प्राणीका अजीणे दूर होवे | 


वमन करनेमें बा्मोपचार। . ०. . .  ..: 


4 >  वमनंपाययित्ाचजाचुमात्रासनेस्थितस्‌ ॥ 
| |: ,. कंठमेरंडनालेनस्पशंतंवामयेद्रिषक्‌ ॥ २१ ॥ 
ललाटंवमतःपुंसःपा बौंद्रो चप्रवो धयेत्‌ ॥ 


अर्थ-मनुष्यकों वमनकारक औषधि देकर घोंटू २ ऊँचे आसनपरबैठावे | और अंडकी नाल्को 
लेकर उसका मुखर्मे डाळके हलके हाथसे जैसे 'कफको स्पर्श करे इस प्रकार कंठ सिरात्र इस 
प्रकार भीतर बाहरसे कंठकों सिराय २ के वैद्य मनुष्यको रद करावे तथा उस रद. करनेवालेके 
Fs सस्तकको तथा उसकी दोनों कूख ( पसळियोको ) धीरे २ हाथसे सिराना चाहिये । 


म  _ `, उत्तम वमनन होनेसेउपद्रवः। 
मृसेकोडड्रहःकोःकंडूदेश्छदिताङ्गवेत्‌.॥ २२॥ 


क १ साठ भिरच पीपळ राई आदि तीक्ष्ण औषध कहलाती हैं | 

कि क ` २ अनार मुनक्का दाख मिश्री आदि मघुर,ओषाधे. जानवी .। | | 
| हा `. ३ मोहारकी मक्खीके काटनेसे जेता चकत्ता देहम हो जाते हैँ उसी प्रकारके. चकते उठ क्षणमात्रे 
र नष्ट हो | र्‌ उनमें खुजली दु लाळवर्ण हो जावे. उसे कोढ कहते. हैं | 
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झव्याय ३. | ' भाषाटीकासमेता 0: डर (३ ८७ | ) | 


अर्थ-वमनका उत्तमयोग > होनेसे 
मुखसे लार गिरे हृदय 
खुजली होय । सु हृदयम पीडा होवे -देहमें कोढ. और 


fe 3 __ . अत्यतवमनहोनेके उपद्रव । 

*” ` ‹ अतिवातिभवेत्तष्णाहिक्ोदारीविसंज्ञता॥ . | 
जिह्वानिःसपंणंचाक्ष्णोव्योवृत्तिईनसं इतिः ॥ २३ ॥ 
रक्तच्छदिःष्ठीवनंचकंठेपीडाच जायते॥ ` 


अथ--मचुष्यका अत्यंत वंमन्‌ होनेस अत्यंत तृषा लगे, हिचकी डकार आना संज्ञाका नाश 
जांभ सुखसे बाहर निकळपडे, नेत्र फटेसे होकर चंचल होवें. भ्रम ठोडीका जकडना, अथवा 
'थोडाका होना, सुखसे रुषिरका गिरना, बारंवार थूकना, तथा, कंठमें पीडा ये उपद्रव. अत्यंत 


चमन होनेसे होतेहे । 


अत्यतवमनहोनेकी चिकित्सा । 
वमनस्यातियोगेनमूदुङुयाद्व्रिचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
 ‰ अ्थ-यदि मनुष्यको अत्यंत रद हाती होवे तो उसको हळ्कासा जुलाब करावे | 
> .' रदकरते करते जीभ भीतर चलीगइंहो उसकी चिकित्सा) .. .. 
. ` व्ननाँतःप्विष्टायांजिह्वायांकवलम्रइः ॥ FH 
स्निम्धाम्ललतणे हेबेधेतक्षीररसेहतः ॥ २५॥ Me 
फलान्यम्लानिखादेयुस्तस्यचान्येऽग्रतोनराः ॥ य 
अर्थे-अत्यंत उल्टी करत २ यदि मनुष्यकी. जीम भीतर धसग!हा तो मनको प्रसन्नता | 
कारक खट्टे तीइण मीठे नमकीन पदार्थ भातके साथ भोजनको देवे मुहमें धाणके तया ची ` | 


और दूध ये भातके साथ देवे तथा उस. रोगीके .सामने दूसरा मनुष्य निब अथवा नारंगी्षो . 
` चूस २ कर खाय तो मनुष्यको जीम ठिकानेपर आनकर प्रकृति स्वच्छ होय । न 


रद्‌ करते. २ जीभ वाहर निकलपडी-होय उसका उपाय। . | ` | 
निःसृतांदुतिलद्गा्षाकृल्कािघापरेशयेत्‌॥ २६॥ `. . 


अर्थे-मनुष्यकी जीम रद करते २ यदि बाहर निकड आई हो तो उसञ्ञे तिळ और दाढ 
भा कल्क करके उसक्री जभरर वैय लेप करके जोभओो भतः प्रविष्ट के। | 


वमने नेत्रोंभ विकोरहोनेक़ा उपचार । 
व्यावृत्ताद्िणशृताभ्यक्तेपीडयेच्चशनेःशनेःः ॥ 
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शाद्ञेधरसंहिता । | | | 5 तृतीय 


. अर्भ-निस मनष्यके उलटी करते. २ नेत्र फटस होगएहों उसके नेत्रेमें हलके दाथसे घी . 


लगायके ठिकानेपर करे । | 
| उलटीकरते २ ठोडीरहगईही उसका उपचार । . व 
हनुमोक्षेस्मृतःस्वेदोनस्यंचलेष्मवातडत्‌ ॥ २७ ॥ सड 
अ्ेभनष्यकी उल्टी करते २ ठोडी रहजावे. उसके अंगोंका पसीना गाल तथा कफ न 


` बायुनाशक औषधी नाकमें डाळे तो ठोडीका स्त दूर हनि । 
र उळटीकरते २ रुघिरागिस्नेलगे-उसका उपाय । 
रक्तपित्तविधानेनरक्तच्छदि्ुपाचरत्‌ ॥ | 
थै-मनष्यको अत्यंत रद होतेस अंतमें रुधिर गिरने लगे तो जा रक्तपित्त रोगपर उपाय 
करें उन उपायका करके रुघिएकी उल्टीक शातकर । 
| अत्यंतवमनदोनेसे अधिकतृघालगनेका यत्न । 
'घातीरसांजनोशीरलाजाचंदनवारिंभेः ॥ २८॥ 
मंथंक्ृत्वापाययेचचसपरतक्षोद्रशकेरम्‌ ॥ 
शाम्यंत्यनेनतष्णाद्याःपीडाःछीद्सशद्गवाः ॥ २९ ॥ 
ह अथे--१ आवळे २ रसोते ३ खत. ४ साडी चावलोको खोळ ५ ळाळ्चंदन और है नेत्र 
८ ` वाळा इन छः औषधोंका मंथ करके उसमें घी सहत और मिश्री डाळके पीते तो वमनके कारण 
जो तषादिक उपद्रव होते हैं वे दूर होवें । टः अव 
र न उत्तमवभनहोनके लक्षण । 
त्कंठशिरसांझुदिदीताय्चित्वंचलाचवम्‌॥ र 
कृफापित्तविनाशश्वसम्यग्वांतस्यचेशितिय्‌ ॥.३० || 
अथ-जो प्राणी उत्तम प्रकारकी उल्टी करता हे उसके लक्षण कहते हैं कि हृदय कंठ 
न और मस्तक इनमें जो कफादिक दोष. उनको दूंरकर उनकी झुद्धि होवे। अभि प्रदीप्त . हो 
श्र त्त ` अंग हलके हो तथा कफदोष और पित्तदोष ये दोनों दूर. होते । 
` ततोडपराह्वेदीत्ता्रिसद्षष्िकशाला भः ॥.. 
टबेश्वंजांगलरसे'कृत्वांयूषंचभोजयेत ॥ ३३॥ ` « 
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काका का 

र तोळा ` दारुहल्दीका काढा'करक'उसक समान वकरीका दूध उसमें मिलायके औटावे जब खोहा होजे | 
त चूर्ण करळेवे ।;इसक्रो:रसोत था रसांजन कहते. हैं | र 
र पत दत Ee 20 आदि छः ओषधोंको एक पल ळे जवकूट करके ४ पळ जल इँ[डीमें डाल ओषध F 
/ ` "कमथ डाळे फिर निंतारके.पीनी, छानलेवे इसको मंय कहते हँ 
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अध्याय ४. | आषाटीकासमेता। : | + ६ ३८९) 


` , 'ऑथ-जब मनुष्य भल प्रकार वमन कर चुके तब तीसरे प्रहर अग्नि प्रदीत हेवे | तब मग ` | 


आर साठी चावल मनको प्रियकत्ता ऐसे वनके हरिणादिकोंके मांसका रस इन सवका यूषे बनायके | 
__ उसके साथ भोजन करें | | | 
हिल. 
` ` . ' उत्तमवमनका फूल । 


तदानेद्ास्यदागेध्यकंड्चग्रहणीविषम ॥ 
सु्वातस्यनपीडायेभवंत्येतेकदाचंन ॥ ३२ ॥ 


थ-जिस मनुष्यने उत्तम प्रकार वमन किया है उसके तंद्रा निद्रा मुखकी दुर्गंधि खाज संग्रह- 
शौरोग और विषदोष ये उपद्रव कदाचित्‌ भी नहीं होते । | 


अजीणेशीतपानीयंव्यायामंमेथुनंतथा॥ 
स्नेहाभ्यं गप्रकोपंचादिनेकवर्जेयेत्सुधीः ॥ ३३ ॥ 


इति भीदामोदरमूनुशाङ्गधरेणविरचितायांसंहितायासत्तरखण्डे 
वमनाविधिवणनोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ | 
>. झर्थ-अजीणेकत्तो ( भारी ) पदार्थ, शीतळ पानी, दंड कसरत, मैथुन, देहे तेळकी 


` भेस करना, तथा क्रोध करना, ये सव कमे जिंस दिन वमनकारी. औषध लेवे उस दिन. 
त्यागदेय*। So : 


इति माधुरीमाघारीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३.॥ 


A | अथ चतुर्थोऽध्यायः | a र 








वमनके पश्चातावरेचन । । 
स्निग्धस्विन्नस्यवांतस्यदयात्सम्यग्विरिचनम्‌॥ अवांतस्यत्व- 





धःखस्तोग्रहणीछादयेत्कफः ॥ १॥ मंदार्गिगोरवंकुयानये- 
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` १ जो धान साठ दिनमें पक जाते हैं उनके चावलेको साठीचावल कहते हैं । ee 
` २ मूँग ओर साठी चावल १ पळ ळे जळ १ प्रस्थ डालके ओटावे जब ओटके 


| पेयाके समान 
' इोजाये उसको यूष कहते हैं । इसी प्रकारं हरिणादिकोंके मांसम जल डळ डालंके यूष बनावे इसको मांसरस 
कहते हैं 
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शाह्नंधरसंहिता । ... [तृतीयखण्ड- ` 
है हि ` सर्ये-प्रथम मनष्यको स्निग्ध करे अर्थात्‌ प्रोक्त विधिसे स्नेहपान करावे, फिर उसके देहसे 

' ` ` पसीने निकाले, पश्चात्‌ वांति (उल्टी) करावे । जब भले प्रकार वमन कर चुके तब उत्तम प्रकारसे : 
विरेचन देवे । इसका कारण यह है विना बमन कराये दस्तकरावे. तो उसके अधोभागमें गयाहु- 
आ कफ वह ग्रहणी ( छटवा पित्तधरा तथा अमिधरा कळा ) का आच्छादन करता है कि जिससे 
मेदाशनि गौरव ( देंहमें मारीपना ) प्रवाहिका ये रोग उत्पन्न होते है अथवा अधोगत कफ और 
ह हे 4 टर रं _ 'आमको शुष्क एरण्डमृल्यादिक करके पचावे | मी 
> | ` ` दस्तकी दूसरी बोधे । | | 
`. स्तिग्धस्यस्नेहने'कायेस्वेदेःस्विन्ञस्यरेचनम्‌ ॥ 


कः अर्थ-घत दुग्धादिक स्नहद्रव्य [तनकरक [त्नग्ध मनुष्य उसका और पिंडेष्टिकोदि करक दहका 
>. ` पसीना निकालेइए मनुष्यको दस्त करने चाहिये ।' यह वमनके विनाविरचन देनेका दूसरा 
व प्रकार है। > 

र 0 द्स्तोंका सामान्यकाल । 


शरह्तोवर्सतेचदेहशुद्धोविरिचयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यदात्ययिकेकालेशोषनंशीलयदचः ॥ 


अथे-रारद ऋतुमें तथा वसन्ते ऋतुमें मनुष्योकी रारीरञ्ुद्धिके 'छ्यि जुलाब देके | 
` तो देहकी द्याद्रे होकर देह उत्तम हाय । तथा उक्तकांलके सिवाय दूसरे .कालमें 
गदि रोग उत्पन्न होय तो उस काढमेंभी वैद्य रोगीका विचार करके दस्तकारी  : 
` ` ` सरषध देवे | 


र 





ह हा व विरेचनयोग्य रोगी । | 
. पित्तेपिरिचनंदद्यादामोद्भतेगदेतथा ॥ ४॥ ड 
. उद्रचतथाध्मानेकोइशुद्धोविशेषत॥। ` 
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३, ` अंथोका ee १ वमनके पश्चात्‌: दस्त केसे देवे ऐसी शंका होनेसे भेड चरक सुश्रत आर वाग्भट इत्यादि 
अका आमिग्राय है कि, वमन देकर छःदिन व्यतीत होनेपर पश्चत्‌ तीन दिन लिग्ब करे। 
0६७ “तान च देहसे पर्साने निकाले | फिर तीन दिन हलका भोजन ( खिचडीआदि ) देकर 
ही हः > दिन जुछांब कर्ता औषाधे देवे | यह अ्रंथकारका अभिप्र क 








याप भाषाटीकासमेता। री (२९१) ४ 
अर्थ-पित्तविकार आमवात उद्ररोग अफरा और बद्धकोष् इन रोगोंमें वैद्य विशेष करके विरे” ` 
चन देवे । 


Nes NY 


दोषदूरकरनेमें विरेचनकी उत्कृष्टता । Mer 
दोषाःकदाचित्कुप्यंतिजिताळंचनपाचने: ॥९<॥ 777 - | 
यूतुसंशोधनेःशुद्धानतेषांपुनरुद़वः ॥ = राती 
अथ-वातादिक दोष लंघन और पाचन करनेपर झामंन होकर कदाचित्‌ फिरभी * कुपित हो 
जा म जो संशोधन ('वमनविरेचनादि ) द्वारा शुद्ध हुए हैं । उनका फिर उद्भव..( उत्पति ) | 
_ द्स्तकरानेयोग्य रोगी । 


जीणज्वरीगरव्याप्नोवातरक्तीमर्गद्री ॥ ६॥ अशेःपांड्द्रअं- 
थिहद्रोगारुचिपीडिताः ॥ योनिरोगअमेहा ता गरम पी हब णार्दि 
ताः ॥ ७॥ विदरचिच्छशिविस्फोटविषूचीळुष्टसंगुताः ॥ 
“. ळृणनासाशिरोवक्रगुदमेद्रामयान्विताः ॥ ८ ॥ यकुच्छोथा- 
_ ल्षिरोगाताःछमिक्षारानिलादिता:॥शूलिनोपूत्रघातातांविरेका 
होनरामताः ॥९॥ ` | 


` अर्थ-जाणज्वर सिंगिया आदि विषदोष वातरक्त भगंदर बवासीर पांडरोग उदररोग गाठ | 
हृदयरोग अरुचि प्रमेह योनिरोग गोळा डाहा ब्रण विद्रधि वमन विस्फोटक विषूचिका कोडे कर्ण ` 
_ रोग नासारोग मस्तकरोग मुखरोग गुदाके रोग छिगेनद्रीके ( उपदंशादि ) रोग यकृत सूजन | 
नेत्ररोग कमिरोग सोमळ तथा क्षारजन्य विकार बादीके रोग शूलरोग तथा मत्राघातरोग इन रोगॉसे : 
यदि प्राणी अत्यन्त व्याप्त होवे तो उसको विरेचन ( दस्त. कराने औषधि ) देवं । ` 


Are दस्तकरानेमें अयोग्य । 

 बाठवृद्वावतिश्लिग्घक्षतक्षीणोभयान्वितःश्रांतस्तृषातेःस्थूलः | 

री अगमिणीचनवज्वरी ॥१५% नवप्रसूतानारीचमंदायिश्चमदाः 
त्ययी ॥ शल्यार्दितश्चरुक्षश्चनाविरिच्याविजानता ॥ ११ ॥ 
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१ उदररोगीको दस्त करावे. यह प्रथम कह आये हैं.प्रंत्‌ विशेष करके देना, इस वास्ते फिर उद्र 












रोगको कहा. हे.। ' यी 
: ,.CC-0 Mymukshu Bhawan VaraNasi Collection Digitized ‘by eGangetri ४, 

















0३१९२) ` शाङ्गधरसंहिता। - . [ दीयलण्डः . 
शैवालक, इंद्र, अतिस्निग्घ, उराक्षत करके क्षीण, भयकरके ` पीडित, यकाइआ 


प्यासा, स्थूलपुरुष, गामिणी, नवज्वर करके पीडित, -नत्परसूता स्री, मंदाभि, ' मदात्ययरोग .करके 
पीडित, इाल्यै करके पीडित और रूक्ष इतने मनुष्योंको विद्वान्‌ वेय दस्त न करावे । 


द्स्तोंमें मदु मध्य और ङूर कोष्ठ । 8 ०. 
बहुपित्तोनहःपोक्तोबहुछेष्मोचमध्यमः॥ बहुवात*ळूरकोष्ठीड- | 
विरेच्यःसकथ्यंते॥ १२॥ स्रंद्रीमावासूदीकाष्ठेमध्यका्ठेचस-. 
ध्यमा ॥ ऋरेंतीवणामतातज्लैमेदुमध्यमतीक्ष्णकेः ॥ १३ ॥ 


अर्थ-जिस मनुष्यका कोठा अत्यंत पित्त करके व्याप्त होय. उसे मृदुका जानना: । एवं 

जिसङ्गे कोठेमे अत्यंत कफ़ होय उसे मध्यम कोष्ठ एवं जिसके कोठेमें अत्यन्त वादी है उसे कूर- 

-_ कोष्ट जानना । जिस मनुष्यका ऋर कोठा है ऐसे मनुष्यको दस्तकारी- औषध देनेसे शीघ्र दस्त: 

६ नीं होते । जिस प्राणीका मृदु कोष्ठ हे उसको मृदू ओषधकी मृढु मात्रा देनी एवं. जिन मनु- 
. ` घ्योका कोठा मध्यम है उनको मध्यम औषधकी मध्यम मात्रा देवे । तथा जिस प्राणीक अत्यंत 
` भूर कोष्ट है उसको तीक्ष्ण औषधकी तीइण मात्रा देवी चाहिये । | 


_ सुंदमध्यसादिको्ठोने झदुमध्यादिक औषधि । ह. 
मदुद्राक्षापयश्वचुतलरंपिविरिच्यते ॥ मंध्यमल्लिवृतातिक्तारा 
जवृक्षोरवेरिच्यते ॥१४॥।ूरःछुकपयसाहेमक्षीरीदंतीफलादिभिः ॥ 

.. अथ-जिनका मृदु ( नरम.) कोठा हैं उनको दाख दूध औरं अंडीका तेळ. इनसे ही दस्त 

हो सकते हैं । मध्यम कोष्ठत्रालको निशोथ कुटकी और अमळतासंक्रा गदा इनसे दस्त हो सकते: 
हैं | तथा कूर कोठेवाळेको थूहरका दूध तथा चौक जमाल्गोटाके वीज आदि शंब्दस इन्द्रायनकी .. 
॥______ जड इत्यादिक देनेसे रेचन होता है । | त ER या 
ह क उत्तमादिमेद्करकेदस्तोके प्रमाण. ८. . 


मात्रोत्तमारिरेकस्यत्रिशद्वेगेःकफांतिका ॥ १५ ॥ | 
वेगेविशतिभिमंध्याहीनोक्तादशवेगिका ॥ | न 
_ अर्थे-तीसव्ार दस्त होकर अन्तर्मे कफ ( आम ) गिरे तो उसे उत्तम मात्रा जाननी. । और हे र 
` चीसवेग होकर कफ गिरने छगे तो उसे मध्यम मात्रा जाननी तथा दर्वब्रेगक्े अन्तमें कफं गिरनेसे | ` 
 हनमात्रा जाननी | वेगनाम दस्तोंका हे  ':.; . i 


ve 08 


~ 
शौ 
क 









र र Rg ३ कॉल अथवा नाखून अथवा बाल कॉटा इत्यादिक शरीरमें रहनेसे पीडित जो मनुष्य हो. उसको 
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` और सोंठ इनका चूर्ण करके इमली या. नीबूके रसमें देवे अथवा जंगली जावॉके मांसरसमें देवे तो . 


* रहे 


याप 20 भाषादीकासमेता। (३९३) . ह 





- दस्त. होनेमें कषायादिकी मात्राका प्रमाण । 
८पलअछ्ठपाख्यातमध्यसचपलभवेत्‌॥ १@॥। 
पलावेचकषायाणांकनीयस्तुविरिचनम्‌ ॥ 

थै-दस्त होनेसे दो पल प्रमाण कषाय ( काढा ) देनेसे जो दस्त होव वे दस्त उत्तम 
जानने | एक पल प्रमाण काढा देनेसे दस्त होय तो मध्यम जानने | एवं अर्थ पलके प्रमाण काढेसे | 
दैस्तृ होना कनिष्ठ जानना । I थक 
दस्त होनेंम कल्कादिकोंके प्रमाण | . . 
कल्कमोदकत्रूणीनांकर्षेमध्वाज्यलेहतः ॥ १9 ॥ 
कष्‌ट्यंपलतरापिवयोरोगाय्पेक्षया ॥ ह र 
अथे-कह्क मोदक और चूण ये कष प्रत्येक सहत घीमें मिळाय दस्त होनेमें देवे । अथवा 
वस्था ओर रोगका तारतम्य देखके दो कर्षे अथवा एक पळ देवे | | 
दाप!।क अनूऊल रचन । 


पित्तोत्तरेनिवजूणेद्राक्षाकाथादिभिःपित्रेत्‌ ॥ १८ ॥ 

त्रिफलाक्काथगोूत्रैःपिषेद्र्योषंकफारदितः ॥ 
 त्रिवत्सेववशुर्डीनांचूणमम्ठेःपिंबेजरः ॥ १९॥ 

वातार्दितोविरेकायजांगलोनांरसेनवा ॥ 


अर्थ-पित्तके आधिक्यमें निसोथका चूर्ण करके दाखके काढेमें मिळायके देवे । आदि शब्द 
करके गुलकंद गुढाबके फूल और सॉफ इत्यादिकोंके काढप देवे | कफका प्रकोप हेनिसे त्रिफळा. 
का काढा: और गोमूत्र इन दोनोंको एकत्र करक उसमें त्रिकुटा ( सोंठ मिरच पापळ) काचूण - 
मिळायके देवे । यादि मनुष्य बादीसे पीडित हो ता उसको दस्त करानेके वास्ते. निसोथ सेंधानमक 


दस्त हाव | ` TN > i 
¬ अन्यओषध्ोसेदस्तोंकाबिधान। ` | 

एरंडते® त्रिफलाक्राथेनद्विगुणेनच ॥ है९॥ ` ` | 
थुक्तंपीरदापयोभिवोनचिरेणविरिच्यते ॥ CE 
अर्थ-अंडीके तेळसे दुगना त्रिफठका काढा कर उसमें अंडीक्षा तेल डाळ देवे अथवा अंडीका आ डर 


तेल दूधम मिळायक्रे देवे तो तत्काळ दस्त हो) | 
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१ इंरिंग श्या आदिके मांसको पानीमे 'ओटावे | जब सीजके । के 
इसकी मांसरस कहते हैं । श्र 
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'  _ -त्रिव्रताकोटबीजंचपिप्पलीविश्वभेषजस्‌ ॥ २१॥ 
समुद्रीकारसःकषीदरंवषोकालेविरेचनस्‌.॥ 


काळमे देना । 
शरदऋतुर दस्त । र 
त्रिवहुरालभामुस्ताशकरादिव्यचंदनम्‌ ॥ २२॥ 
राक्षांबनासयष्टीकंशीतलंचचनात्यये ॥ ` 
शीतळ है | 
उ | हमतऋतुम दस्त । 
 . वित्रृताचित्रकंपाठह्मजाजीसरलावचा ॥ २३ ॥ 
| र ` ` हेमक्षीरीचरमंतेचणेसुष्णांबुनापिबेत्‌ ॥ 


हेमन्ते देवे तो दस्त होवे । 

नह शाशर वा वसतक्रतुम दस्त । 

पिप्पलीनागरसिघुश्यामात्रिवृतयासह ॥ २४ ॥ 
णाश्पशरेवसंतेचाविरेचनम्‌॥ 


` अर्थ-पीपल सो. सेंधानमक और काळी .निसोथ इन ओषधोंका चूणकर सहतमें 











` विव्रताशकेरातुल्याग्रीष गरष्मकालेविरिचनम्‌ ॥ २७ ॥ 
हरा अर्थ निसोथका 


गा चूर्ण करके उसमें मिश्री मिळांय दस्त होनेके वास्ते ग्रीष्प ऋतु ( गरमियों 


मलक < * 
4 १ 
हा 
> ५ Ro | i १ १ \ 4 
ट्‌ “>. मि > C5 ०८ त भे ` # ~ « 3 
FN डे | < Rh ५ «८; ५ 4 Pe i Dee Nr कद & > hd “र नि 
(५ ®, ~ 8. ONS रद्द ~> है। >. RES Ey, 
“> ` #3 ड = RF Co i f sy “a र) ० 
a ` कं क ॐ oe क हे 4 (~ ~ ग व 
र 5४, र श्र Ei hg ३ टि न्ट - 3. ६22. एतानस 22:23... ५७ ,.. चे र ह 
Ce dE र SCE [ICS ६ | नः मभाग TRIS 
^ - है. ष - पर iA FE 
hb ४.” का ~ >. ae व्य ३ हु व है & \ a t पर 
Ne न :: $ NA हून च deol ` i 8. Ri h वर 
Sis 87. क १९ Sr 4 re ‘TD “a 3 > शै *५ न ह > 5. निदं 
द. ९९ हे SH 4 ७6 3 Node कं न lt a नर, ै a Eh on 
रर ` १.४३ Ses ई SIS 4) = न 5 (ईश प्र क ण री FPA 
१ 2 OTS wf, , 55 है af ¢ ७) ए* ७ Te गि A न + 
° y FS 7 च यू ४ °, 5 ह «का ««, ड 
` पु >> 5 = ५ ही कक 
+ a रक्‌ CI A, =, हम, आ ** । क न 
(अ ६ हज ¢ £ त set क चे a A र (७..- | । ) ॥ Y Collec | 
है| नि १47 7 *- 
० + “4! व. > ' 


.. (२९२) शाङ्गथरसाहेता। .  . [ तृतीयखण्ड- , 


अर्थ्‌ -निसोथ इन्द्रजौ पीपल सोंठ दाखोंका रस और. सहत ये ओषघ दस्त होनेके वास्ते वर्षो- 


अर्थ -निसोथं, धमासा . नागरमोथा उत्तम सफेदचंदन और सुळहटी इनःसब औषधोंका चूर्ण 
कर दाखके पानीमे मिलायके . शरद्‌ ऋतुमं देवे. 'तो दस्त. होवे । यह दस्तक्षी ओषध 


5 अथे-निसोथ चीता पाढ जारा देवदारु बच ओर चोक इनका चूणकर गरम जलम मिलायके , 


he मल्य शिशिर तथा वसंत ऋतुमें चाटे तो दस्त होने सही | कई झयामा विधायरेकों - भी 





, अध्याय ४.] | भाषादीकासमेता । “2” (३९५) 





क्री च "१३ 


जिवृदशगुणाज्ञेयापड्गुणाचात्रशकंरा ॥ २७ ॥ मधुनामोदकं 

कृत्वाकषमात्रग्रमाणतः। एकेकंसक्षयेत्रातःशीतंचानुपिबेल- 
. लम्‌॥२८॥तावद्विरिच्यतेजंतुयोवदुष्णंनसेवते ॥ पानाहारवि- 
` हारेषुभवेन्नियैत्रणंसदा ॥२९॥ विषमज्यरमंदाम्निप्रांडासभ- | 
. गंद्राब्‌॥ इनामङुष्ठणुह्माशोंगलंगंडत्रणोदरावी।३०॥ विदा. _. 


ह हणीहमेहांअ्चयक्ष्माणनयनासयम्‌॥ वातरोगंतथाध्मानंसुत्रकक- _ 


च्छाणिचाश्मरीस॥३१॥पष्ठपाश्वोरुजचनकटयदररुजंजयेत्‌। 
सततंशीलनादेषपलितानिविनाशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ अभयामो- 
द्काझ्तेरसायनवराःस्मताः ॥ | 


अथ-१ हरड २ काली मिरच ३ सोठ ४. बायाविडंगः.९ आमले ६ पापळ ७ पीपरामूल 


¢ दाळचीनी ९ पत्रज १० नागरमोथा ये दरा औषध समान भाग लेवे । तथा दंती. तीन भाग 


निशोथ आठमाग तथा खड छः भाग इस प्रकार भाग लेकर सबका चूणे कर सहतर्मे मिलाय 
ha Soa 


एक एक कर्षके मोदक ( छडड़ ) बनावे । इसमेंसे १ मोदक प्रातःकाळ दस्त होनेके वास्ते 
क्षण करे ओर ऊपरसे थोडा शीतळ जल पोवे | फिर जबतक दस्त होते रहें तबतक गरम पदा- 


. चेका सेवन न करे तथा पान और आहार एवं बिहार कहिये श्रमादिक इनमें सर्वकाळ नियमित 
रह तो विषमज्वर, मंदाम्नि, पांडुरोग, खासी, भगंदर, कुष्ठ, गोला, बवासीर, गलगंड, श्रम, उद- |. 
रोग, विदाहं, छीह, प्रमेह, राजयक्ष्मा, नेत्ररोग, बादाके रोग, पेटका फूळनां, मूत्रकच्छ, पथरी | 


रोग, पीठ, पसळी, कमर, जाँघ, पिडरी और उद्र इनमें पीडाका होना इत्यादि सै रोग दूर 
होवें.। इस मोदकको अमयादि मोदक कहते हें इस अभयादिमोदकका निरंतर सेबन करनेसे पलित 


` . कहिये मनुष्यके सफेद बालोंका होंजाना. दूर हो अर्थात्‌ सफेद बाळ काळे हो जावे तथा यह र हळ 
क क 5 


` . मादक उत्तम रसायन है । 


` और अतर पुष्प आदि सुगंधि वस्तु सुंधावे । तथा पानका बडा बनायके 
. उत्तमप्रकारे दस्त होते हैं। ., . . ` 7... 


Sei, 
हा 


ः दस्तोंकोी सहायकर्ता उषचार । . | 
पीत्ताविरिचनंशीतजलेःसंसिच्यचक्षुपी ॥ ३३ ॥ 
सुगाविकितिदाध्रायतांबूळंशीलयेन्गरः ॥ 


अर्थ-मनुष्यको दस्तकी ओषध देकर पश्चात्‌ नउस प्राणीके नेत्र शीतल जलके.. छींटे देडे | 
यके ख़ाय | थे योग करतेसे ह । 
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..  ऋहतुमेद्करकें दस्त । 
त्रिइताकोटबीजंचपिप्पलीविश्वमेषजम्‌ ॥ २३ ॥ 
समृद्रीकारसःक्षोटंवषोकालेविरेचनस्‌॥ 


` अर्भ-निसोथ इन्द्रजौ पीपल सोठ दाखोंकां रस और. सहत ये.ऑषध दस्त होनेक वास्ते वर्षा 

















ह. शरद्नहुमें दस्त। ` ` . 
ह त्रिवृहुराळभासुस्ताशर्करादिव्यचंदनम्‌ ॥ २२॥ 
ह दराक्षांबुनासयष्टीकेशीतळूचघनात्यये ॥ 


अर्थ-निसोथं, धमासा नागरमोथा उत्तम सफेदचंदन और सुळहंटी इन:सब भीषधोंका चूर्ण 
ह कर दाखके पालीमे मिलायके शरद्‌ ऋतुमं देवे `तो दस्त. होवे । यह दस्त्षी ओषध 
हा हट शीतल है। | 
ह. हैमतऋतुमे दृत्त्त । | 
'बिवताचत्रकपाशझजाजासरलावचा ॥ २३ ॥ 
इमक्षीरीचहेमंतेचूणेसुष्णांडुनापिबेत्‌ ॥ 


अथ-निसोथ चीता पाढ जीरा देवदारु बच और चोक इनफा चूणकर गरम जळमें मिलायके 


हेमंतऋतुमें देवे तो दस्त होव । 
वि: > ` ' _ शाशर वा वसतक्रतुम दस्त । 
` _ पिप्पलीनागरंसिधुश्यामात्रिवृतयासह ॥ २७ ॥ 
णशिशिरेवसंतेंचाविरेचनम ॥ 


अर्थ-पीपछ. सोंठ- सैंधानमक और “काली :निसोध इन. जौषधोंका चूणकर  सहतमें 


च जड 


च 


+4730, 
| 


विवताशकरात॒ल्याग्री् कालेविरेचनस्‌ ॥ २७ ॥ 


निसोथका चूर्णे करके उसमें मिश्री मिळाय दस्त होनेके वास्ते ग्रीष्म ऋतु ( गरमिय 








` ` अभयामारंचझुठोविडंगामलकानिच ॥पिप्पलीपिप्पलीमूलंत्व- 
EE 8 पी २६॥एतानिसमभागानिदंतीचत्रिगुणाभवेत.॥ 


TE ३: 


6. (२९०) शाज्ञेथरसंहिता/ . [दृतय 


मेलाय शिशिर तथा वसंत ऋतुमें चाटे तो. दस्त हेते सही । कई श्यामा विधांयरेको भी. 


के! 





"a 


०73 


- अध्याय ४.] ' - भाषाटीकासमेता।  - (३९५) ` 


जिवृद्शगुणाज्ञेयापड्गुणाचात्रशकंरा ॥ २७ ॥ मधुनामोदकं ` 

कृत्वाकषमात्रप्रमाणतः॥ एंकेकंभक्षयेत्मातःशीतंचानुपिवेज- | 
` खम्‌॥२८॥तावद्विरिच्यतेजंतुयोवदुष्णंनसेवते ॥ पानाहारवि- | 
` हारुभवेब्रियैत्रणंसदा ॥२९॥ विषमज्वरमंदाग्निपांड्कासभ- 
. गद्रार्‌॥ इनामङुछणुर्माशागलंगडब्रणोदरानी।३०॥ विदा- 


हणीइमेहांश्चयक्ष्माणनयनासयम्‌ ॥ वातरोगंतथाध्मानंसूतरक्- ; र 5 


च्छ्राणचाश्मरी॥।३१।पृष्ठपाश्वोरुजचनकट्युदररुजंजयेत 
सततशीलनादेषपलितानिविनाशयेत्‌ ॥ ३२॥ अभयामो 
दकाह्यतेरसायनवराःस्मताः ॥ | 


अर्थ-१ हरड २ काली मिरच ३ सोठ ४ वायविडंग:५ मले ६ पीपल ७ पीपरामूल 
< दाळचाना ९ पत्रज १० नागरमोथा ये दश ओषध समान भाग लेवे । तथा दंती. तीन भाग 
निशोध आठभाग तथा खाँड छः भाग इस प्रकार भाग लेकर सबका चूणे कर सहतर्मे मिलाय 
एक एक कर्षेके मोदक ( ळडडू ) बनावे | इसमेंसे १ मोदक प्रातःकाळ दस्त होनेके वास्ते 
भक्षण कर आर ऊपरस थोडा शीतळ जळ पोवे | फिर जबतक दस्त होते रहें तबतक गरम पदा- 


थका सेवन न करे तथा पान और आहार एवं बिहार कहिये श्रमादिक इनमें सर्षकाळ नियमित 


रह ता विषमज्वर, मंदाभ्नि, पांडुरोग, खॉसी, भगंदर, कुष्ठ, गोला, बवासीर, गलगंड, श्रम, उद्‌ | 


रांग, विदाहं, छह, प्रमेह, राजयक्ष्मा, नेत्ररोग, वार्दाके रोग, पेटका फ़ूलनां मूत्रकच्छू,. पथरी 


रोग, पीठ, पसळी, कमर, जाँच, पिडरी और उद्र इनमें पीडाका होना इत्यादि सर रोग दूर 


होवें | इस मोदकको अमयादि मोदक कहते हैं इस अभयादिमोदकका निरंतर सेबन करनेसे पलित 


.- कहिये मनुष्यके. सफ़ेद बालोका होजाना. दूर हो अर्थात्‌ सफेद बाळ काळे हो जावे तथा यह 
`, मोदुक उत्तम रसायन है । 


दर्ताको सहायकता:उघचार । | 
पीत्वाविरेचनंशीतजलेःसंसिच्यचक्षुपी ॥ ३३॥ 
घुगंधिकिचिदाप्रायतांबूलंशीलयेन्नरः ॥ = 
अर्थ-मनुष्यको दस्तकी औषध देकर पश्चात्‌ «उस प्राणीके नेत्रम शीतळ जलके . छोटे 


+ र्त pT 
=" 


2 | 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 0वा॥५80"७%४ pGangotri 
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और अतर पुष्प आदि सुगंधि वस्तु सुँधावे । तथा पानका बाडा बनायके खाय | ये योग करनेसे का | 
द उत्तम प्रकारके दस्त होतेहे] |. ! यि. Me | 

























¢ (३६) शाङ्गधरसंहता । _ [ ृतीयलण्ड- | | 
EE . _- दस्तहोनेपर किसमकांर रहना । be ५. 
ह निवातस्थोनवेगांश्चधारयेन्नस्वपेत्तथा ॥ ३४॥ . 
शीतांबुनंस्पृशेत्कापिकोष्णनीरंपिबेन्सहु: ॥ | 


के हे ` अर्थ-दस्त होनेके उपरांत हवामें न बैठे, अधोत्रायु मळ मूत्र इत्यांदेकाके वेग ( हाजत ) को 
रोके नहीं. सोवे नहीं, शीतल जळको ठरे नहीं तथां दस्तोंमें गरम जळ वारंवार पिश्ना करे तो 
- उत्तम जुलाव होवे ( परंतु अभयादि मोदकपर गरमजळ न पीव.) | न 


दस्तमें जो पदार्थ निकलते हे । 


बलादोषधपित्तानिवायुवीतेयथावजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
रेकात्तयामरुपित्तभेषजंचकफाबजेत्‌ ॥ 


अर्थे-वमन ( ओकारी ) की ओषव पीनसे कफ भीर पीईहुई औषध, पित्त. और बादी ये 
धदार्थं जैसे वमनके होनसे वाहर निकालते हैं उसी प्रकार दस्तकारी औषध पीनेसे मळ, पित्त, 

पीएहुईं ओषध और कफ ये पदार्थ दस्तक साथ गुदाके मागे होकर बाहर निकालते हॅ.) “- 
ह ` ` उत्तम दस्त न होनेसे उपद्रव । RR 
द।व्रक्तस्यनाभेस्तुस्तब्यत्वङ्कासिशुलता ॥ ३६॥ _ _.. - = 
युर।पवातसंग्चकड्सडलगारवस्‌ ॥ Rs > 
EE विदाहोऽरचिराध्मानंश्रमःछर्दिश्चजायते ॥ ३७ ॥ | 
` “अथ-दत्त उत्तम न हानेते इस प्राणीकी नाभिमें स्तव्धता. . पसलियोंमें शूल, मळ और 


अधोवायुक्री अम्रृत्ति, शरीरमें खुजली तथा चकत्ते ये उन्न हों और -अंगका मारीपना दां 
झरुचि, पेट फूलना, भ्रम तथा वमने ये उपद्रव होते हीन “... 


ज्ञ होनेपर उपचारा | 5. 


f = 
fA, ¢ 


` ` उत्तम जुड़ाब न होन 
तपुनःपाचनःस्नह पूकत्वासल्नह्मरंचयत्‌ ॥ | 

. तेनाल्योपड्ददायांतिदीप्तो$मिळेघताभवेत. ॥ ३८ ॥ 

` अथ-जिस मनुः्यको उत्तम दस्त.न इए-दों उसको आरखधादक्काथका पाचन देकर आमको 


फिर उहको स्नेइपान करात्रे अर्थात्‌ घी पिछायके उसके काठको श्निग्ध (“चिकना ) | 


र के फिर जुलाब देवे तो उसके. संपूर्ण उपद्रव दर होकर 
; [ जठराझ ; 
इवाहवे] | 2202 20 म होय और देह 
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यसाम 9.], ५४ ` ` भाषाटीकासमेता।.  . (६२०७) 


शुलुकफातियोगःस्यान्मांसधावनसंनिभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मदागमजलाभासंरक्तचापिविरिच्यत ॥ | 


क्क ` , सर्य-मनुष्यको अत्यंत दस्त होनेसे मूच्छो, गुदामे पीडा, झूल, कफका अत्यंत गिरना 
मांसके घोवनके जळसमाने, मेदके समान तथा पानीके संमानः गुदाक्रे रास्तेसे रुधिर 
गिरे य 'उपद्रव होते हैं । ु ट 


अत्यंतद्स्तञम्य उंपद्रवाका यत्व । 
तस्यशीतांबुमिःसिक्तशरीरंतंडलांबुभिः ॥ 8० ॥ 
मधुमित्रैस्तथाशीतेःकारयेद्रमनंसृढु ॥ 


._ अर्थ-भत्यंत दस्त होनेसे.मनुष्यके देहपर शीतळ जलको छिडके उसी प्रकार शीतळ 
चावोंके .घोवनमें सहत मिळायके पीनेको देवे अथवा हलकी वमन करावे । 


द्स्तवद्करनेकी ओषाधि । 
सहकारत्वचःकल्कादधासाव[रकणवा ॥ 8१ ॥ 
पाना सि्रलपनहरयतासारसुल्बणघ्‌॥ 


क ' `. अर्थ-आमक्री छालको गौके दहीमें अथवा . सौवीरैमे पासंकें कल्क करे उस कर्कको नामिके. . 
| ऊपर लेप करे तो दस्त होतेहुर बंद होत्रे । 

दस्तरांकतेक यत्न। . 7 . 

अजाक्षीरंपिबद्रापिवैष्किरंह्ारिणंतथा ॥ ४२॥ | 


शालिमिःषाष्टिकेःस्वरपंमूरेवांपिभोजवेत्‌ ॥ 
शीतेःसंगाहिभिद्र्व्यःकुयात्संग्रहणंभिषक॥ ४३ ॥ 
` अर्थ-दस्त बंद होनेके वास्ते बकरीका दूध पीत्रे । अथवा विष्किर पक्षियोंका मांसरस 
तथा हारेणके मांसका रस सवन करे । अथवा साठी' चावलोंका भात करके थोडा भोजन करे । 


अथवा मसूरको सिजायकर खाय ।,ओर ' भी विछायती अनार आदिशब्दसे सीतल और, 
ग्राहक ऐसे पदार्थोका सेबन करे. तो दस्तोंका होना बंदहोय ` 


६) `. 'उत्तमदस्वहोनेकेलक्षणा ` ` 
~ ब बेम नुलोमेगतेऽनिले 5: 

लाघमेमनंसस्दु्यामशुलोमेगतेऽनिले ॥ > 
१ सौवीर 'करनेकी विधि मध्यखंडमे संधान और आसव . बनानेके प्रकरणम कह आए र ज्र 


; ८९३६ 02228: 2:0३ ला ७९७-९..|॥)॥९$॥॥॥॥ Bhawan:Varanasi Colector Digitized by eGangotri 
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नरंज्ञात्वापाचनंपाययान्नारी ॥ ४४ ॥ 


अ -जिस प्राणीका देह दस्त दोनेसे इऴका होगयाहो, चित्तमें प्रसन्नता तथा. बायुकी 
मनुष्यको उत्तम जुलाब इभा.जानना । इसको 





+: 
स्थानम गमन, इतन लक्षण . होनेसे उस म॑ | 
शक्तिके समये पायैन औषधि देती चाहिये। -- . `. 


RN विरेचनकंरनेकेयुण  .' ., 


इद्रियाणांबळंबु्ेःप्रसादोवह्निदी्तता ॥ 
घातुस्थै्यक्यःस्थैरयेभवेद्रेचनसेवनात्‌ ॥ ४५ ॥ 


प . स जळाब ठेतेस. इस प्राणीकी इन्दियामे वळ आवे, बुद्धि प्रसन्न रहे, जठराभि प्रदी 
` होवे एवं घातु और अवस्था इनमें स्थिरता आवे | 
0 ९० .. दस्तमें वजितपदार्थ । 


गातसेवाशीतांबुस्नेहाभ्यंगमजीणंताम्‌ ॥ 





> न्सेः | «पे 
व्यायामॅमेथनचेवनसेवेतविरेचितः ॥ 8६ ॥ 
उस प्राणीको दस्त होनके बाद अत्यंत पवन नहीं खानी, शीतळ जळ, - तेळकी 


अजीण, पारेश्रंम और मैथुन इनका सेवन न करे|  :-:_.. ” 














``- अर्थ-दस्त se पश्चात्‌ पथ्यमं साठी चावळ ओर. मूँगः आदि धान्योंकी यवागू करके 
| 5 : र * करें तथा जंगली हरिणादि जी्वोके मांसका रस अथवा व्रिष्किरपक्षी और मुरगा इत्यादिकोंके : 


A he 0 
i ह - 


रस इस. रसके साथ चावढोंकाभात खांय |. .. | 
रि शरीमाथुर्‌दत्तरामबिराचितमाषामाथुरीरीकायामुत्तरखंडस्य चतथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 








उती 
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जड' सोंठ ओर” धनियां इनःतीन औषधोंका काढा करके पाचनार्थ देवे । 


5 ३ जावल पूग इ'यादे धान्यमेंसे जो अपनी ग्रकृतिकों हित हो उसको. छ; गाने जेलमें औटायके 
र 58% ५ “शधता कर उसको सका - यवायू कहते ह|. . . 
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` अध्याय 3.4 . `. › भाषाटीकासमेता) ` मे ८३९९) 


अथ पञ्चर्साऽध्यांयः ५ 


इ ` ` २5 ५ > बस्तिकोविधि् / 0p pO 
बस्तिद्विषाइवासाख्योनिरूइश्चततःपरम्‌ ॥ बस्तिभिवीयते 
यस्मात्तस्माद्वास्तिरितिस्मृतः ॥ 3 ॥ यःस्नेददेदीयतेसस्याद- 
नुवासननामकः ॥: कषायक्षीरतेळेयानिषूहःसनिगद्यते ॥२॥ 


 _ अरथे-अंडकोशादिकरके गुदामे पिचकारी मारते हैं. उस प्रयोगको. बस्ति कहते हैं । वह बस्ति 
अनुवासन और निरूहण इन मेदो करके दो प्रकारकी हे । जिनमें घो और तेल इत्यादिके स्नेह 

करके जो पिचकारी मारते हैं उसको अनुवांसन वस्ति कहते हूं । और काढा दूध तेल इनके 
एकत्र करके जो पिचकारी मारते हैं उसको निरूहबार्ति कहते ३ । १ पा 


-. अनुवासन' बस्ति, . .. , ` ० 55 ` § | 
_ तत्रानुवासनाख्योहिब्तियेःसोऽत्रकथ्यते ॥ पूर्वमेवततोबस्ति- ` 
= ` निरूहास्योभविष्यति ॥३॥ निलहादुत्तरंचेवबस्तिःस्याद- | 


तेराभिषः ॥ अञवासनभेदेश्वमात्राबस्तिरुदीरितः'॥ ४ ॥ ° 
` -लट्व्यंतस्यमात्रातस्मादधापिवाभवेत्‌ ॥ ड ] , 
अ-अनुवासन और निरूद इन दोनों बस्तियोंमें प्रम अनुवासन नामक बस्तिको कहकर 
. फिर निरूहबत्ति तथा उत्तरबस्तिको कहेंगे । तथा उस अनुवासनबस्तिका भेद मात्राबरित हेउस. . 
. ` सात्राबस्तिके स्नेहादिककी मात्रा दो अथवा एक. पळकी जाननी इस प्रकार बस्तिं चार भेद है। | | - - 
अनुवासनबस्तिके योग्य रोगी। - . . __ ,. 
अजुवास्यस्तुरूक्षःस्यात्तीकष्णाभ्िःकेवलानिली ॥ « ॥ Ce 
अर्थ-खूक्ष कहिये स्नेहपानराहित और प्रदीप है अग्नि जिसकी. तथा केबल. वातरोगी त | 
प्रंकारके मनुष्य अनुवासनवस्तिके योग्य जानने | . | | अत 


ऱ अनुवासनके अयोग्य । .. ` 

„` नानावांस्यस्तुइह्टीस्यान्मेहीस्थूलस्तथोदरी॥अस्थाप्यांनान 

~ ___. वास्याःस्युरजीणान्मादतृड्युताः॥ ६ ॥ शोकमूच्छोराचि 
| यृश्वासकासक्षयातुराः ॥ .. ...:  { ``. ˆ. ` 
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क < | | | अर्थे-कुष्टा, परमहा, स्थूल उद्री अर्थात्‌. उदररे गा. ये अचत्रासंनवा योग्य नहीं हे । अजीण [ 
' उन्माद प्यास शोक मूच्छो अरुचि भय श्वास खासी आर क्षय इन रोगों करके पीडित जो मनुष्य 
` दह अस्याप्य कहिये निख््बासतिके योग्य है । उनको अनत्रासनबस्तिमें योजना न करे । 

चस्तिके ससचनानेकी झवणोदिकी नली । 
नेत्रकायेसुवणादिवाठभित्रक्षवेणाभिः ॥ ७ ॥ 
नलेैतेविषाणांग्रैमोणिमिवावियीयते ॥ 


४ ज्र ... अर्ध-नेत्र कहिये गदामें पिचकारी मारनेको नळी वह सुत्रणीद्‌ घातु वा नर्स हाथादात 
सीगके अग्रभाग विल्लोर अथवा सूर्यक्तांतादि मणिको करानी चाहिये 


_._. रेंगीकी अवस्थानुसार नलाका असाण । 
ह: एकवषातषडपैयावन्मानंषडंगुलस्‌ ॥ ८ ॥ 
 ततोद्वादशकंयावन्मार्नस्यादर्सदुतस्‌ ॥ 
 ततःपरंद्वादशाभिरशुर्नेत्रदीघता ॥.९ ॥ 


अभे-बस्तिक्ती नढी एक वर्षसे लेकर छः वर्षेपर्यंत छः अंगुळ लंबी तथा छ; वषेसे लेकर बारह. .__, 
वषेयर्यन्त आठ अंगलकी नळी बनावे एवं बारह वर्षसे उपरांत नळी बारह अंगुछकी लम्बी | 
(० | नलीके छिद्धका प्रमाण । | 


 सुहळिइईकलायाभंडिद्रकाळास्थिसनिभम्‌ ॥ यथासंख्यंभवेन्रे ` 
र ह गंगोगुच्छसङ्गिमम्‌ ॥ १०॥ आतुरांगुष्ठमानेनसूलेस्थूलं 
` विधीयते ॥ 228 कनिष्ठिकापरीणाहमग्रेचगुटिकासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
. तन्मूलेकणिकद्वेचकाथेभागा्तुर्थकात्‌ ॥ योजयेत्तत्रबरितं 
`  चबंधद्र्यविधानतः॥ ३२॥ i 
` अर्थः छः अंगुल्वाली नलीका छिद्र ( छेद ) मूँगके दाचेके प्रमाण करे और जों आठ अंगुळकी 
नळी है उत्तम मटरके समान छिद्र करे | बारह अंगुळवाळी, नळीमें बेरकी गैँठळीके समान छिद्र + ® 5 
करना चाहिये | इस क्रम करके नलीके ठिद 5, 
र वाचम भटी बनावे | तथा उसःनळीका मूल रेगीके अंगूठेके 


BT, 


कानाट्टिका / छोटी उंगली ) के प्रमाण मोटी होकर id ग mE र 


3२% `= रि च 
र के ok 
- 5 22... 
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> भाषादीकासमेता । _ (४०१) 





लपत्रके समान करके हारेणादिकोंके अंडकी वस्ति उस जगह छगायके उन कर्णिकाओंस उस ' 
बस्तिको बॉघके संधि मिछाय देवे । | 


बस्ति किसके अठकी होनी चाहिये । 
मृगाजसूकरगवांमाहिषस्यापिवाभवेत्र ॥ 
पञकोशस्यबस्तिस्तुतद्लाभेनचमंजः ॥ १३ ॥ 
`  कृषायरक्तःसुगृदबस्ति/स्निग्वीहदहितः ॥ र 


अर्थ-ह्रिण बकरा सूकर वैळ अथवा भैंसा इनके अंडझी बस्तिकी योजना करे | यदि इनके .. 
अंडकोश न लें ता हारणादिकोंके चमडकी बनाव-।.भौर वह बस्ति बेर तथा आहुली (रग) | 


Nee Ye 


यादिकके छाळके काढेमें रॅगीइई होकर नरम चिकनी तथा पुख्ता होनी चाहिये ।. 


र 


नणवास्तकाअनाण। . | 
त्रणब्स्तेस्तुनेस्याच्छ्ुक्णसदांगुळोन्मितस्‌ ॥ १७ ॥ 
युत च्छिद्रशध्रपक्षनलिकापरिणांहिच ॥ | 


अर्थ-त्रणविषयमें जो नली लगाई जाती है उसकी नळी आठ अंगुल प्रमाण लंबी. चिकनी - 
था उसका छिद्र मँगके समान तथा. गीघके पॉखकी जितनी नली होती हे इतनी मोटी हो | ` | 
इसप्रकार त्रणवस्तिकी नली जाननी । 


बास्तिके सुम । | | 
श्रीरोपचयंदणेवलमारोग्यमाशुंषः ॥ ३५ ॥ 
कुरुतेपरिवृ्िचबस्तिःसम्यगुपासितः ॥ 


अर्थ-बस्तिको उत्तम प्रकारसे सेवन करनेसे शरीरंकी बृद्धि कांति बळ आरोग्य तथा आयुः ' | 
ध्यकी बृद्धि ये गुण उत्पन्नःहोते हें॥ .. : : 7 
:... .. वस्तिकेसवनक्ांकांठ ८ . ` त य 
दिवसांतिवसंतेचस्नेहबास्त:प्रदीयते ॥ १६ ॥ 


ग्रीष्सवषोशरत्कालेरात्रीस्याइनुत्रासनस्‌॥ | 
नचातिस्निग्वमशनंभो जयित्वाडुवासयेत्‌ ॥ १७। 
मदंसूच्छंचजनगेदिधार्नहःप्रयोजितः॥ | 
ंभु्तवतोऽत्यन्तंबंवंचवयते ॥ १८ 
2 0. अंती 



























EE (४०२) ` शाङ्गवरसंहिता । __ [.तृतीयखण्ड-- 
&  : अथे-चसंत ऋतुमें स्नेहबास्त सायंकालमे देवे, ग्रीष्म ऋतु वर्षो ऋतु ओर शरद ऋतु इनमें 
 रात्रिकेसमयदेवे। रोगीको अत्यंत्‌ स्तिध भोजन करायक अनुवासन वस्तिका प्रयोग न करे | : 
यदि करे तो मद मृच्छी ये उत्पन्न होती हैं | एवं अत्यंत रूक्ष मोजन करायके यदि बस्तिकर्म 
केरे तो वळ तथा कांति इनकी हानि होय इसप्रकार दोनों प्रकारका वस्ति देनंसे ये उपद्रव, है 


होते हैं । 


> 


रम हीनमात्रा आतिमात्राका फूल । 
हीनमातञ्रावभोबस्तीनातिकायकरोस्मतो ॥ 
अतिमाजोतथानाहकछुमातीसारकारकी ॥ १९ ॥ 


4-अन॒वासनत्र स्त तथा निहूइणत्रस्ति इनमें अल्पमात्रा होनेसे उसके द्वारा अत्यंत कार्य | 
नहीं होता अथोत्‌ रोग भले प्रकार दूर नहीं होता ओर यदि अनुत्रासन और निरूहकी अति 

` मात्रा ह्ोजाते ते आनाह ग्छानि और आतिसार ये रोग उत्पन्न होते हैं । 

[ उत्तमादिमात्रा । 
उत्तमस्यपलःषइ्भिसेध्यमस्यपलेङ्जिभिः॥ | 
पलाद्यधनरनस्ययुक्तामात्राचुवासनें ॥ २० ॥ 

 अ्थे-उत्तम बडवा प्राणियोंको अनुत्रासनबहितिमें छः पलकी मात्रा, मध्यमबळी मनुष्य उ- 

चको तीन पल आर हानव्र जो मनुष्य हैं उनको मात्रा १॥ डेढ पळकी जाननी | 

_ स्नेहादिकमें संथवादिकका मान। 
राताह्व्तववाम्याचद्य्र्गहचचूणेकस्‌ ॥ 

तन्माात्तपध्यात्याःपट्चतुद्रयसाषकः ॥ २१॥ 


अय॑-शतावर और सेंवानमक इनका चूर्ण अनुत्रासनत्रास्तिमें देनेकी मात्रा छः मासेकी उत्तम 
चार मालाः मध्यम अ.र दा मासको कानेष्ट मात्रा जाननी । इस प्रकार मात्राका क्रम जानना | 


>> 
०» "३ | Fs 


i ह (RR तदेने के पश्चात्‌ अनुवासनवस्तिदेनेका प्रकार । 
विरेचनात्पप्तराधेगतेजातवलायच ॥ ५४ 9 
 झुफानायाउवार्यायबारतद्योऽनुबासनः ॥ २२॥ | पू 
' > हर पथ-मनुष्यका दस्त करायके जब सात दिन व्यतीत होजावें और ह 
नि तव उसकी ` माजव कायक अनुवासन नामक बस्तिके योग्य न पती 8 क, 


>. > “> dd ~ 4 ह ® | 
"जड़ र धे हट करि - 


> 
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सृच्याय ५.] - . झाषाटीकासमेता 5 .(शछ४०३) ` 
वास्तद्नेकीविधि । 


| अथानुवासांस्तवश्यक्तमुष्णांबुसेदितंशने: ॥ भोजयित्वायथा ` 

_४ शङ््कृतचंक्रमणंततः ॥२३॥ उत्वृष्टानिलाविण्मू्योजये- 

- . त्स्नेहबस्तिना ॥सुत्तस्यवामपारश्वनवामजंचाप्रसारिण२४॥ 
कुचतापरजंघस्यनेत्रक्षिर वगुदेन्यसेतीबद्धाब स्तिवुखंसुत्रेवा- 
महरतेनथारयेत्‌।२९॥पीडयेहृक्षिणेनवमध्यवगेनधीरधीः ॥ 

[कास्षयादीश्चबस्तिकालेनकारयेत्‌॥ २६॥ 


0 आ. खक 


अर्थे-अनुवातनबस्तक योग्य . मनुष्यके देहमें तेळ लगाय गरमजलसे देहसे हलके पसीने _ 
निकाल उसको यथाशाक्ञ भोजन करांय फिर उसको इधर उधर फिरायके तथा मळ मत्रकी 
च्छा होय तो उससे निवृत्त करके, यदि अधोवायु त्यागनेझ्नी इच्छा होय तो उसको त्याग 
करायके बत्तिक्रम करे | उसको वाई करवट सुळायके बॉय पेर पसरवा देवे । दहने पैरको 
सकोडके फिर गुदाके स्विंग्ध कर वस्तिकों नळी बस्तिक्रे मुखपर डोरसे वॉध उस नंढीका . 
गुदाके ऊपर घेरे तथा कुशळ वैद्य उत नलीको बार हाथमें रखके दहने हायसे मध्यमवेग करके - 
५ उसमें पिचकारी देवे अथीत्‌ पिचेकारी मारे तथा वंस्तिक्ने समय जंमाई खॉसना तथा छींकना . 
54% ः | 


आदि ये रोगीको नहीं करते 
पेंचक्ारीमारनेय काळ । ` 


निशन्मात्रामितःकाल'प्रोक्तोबस्तेस्तुपीडने ॥ 
ततःप्राणिहितःक्षेहउत्तानोवाकङतंसतेत्‌ ॥ २७.॥ | 
खर्थ-पिचञ्जारी मारनेमे तीस मात्रा पर्यंत काळ जानना । फिर खेह भीतंर प चनेपर 
१०० अंक जितनी देरमं बेळे जाते इतनी देरतक उस रोगीको चित्त लेटारहने देचे। उस | 
भात्राका प्रमाण आगेके छोकमे लिखा हे । र 
| कितनीकालकी मात्रा होतीहे । 


जानमंडलमावेश्यकुयाच्छोटिकयायुतम्‌ ॥ 

डि ३ एकपात्राभेवेंदेषासवजेषविनिश्वयः ॥ २८ ॥ वी 
। के अथे-घोटपर हाथकी चुटका बज्ञावे इतन काचक. एक £ जननं ऐस कर 
निश्चय सर्वत्र जानना ॥ | RR | 

| न्वाबलकी पतली पेया । २ घी लगायके । 
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शाहधरसाहेता । __ [ तृतीयख्प्ड 


प्रसारितेःसवेगानियेथावीयेप्रसणाते॥ताड्येसळयोरिनंत्रीन्वारां 


७२३ 


अशनेःशनः ॥ २९ ॥ स्फिजवेवंततःश्रोणिशय्यांचेवोत्सिपे- 
त्ततः ॥ जातेविधानेतृततःकुयो ब्लिद्रांयथासुखण्‌ ॥ ३० ॥ 
अधै-चकारी मारनेपर रोगोके हाथ . पैर संपूर्ण अंग ढीळे छोडके लंबे कर ऐसा 
_____ करनेसे र्तादिघातु अपने २ स्यानःर जाती हैं। तथा रोगीके हाथ. पैरोंके तलम तानवार 
. हलकी हलकी ताली मारेः। उसा प्रकार कूलेमें तथा कटिके पश्चात्‌ भागमें तीनवार ताली 
ह; उड रारे उस रोगीको पलंगपर बैठाय देवे । इस प्रकारको त्रिधि होनके पश्चात्‌ रोगीको स्वस्थताएवेक 
. य॒थासुख रायन.कराव । 


मडळ र्ग क ची न 


| उत्तमबस्तिकर्मके एश । 
सानिलःसएरीपश्चश्चेःग्रत्येतियस्यंठु॥ | 
EE उपद्रवावनाशाबत्रससम्यगनुवासतः ॥ ३१ ॥ 
. __ .अथे-गुदाके भीतर गयाइआ तेक वायु और मछके साथ मिलाकर. उपद्रव रहित तत्काळ 
जहर निकले तो उस मनष्यको बस्तिकमे उत्तम हुआ जानना । 
RS `. स्नेइका विकार दूर होनम यत्न । BR 
णोब्रमथसायाहेसेहेप्रत्यागतेषुनः॥ लष्वन्नेभोजयेत्कामंदी- 


irs gh 


खोदकन्‌ ॥ धान्यशुंटीकषायोवास्नेइव्यापातिनाशनम्‌॥३३। 

 सर्थ-गुदाकेदरारा्नेहनिःराप बाहर आजानेसे उस मनुष्यकी अशि यदि प्रदीप्त होवे तो उसको 

सांयंकाळमे पुराने अन्न नित्यक्ते झाहारकी अपेक्षा न्यून भोजनको दवे और अनुवासित मनुष्यको 

दूसरे दिन सुखेदक देय अथात्‌ गरम जळ पीनको देवे अथंवा धनिया और सोंठ इनका काढा 

' करके देय तो जहका विकार दूर होवे । | 

९: न वाता।दकम!पचङारी मारनेका प्रमाण । 

०४ ह  अचनावीषनापडुसतचाएानवापवा॥ | 

|  विषयावर्तयर्तषामतचव।नरूइणम्‌ ॥ ३७ ॥ चळ 
` अर्थ-परयोक्त विवि करके वातादिक दाषोगे छ;. वार सातवार आठवार अथवा नोवार पि करी | i 
फिर उस पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ निरूहणवश््तिकी योजना को । My id 





ry 





रने चावढ़ अथवा, सांडी चाडका भात पथ्यमे देवे! 
- ZS BPO A 32” fF है IN ) 
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Ed आपाटीकासमेता । | (४०५) 


“१ |  बस्तिकेक्रमसे गुण । 


 दत्तस्तुपभरथमाबस्ति'श्वेहयेद्रस्तिवक्षणे॥सम्यग्दत्तोडितीयस्तु 
मूधस्थपनिलंजयेत॥३७॥बलंवर्णचजनयेत्ततीयस्त॒प्रयोजि- 
तः ॥ चतुर्थपंचमोदत्तोख्वेइ्येतांरसासूजी ॥ ३६॥ पणछेमास . . 

` सहयतिसप्तमोमेदए्वच ॥ अष्टमोतवसश्वापिमजानंचयथाक्- 

` संघ ॥ ३७ ॥ एवंशुक्रगतान्दोषान्द्रिगगःसाइस।वथत्‌ ॥ 
अशादशाष्टादशकान्बस्तीनांयोनिषेवते ॥ ३८ ॥ . सऊुजर- 
बलोऽप्यश्चंजयेत्तुर्योऽमरप्रभः ॥ 


अर्थ-प्रथम पिचकारी मारनेसे वह वस्ति और वंक्षण अर्थात्‌ अंडोंकी संधि द्वारा शरीरमें स्नेह 
` नञ करे अर्थात्‌ धातु बढावे । दूमरी पिचकारी देनेस मस्तकी वायु दूर हो । तीसरी पिचकारी | 
' मरनेसे शरीरमें बळ और कांति यें आवे | चौथी और पांचत्रीं पिचकारी मारनस रस और सविर : 


इनकी बृद्धि होवे । छठीं और सातवीं पिचकारी मारनेसें मांस और मेदांने चिकनाई आवे और 
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आठवीं और नौंमी पिचकारी मारनेसे मजामें तथा छोकमें जा चकार है उस करके झुक्र धातुम | 


ha ७ 


. स्निग्धता करे है इसप्रकार अठारह पिचकारी देनेसे झुकधातुगत जो दोष उनका नाश होय | 
एतं जो.प्राणी छत्तील पिचकारी सेअन करता है उसमें हार्थीके समान वळ आनकर बेगमें घोडेको 


जीतता है तथा देवताके.समान कांतिवाला होवे । 


अनुवाप्तनबस्ति तथा निरूहणबास्ति ये किसको देवे । 


\; |  रूक्षायबहुवातायलहब स्तदिनेदिने ॥३९॥ दद्याद्रेयस्तथा- 


न्येषामन्याबाधामपाहरेत॥ खेहो5ल्पमातोहृक्षाणांदीचेकालम- 
नत्ययः ॥ ७० ॥ तथांनिरूहःस्निग्धानामह्पमात्रःग्रशस्यपे॥ 


अधै-रूक्ष होकर जो अत्यन्त बादीकरके पीडित हो उसको वैद्य प्रतिदिन ( नित्य ) स्नहबस्ति., 
देवे दूसरोको अर्थात्‌ स्थूलादिक मनुष्योको, निरूहणब्रस्ति नित्यप्रति देवे तो बादांका रोंग दूर 


हो । ख्क्ष पुरुषके खेहकों  हलकी .पिचकारों मारता परतु रागा बहुत दिन बचाइआ होवे तो °. 
५7 सिथ मनुष्यके निरूहण बत्ति थोड़ी देवें । र 
रह 8 ड 





केवल तेळ ग॒दाके बाहर आवे उसका यत्र त तें। 
अथवायस्यतत्कालंस्नहोनियोतिकवल :॥ 8९ ॥ 
तस्यान्यो5न्यतरोदेयोनहिस्निग्धस्यतिष्ठांत ॥ 
त्य Mumukshu Bhawan Varanasi "6 
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` झूलादिक उपद्रव-नहीं क्रे उसको बहुतकाल पर्यंत रहने देवे । 


FESO FN 


- (४०६) ` शाङ्खेषरसंहिता।  [ तृतीयखण्ड-- 


` अर्ध-श्तिग्ध मनुष्यके गुदाके द्वारा पिचकारी मारनेके उपरांत तत्काळ स्नेह बाहर निकले 


४७% _ NAN ` 


प्रकारकी बारित देवे । | 

``. त्तैल बाहर न निकले उसके उपद्रव और यत्न । | 

` अशुद्धस्यमलोन्मिश्रःश्नेहेनेतियदापुनः ॥ ४२॥ तदाशैथि- 
ल्यमाध्मानंशूळंश्वासश्चजायते॥पक्काशयेगुरुत्वंचतत्रदद्याङ्गि- 
रूहणम्‌॥ ४३॥ तीकष्णंती्षणोषधियुताफलवतिहितातथा ॥ 

. यथाबुलोमनंवायुमेरूक्नहश्चजायते ॥ ४४ ॥ तथाविरेचनंद्‌- 
द्यातीक्ष्णंनस्येचशस्यते ॥ 


अर्थ--वमन विरेचन इत्यादिक करके जिस मनुष्यकी शुद्धि नहीं.करी उसकी गुदाके द्वारा यादि : 


' ` है ठेरे नहीं है । इस कारण स्नेहवस्ति देकर तत्काळ निरूहबरित देवे इस प्रकार पलटकर दोनों 


EN 


' मलमिश्रित स्नेह बाहर नहीं आया होते तो शरीरका शिथिळपना, पेटका फूलना, शूळ, श्वास और 


पक्षाशयं भारीपना ये उपद्रव होते हैं । इनके दूर करनेको तीण निरूहणबीस्ति देवे | इसप्रकार 


` तोदण औषधो करके मिली फंडवत्ती जिससे वायु अधोगामी होकर मळमित्रित स्नेह गुदाके दास 


बाहर आवे इसप्रकार देवे | तथा तीदण जुलाब तथा तीक्ष्ण नस्य देनी चाहिये । ५ 
स्नेहवस्ति जिसको उपद्रव न' करे उसका विधान । 
' यस्यनोपद्रवंकया त्त्रेहबस्तिरानिःसृतः ॥ ४५ ॥ 
' सर्वोऽरपोवाबृतोरीक्ष्यादुपे्ष्यःसविजानता॥ ˆ | 


.  अभ-ल्वहवस्ति कहिये लेको. पिचकारी गुदामे मारनेके पश्चात्‌ गुदाका संपूर्ण भाग आइत 
उ > र | कहिये व्याप्त होकर रहनेसे अथवा मंनुष्यके रुक्षताके कारण गु 


दाके एक देशमें व्याप्त हाकर रहनेसे - 


निकाले .।.  खेहकी "खा; 
नहीं देवे। 


si १ पल और द्रोण आदिका सान प्रथमखण्डकेः पारैभाषाप्रकरणमें हे । 


संपूणी कार्थ इस खहबस्तीमें करे इसमें विचार न करे । 


अक 
७० 


अध्याय ९, |]. ` - आषाटीकासंभेता\ . ` (४०७) _ 


चरकाकनासापलोन्मितमh।यवमाषातसीकोळकुलित्थान्प्रस- 
तोन्मितान्‌ ॥४८॥ चतुद्रोणांभसापक्त्वाद्रोणशेषेणतेनच ॥ 

पृचेत्तेलाढकेपेष्येर्जीवनीयेःपलोन्मितेः॥४९॥ अनुवासनपे 

ताद्विसवेवातविकारलुत्‌ ॥ 


अर्थे-१गिळाय. २ अंडकी जड ३ कंजेकी छाल ४ भारंगी ५ अडूसा ६ रोहिषतृण ७ शता | 
वर ८ पियावांसा और ९ काकनासा ( कोआठोडी ) ये नौ औषध एक २ पेछ प्रमाण लेवे १ 
जो ९ उडद ३ अलसी ४ बेरकी गठडी तथा ९ कुळथी ये पांच ओषध दो दा पछ. लय | इन 





. सब औषधोंको जवकटकरके उसमें जळ ४ द्रोण डाळंके औटाबे । जत्र एक द्रोण मात्र जळ शेष | 


रहे तब उतारके . छानळेय । फिर इसमें तिल्लीका तेळ एक आढक डाके तथा जीवनीयगणकी . ' 
ओषध एक २ पछप्रमाण लेके बारीक चूर्णे करके उंस तेळमें डाळके फिर ओटावे । जब काढा ' | 


` जळकर तेल मात्र रोष रहे तब उतारक़े तेलको किर्सायात्रमें भरके घर रङखे। इसको अनुवासन तेक . : 


RAN RX 


कहते हैं यह तेल संपूर्ण बादीके रोगॉको दूर करता हे। | | 
अवुषासनवास्तिके विपर्रातहोनेसे जो रोगहोवःउनकी चिकेत्सा। . 
षृट्सप्ततिन्यापदस्तुजायंतेबस्तिकमंणः ॥ ० ॥ 
दूषितात्ससुदायेनताश्चिकित्स्यास्तुसुश्चतात्‌ ॥ 
अर्थ-बस्तीक्ममें. दोषरूप कुछमी विपरीतता होनेप्ते छियत्तर प्रकारके रोग उत्पन्न होतेहेउनकी 
चिकित्सा सश्रत ग्रंथ कही है उत्त ऋमसे करे । सट पर 
वस्तिकर्ममे पथ्य । 


पानाइाराविहारश्चपारिहारश्चङ्कतस्नशः ॥ RE 
स्नेइपानसमाःकायानात्रकायांविचारणा ॥€३॥ = 


इति शीशाङ्गधरउत्तरखण्डे खेहविधिःपंचमोळ्याय: ॥ ५ै॥ |. 
अर्थ-अन पान और बिहारादिक इनके आचरण जैसे खेइपानप्रकरणमें कहेहें उसी प्रकार. ० | 


हे है ० क 
१ प | र 3 र 


इति श्रीशाज्ञंधरे उत्तरखण्डे माथुरीमाषारीकायां खनहविधिर्नोमपञ्चमोऽध्यायः ॥५५॥ 
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` झाङ्गधरसहिता। ` | [ तृतीयंखण्ड- 


अय ES 4 , 

:« 75D NT हे 
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जा अथ षष्ठोऽध्यायः ६ 
| छ ; 


[नरूइवस्ताका वियान.। 


निरूइबर्तिबेहृघामिद्यतेकारणांतरः ॥ 
तैरेवतस्यनामानिङ्गतांनि्ुनिपुंगवैः ॥ १ ॥ 


` सअथ-निलूहतरस्ती कारणभद करके अनेक प्रकारका होतीहे और जैसे २ कारणोंके नाम हैं 
उसी ९ प्रकारके उसके नाम होत हैं। उदाहरण जैसे-उत्केशनबस्ती दोषहरबस्ती दोषशमनबस्ती 
इत्यादिक । 





` निरूवस्तीका दूसरा नाम । 
निरूइस्यापरंनामप्रोक्तमास्थापनंबुयेः॥ 
स्वस्थानस्थापनाहाषधातूनांस्थापनंमतम्‌ ॥ २॥ 


ह: अथे-निरूहबरतीका दूसरा नाम आस्थापन जानना | दोष तया. « रसादिक ध'त इनको अपने 
' ` स्थानपर चसाती है इसीसे इसको आस्थापन कहते हैं । वातांदिक दोष अथवा रोग इनको दूर क- “* 
रती हे इसीसे इसको निरूह कहते हे | | | 


हे ९... / _ निरूहवस्तीभे काठेआदिक्ा प्रमाण। . : 
... निहहस्यप्रमाणंत॒प्रस्थःपादोत्तरंमतम्‌॥ | 
मध्यमसस्थमुहिष्ठह।नस्यकुडवाद्धय ॥३॥ 


अर्थ-निरूहवस्ता देनमें कषायादिकेका प्रमाण सवःअस्थ उत्तम एक प्रस्थ मध्यम और तीन. | 
कुडव कनिष्ठ इस प्रकार जानना । | 5 
- गयो ।नरूहवस्ताके अयोग्य मनष्य... . ४ 


ई हि नग्धा त्कृष्टदोपोक्षतोरस्कःशस्तथा ॥ अध्मानच्छ- 
| ड दाहझाश*कासधासपर्पाडेतः ॥४॥ गुद्शाफातिसाराता वि 
_ स्तक ीकुष्ठसयुतः॥गा भणीमधुमहीचनास्थाप्यश्चजलोदरी॥९॥ 
0 (स त्यत ॥त्नरव, ,ऊध्दगामी हैं दोष जिसके वह, उरःक्षत करके पीडित, . कृड.. पेटका 
न रा जा ॥, हिचकी बवासार, खाँसी रे इन करके पीडित गुदामे पीडा, सूजन, अति- . 
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भाषाटीकासमेता। | (४०९): 


ie निरूहबस्तीसें योग्यप्राणी । : 
` _ वातव्याधाबुदावतेवातासुश्विषमञ्चरे ॥ सूच्छातृष्णोद्राना- 
=  इपूत्रकुच्छाश्मरीषुच॥ ६॥ वृद्धासूर्दरमंदाक्चिप्रमेहेषुनिरूह- 
गम्‌ ॥ झूलेऽम्ळपित्तेहद्रोगेयोजयेद्विषिवदघ्‌ः ॥ ७॥ | 
` अर्थ-त्रातरोग, उदावर्चरोंग, वातरक्त, विषमज्वर, मूच्छो, .प्यास, उदर. आनाहरोग, . मून- 
कच्छू, पथरी .रोग, बहुत दिनका रक्तप्रदर, मंदा, प्रमेह, झूलरोग,  अम्ळापेत्त तथा हृदोग | 
ग निरू,इवस्तीके योग्य जानने चाहिये | 
निङूहबस्तीदनेका प्रकार।  . 
त्सृष्टानिरतिण्यूत्रक्िःयस्विन्रमभोजितमी।मध्यहेशृदमध्ये 

_ चयथायोग्यंनिखूइयेत्‌॥ ८॥ स्नेहेबास्तिविवानेनबुधःकुया- 

- ब्रिदृहणम्‌॥ जातेनिरूहेचततोमतदुत्कटकासनः॥ ९ ॥ ति- 
जेन्मुहूतेमाजंचनिरूहगमनेच्छया ॥ अनायार्तष्तठुतिरूह 
शोधनेहेरेत्‌ ॥ ३० ॥ | 

` अर्थ-जो मल्मूत्रादिक त्याग चुकाहो, स्निग्ध, जिसका पसीना निकाळ चुकता हों, जिसने | 
` सजन न कियाहो ऐसे मनुष्यको दुपहरके समय घरके बीच योग्यता विचार निरूहण- 
बस्ती देवे | और निरूहणबस्ताके क्म होनेके अनंतर वह निलू बाहर आनक लिये एक सुडूत | 
{ दोघडी ) पर्यंत ऊकरू बैठा रक्खें । यादि एक मुहृत्तम भी निरूह बाहर नहीं निकळे तो उस- . | 

को शोधन करके बाहर निकाळनेका यत्नकरे । | 

निरूह बाहर न आनेपर उसके शोधनकी ओषाधे । 
निरूहैरेवमतिमान्क्षारसूत्राम्लसेववैः ॥ 

थै-निरूहबस्ती. बाहर न निकछनेपर जआखार गोमूत्र नीब्रूका रस अथवा जभीरीका स्स 
और सैंधानमक इन ` चार. औषधियोंको एकत्र करके गुदामे फिर निरूहबस्ती, देवे तो निरूह 





बाह्रनिकळे| ' | ह ps रे 
en oR oh उत्तमानिरूहवस्ताहीनेके छक्षण । ` ' ` ` 
युस्यक्रमेणगच्छंतिविट्पित्तकफवायबः ॥ 33 ॥ क: 
लाचवंचोपजायेतसानिहहंतमादिशत्‌ ॥ ह 






अर्थ-जिस मनुष्यको निरूहबस्ती दी है.उसका मछ पित्त कफ और वायु ये ऋमकरके 





जारा मागा ० ह रत 
१, जलोदरके सिवाय दूसरे उद्ररोगमें! निरुहब॒त्ती देव | Fe 
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शाङ्गधरसं Reo oss [ तृतीयखण्ड- 
 शुदाके रास्तेसे बाहर आकर शरीरमें हलकापन आहेसे निखूहबस्तीका कम उत्तम हुआ जानना | 


.. जिसको निरूहवस्ती उत्तम न हुईंहो उसके लक्षण । 
यस्यसुयाद्वार्तरल्पाल्पवेगोहीनमलानिलः ॥ १२ ॥ 


। है. .. मूच्रार्तिजाइयारुविमान्दुर्निहहंतमादिशेत्‌ ॥ 


अर्थे-जिसशो निरूहवस्ती दी उप्त वस्तीके बाहर आनेका वेग अल्प हेते इसीसे मळ और 


` चायु ये जितने बाहर आने चाहिये उतने नहीं आते और पत्रके स्या नपर पडा, शरीरका ` 


भारो होना तथा अचि इतने लक्षण करके युक्त मनुष्यको निखइवस्ती उत्तम नहीं हुई. 


ह | द ऐसा जानना । 


उत्तम नरूहूबस्ता तया खेहंबस्तीके ष्षण। ` 
विविक्ततामनस्तुषिःस्निग्धताव्यायिनि्रहः ॥ १३ ॥ 
आस्थाएनस्नेइबस्त्योःसम्यग्दानेठुलक्षगम्‌ ॥ | 
अनेनविधिना युज्या ब्विहहंबस्तिदानबित्त. ॥ १४ ॥ 


अथ-संगाक दहन हलकापन, मनकी प्रसन्नता, चिकनापन तथा रोगका नाश ये उत्तम 


¢ के; आस्थापन तथा स्नेहनबत्तीके लक्षण जानने ।; इसा विधिसे बस्तीकमेको जानने आल वेद 














EE: ` निरूइस्ती देवे] | 
हि. ` निरूहणपस्ती कितनीवार देवे उप्तका प्रकार । डी 
द्र िवाठतीयवाचतुर्थवायथोचितम्‌ ॥ सस्नेइएकःपवंनेपित्त 
 दापयसासह॥१९॥कषायकटुहक्षाद्ाः कफेकोष्णाङ्योमताः । 
ही pn पत्तष्मानलातिषक्षारयूषरसेःक्रसात्‌ ॥ १६ ॥ निहूहंयो- . 


a 


—_ रहे 


.. जायेत्वाचततर्तद्डुवासयेत्‌ ॥ 


_ अथ-दा वार तीनत्रा अथवा चारत्रार जैसा दोष होय उसके अनुसार वेद्य निरूहबात्ति 
. दबे । बादीके के रागम, स्नहयुक्त बत्ति एकवार देवे, पित्तरोग होय तो दुग्धयुक्त 'निरूहबास्त 
[ वार देवे । तथा कफरोग होवे तो कषा कटु. और रुक्ष इत्यादिक पदार्थ 
प त तरकर कुछ गरम करके तीनवार निरूहबस्ती 


वार पिचकारी मारे । अथवा पित्त और कफ नादा इन करके पीडित मनुष्य होक "| 









a ३ झुळथी जो ३ द रूक्ष पदार्थ 
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देवे अर्थात्‌ इनः ओऔषधोंकी तीन- ह 


® .., 


` ` पत्ते और मेनफळ ये औषध समान भाग छे कूटके कल्क करे फिर दोर्षोक्षों 'उत्लेशित करनेके 


क ४4 ब...“ 


अऱ्याय २ कय भाषाटीकासमेता ॥ रर (७११) 
तो दूध यूष और मांसरस इनकी क्म करके निरूहवस्ति देवे फिर अनुबासन बस्ति देय अथीत्‌ 
स्नेहकी पिचकारी मारे । 
छसारआदमनष्याकानरूदवारत दना । 
सुळुमारस्यवद्धस्यबालस्यवभूदु हित ॥ 9१७. 
बास्तस्तीक्ष्ण अयुकस्तुतपाहन्याइडलायुपा ॥ | 
झथ--पुकुमार ( नाजुक ) मनुष्य वृद्ध और वाळक इनके हळ्की पिचकारी मारे |. तथा 
इनक तीक्षण बस्ति देनेते इनके वका और आयुका नाश होता है । इसीसे सुकुमार आदिक 
तक्ष्णि बस्ती न देवे | 
आद्‌ मध्य आर अन्तम वास्तका दना । 
दद्याइत्ट्लेशनंएवमध्येदोषहरंततः ॥ १८ ॥ 
पञ्चात्वशमन।यचदद्याद्वार्तावेचक्षणः ॥ | 
अर्थ-प्रथम दोषोंको उत्कोशित करनेवाडी औषधोंकी बस्ति देवे तथा मध्यमें दोषनाशक 
ओऔषवोंकी बस्ति देय । और अन्तमें संशमनीय अथीत्‌ अपन २ स्वस्थानमें दोष बैठजाबे ऐसी 
बस्ति देय अथीत्‌ ऐसी औषधोंकी पिचकारी मारे | | 
उत्केशनबस्ति । 
एरडबीजं॑मधुकंपिप्पर्लसे ववंवंचा ॥ 9९॥ 


हपाफलकरकश्वबात्तरुत्इशनःस्वृतः ॥ 


. अर्थ--१ अंडोके बीज २ मइुआके फळ ३ पीपल ४ सेंधानमक ५ बच और हाऊवेरके 


लिये यह उत्क्केशन वास्ति देव । | 
दोषहरवस्ति । . | 
शताद्वामचुकाबल्॑काव्जफलमवच ॥ २९० ॥ 


सकांजिकःसगोमूजोबस्तिदोषहरःसुपृतः ॥| ह क 
अर्थ-१ सोवा २ मुलहटी ३ बेछागीरी और इन्द्रजों ये चार ओषध समान भाग छे कांजीमे | 
बारीक पीस ओर इसमें गोमूत्र मिळाय गुदामे पिचकारी मारे तो वातादिक दोषोंका रामन होवे | 





“य, 


४/ इसको .दोषहरबस्ती कहते हैं। 





१ बमनाध्यायमें वमन करनेके पञ्चात्‌ पथ्य कहा हे उस जगह टिप्पणीमें यूष कल्क बनानेकी विदि 
डिल्ली है सो जाननी|  * अ े 
. «9 विरेचनाध्यायमें पथ्य कहा. है उसी, स्थानपर टिप्पंणीमें मांसरसकी विधि कही है | 


: (9-0: Murpukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 652॥७०ा॥' i. ** 2 8०. ०: 
क 2”. 
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झाङ्गथरसंहिता। | . [ तृतोयखण्ड-- 
, ` शोधनबस्ति। 


शोघनद्र्यनिक्कायस्तत्कर्कःक्षेहसंथवेः ॥ २१ ॥ 
थुक्त्यासजेनमथिताब्रस्तयःशोधनाःस्वृताः ॥ ' ` इ 


. अर्थ-निरोथादिक शोधन द्रव्यांका काढा करके और उन्ह शोधनद्रव्योंका कल्क करे तथा 
सधानमरक उस काढेमें मिलाय युक्तिसे रई डाळके मथ. लबे फिर दोषोंके शोधन . करनेको इसकी. - ' 
प्रस्ती देवे। . 00 - 
| दोषशमन वंस्ति) ` 
प्रियंगुमंधुकोमुस्तातथेवचरसांजनम्‌ ॥ २२ ॥ 


सक्षारशस्यतेबस्तिदांपाणांशमनस्मृतः ॥ 
ह अधे-१ फूर्ठाप्रथ २ महुआके फळ ३ नागरमोथा और - ४ रसोत इन चार औष- 
धोको समान भाग लेकर दूधमं बारीक पीस दोष शमन होनेक्े अर्थ बस्ती देवे. अर्थात्‌ पिच- . 
री मोरे।. | a 
98 लेखनवस्ति । 
` . . जिफलाक्ाथगोमूउक्षोद्रक्षाससमायुताः॥ २३॥ 
ह. ऊषकादिप्रतीवापेरबस्तंयोलेखनाः स्मृताः॥ ` | 

अ्थे-त्रिफलाके काढेमें गोमूत्र सहत और जवाखार मिलावे तया. ऊषकांदिक गणकी औष- | 
धोका चूण मिलायके वस्ति देनेको लेखन ( कहिये मेदोरोगादिकोंका जो . कृशीकरण ) बस्ति 
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४”. 


बुहृणबास्त । 
बृहणद्रव्यनिकाथ:करकेमंधुरकेयुंतः ॥ २४॥ 
सर्पिमासरसोपेतांबस्तयोबहणामताः ॥ 


| अर्थ-मूसडी गोखरू और कोंचके वीज इत्यादिक बंहण अर्थात्‌ धातुवर्धक द्रव्योंका काढा | 
` कर उसमें महुआके पत्ते दाख और अनार इत्यादिक मधुर द्रव्योंका कल्क. घी और मांसरस इन | 
' सबकी डालके वृंहण होनेके वास्ते बस्ति देवे । 200 








४... >. 
है 





अन्याय इ. ] `` ` ` आधषादीकासमेता । | (५४१३) तब 
जर्थ- १ वेरकी छाळ २ नारंगी ३ गोंदीकी छाळ 9 सेमरकी छाळ ५ धमासा और € सोव्ये * 

छ; औषध समान भारा छेके दूधमें “पोस उसमें वकरा मेंढा और हरिण इनका रुधिर मिलायके 
कुशळ वथ दाष पतले होनेके वास्ते इसकी बस्ति देवे | इस बस्तिको पिच्छिल बस्ती कहते हैं । 
>>> . इस वस्तीकी मात्राका प्रमाण बारह पलहै । | | 
निरूहणवास्त । 4 
ृत्वादसधवस्याकष॑म्ुनःप्रसृतिद्वयम्‌ ॥२७ ॥ विनिर्मेथ्यत-' ` . 
तोदद्यात्स्नेहर्यम्रसृति्रयम्‌ ॥एकीभतेततःस्नेहेकल्कस्यप्रस-' 
तिक्षिपेत्‌ ॥ २८ ॥ संसूच्छितेकषायेतुचतुःप्रसृतिसंमितम्‌ ॥ 
क्षित्वाविमथ्यद्ययाचनिरूहळुशलोभिषळू ॥ २९॥ वातिचतुः 
पळंक्षोदंदद्यात्स्नेहर्यषट्पलम्‌॥ पित्तेचत॒ःपलक्षोद्रेस्नेहस्यच 
'पलत्रयम्‌ ॥ ३० ॥ कृफेषट्पलिकंक्षोदस्नेहस्येवचतुःपलम्‌॥ 


अथ-प्रथम संघानमक एक अक्षप्रमाण काहिये क्षे प्रमाण तथा सहत दो प्रसूति अथीत्‌ चार. . 
पल इन दोनोंको एकत्र मेन करे । फिर उसमें घी अथवा तेल छः पलडालके एकत्र मिलाय दे). 
तब कल्ककी ओषधि कही हें उनका कल्क करके उस पूवाक्त खेहमें मिलावे अथवा उस कटककी 
औषधी संमूच्ित काहिये औटायके काढाकर उस रहने मिळावे । कुशळ वैद्य इसकी निरूहवस्ती 
दब अथात्‌ गुदाभं पिचकारी मारे । इसे निरूहवास्तकी साधारण विधि जाननी | विशेष विधि-यदे | 

' बादीका रोग होवे तो चार पळ सहत ओर स्नेह छः पळ लेके एकत्रकर बसती देवे । पित्तरोग 
` होय. तो सहत चार पळ और खे. तीन पळ ळे एकत्रकर बास्ति दबे|।तथा कफरोग हाय तो. सहतत 
`. छः पल तथा रह चारपंल इनको एकत्रकरके बस्ति देवे । | > 
| _ मंधुतेळकबस्ति। ` | 
. ए्रडक्कायतुल्याशाशदुतलपळाटकय ॥३३ ॥ शतपुष्पापला- 
 चन॑सेंचवार्घेनसंयुतम॥मघपेलेकर्सज्ञोउयबस्तिःखजविलोडि- 
. तः ॥३३॥ मेदोगुल्मकृभिन्‍्ठीहमलोदावतेनाशनः ॥ बल्वण | 
 करशेववृष्योबृहृणदपन:॥ ३३ ॥ Pr क़ 
अर्थ-अंडकी जडका काढा ८ पळ औरसहत तथा तेरे ये चार २ पल एवं सोफ ओर संघा | 


र्यी नमके आधे २ पळ ले सबको एकत्रकर रईसे मथल्ते इसको मघुतेलक बस्ति कहते हैं यहं ब 


सति देनसे मेदोरोग, गुर्मेरोग, झमिरोग, हीहा, मढ और उदावत्ते वायु इतकां नाश होय । तथा | 


यह बल कांति ज्लीविषयर्फ्रति तथा. घातुंओकी ददे इनको देती. है ओर अश्नेको प्रदीप्त b ज 
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| (४१४) ` शाङ्गवरसाहिता ` ` [ तृतीयछण्ड- 


दीपनबस्ति । 


क्षाद्राज्यक्षारितेलानांप्रहातःप्रस्तातिभवत्‌॥ 
, इपुषासुधवाक्षांरीबस्तिःस्याहीपनःपरः ॥ ३४॥ ४ 


` सथ-सहत घी ओर दूध ये दो दो पल लेवे हाऊबेर और सेंघानमक ये दोनों औषधं. 
 कर्भमन्र छे बाराक पौसके उस सहत घी और दूधमें भिगोयके जठराम्रि प्रदीत्त होनेके अर्थ 
` रस्ति देवे। | र र 
युक्तरथबास्त । 


एरडयूलान'काथासचुतळससंपवस ॥ 
एपयुक्तरथाबारतःसव्चाप्प्पलाफलः॥ ३५ ॥ 


अथ-अंडकी जडका काढा करके उसमें सहत. और तेल डाले | तथा सेंधानमक वच्‌ 
पीपछ और मेनफछ ये चार औषध समान भाग ठेकर चूर्ण करे । उसको पूर्वोक्त 


काढेमे:मिळाय गुदामे पिचकारी देवे | इसको युक्तरथ बस्ति कहते हैं । यह बस्ति . सर्वे- 
रोगोपर है | | 


f व टक “> असिदवॉस्ति। ` 
.______.. पृंचमूलस्यानिकाथस्तेल्मागधिकामधु ॥ 
' ` ` ससंघवनसमधुकःसिद्धवत्तारितित्यूतः ॥.३६॥ 


| E ` सेय-ृहत्पचमूळका काढाकरे तेळ पीपछकाचूर्ण सेंधानमक महुआकी लकडीके भीतरका गाभा [ 
यवा सुल्हटी ये सब उस काढेमें डोलके बस्ति देवे | इसका [सिद्ध वस्ति कहते । इसे स रोगों- 
 सरदेवे। र | 


जा Ee कि क बस्तिकर्मम पथ्यापथ्य । 


वनी वर्जयदपरंसवमाचरेत्स्नेहबस्तिवत ॥ ३७॥ ` 


__ अरथ-त्रस्तिकर्म कियेहुए मनुष्यको गरम जरूसे स्नान करावे : दनम सावे नहीं, अजीणे न होने 
श्व आर आचरण स्नेह बस्तिके समान करे यह पथ्यं है। . . 
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य व्र भाषाटीकासमेता । १ (४ १५ ), | त्र 
अथ सप्तमोऽध्यायः ७. | 
र "॥ण"॥-<-<>)->->-----> । 
Fe उत्तरबास्तका कम | | 
कै अत्‌ 'रमनक्यामिबस्तिशुत्तरसंज्ञितम्‌।।्वादशांगुलकनेभंमध्ये | 
तक कस्‌ ॥8॥ माळतीपुष्पवृन्ताभंछिद्रंसषेपनिर्गममस॥ ` | 
चयव इसके उपरांत उत्तरबास्तिका प्रमाण कहता । बारह अंगुळ लेत्री नळी हो उस i 
` . ढाका मध्यभाग कमळपत्रको कार्णे्ाके समान होना चाहिये | और बह नळी माळतीके फूलफे . | 
डठरकेसमान मोटी हो उसक्रे छिद्रमें एक संरसों चली जागे इतना बडा होना चाहिये | 
उत्तरबास्तकी योजना: केसे करे | 
प्रचावशातवंधाणासधाप्ताजादिकापिकी ॥ ₹॥ ` 
_ तढूद्धपलमार्नचस्नेहस्योक्ताविचक्षणेः ॥ 
अप अशुक अवस्था पञ्चस वष होनेपर्यत विचक्षण वैद्य बस्तिमे खरेहकीः मात्रा दो क 
योजना करे । पच्चीस वर्षके पश्चात्‌ १ पल देवे । | 
के | उत्तरवारतका योजनाका प्रकार । 
= अथास्थापनशुद्वस्यतप्तस्यत्नानभोजनेः॥ ३॥ स्थितस्य ` 
'जाइमानेणपीडत्विइशलाकया ॥ क्लिग्वयामेट्मागेचततोनेत् 
।नयाजयत्‌ ॥ 8॥ शनेःशनेष्वताभ्यक्तमेटृरध्रेऽलानिषट ॥. 
ततोऽवपीडयेद्वरितशबेनेत्रंचनिहेरेत्‌ ॥७॥ ततःपरत्यागतेङ्ञे- ` 
इख्नहबारितक्साइतः || ॒ 
अथे-जो आस्थापन कहिये निरूइणबसिति करके झुद् दुआ तथा स्वान और भोजन करके ; 
तृप्त हुआ हे ऐसे मनुष्यो आसनपर घोटु भोके बळ रिठाकर यथायोग्य सचिक्कण सळाई देवे," 
उस नडीपर घी डगाय शिरनमागर्मे योजना करके बस्तिका पीडन को अर्थात पिचकारी मारे । 
फिर उस नळीको धीरे २ बाहर निकाळ लेवे । फिर उस स्नेहके बाहर आनेसे उत्तम बस्तिकर्म 


| .. द्वोताहै। इस प्रकार जहबास्तिका क्रम जानना | Do ४०५०) ६ 3 कक 
a पा खियोकेचस्तिदेनेकीविधि। ` `. `` 
कू. स्रीणांकनिएिकास्थूलने्ङुयादशांगुलम्‌॥ ६॥ . | 


ुदरम्रवेशंयोज्यंच योन्यंतश्चतुरंगुलम्‌ ॥ 


¬  बंंगुलंमूजमार्गचसुक्ष्मंनेत्रंनियोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
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हे . चहदश अंगुली लंबी तथा जिसमें मूँग चछाजाव इतना 
भीतर चार अंगल प्रवेश करके फिर पिचकारी मारे । स्त्रियांक मूत्नमागमें छत नली लगा- 


| | EF झरे उस नळीका दो अंगुल मृत्रमागर्भ प्रवेशा करके पिचकारी मार । 
वालकोंके वास्ति देनेका प्रमाण | _ 


ग्रत्रकृच्छविकारेषुबालानात्वकसडरुभ्‌ ॥। 

शनैविष्कंपमाघियंसूक्ष्मनेत्रंविचक्षणेः ॥ < ॥ 
` अर्थ्‌-वाळकोंके मृत्रकच्छू विकार हानस वय निष्कप अथात्‌ हाय न हश ३ प्रकारसे वारीक 
 जनलौकी योजना करके धीरे २ उस नटाका शिइनके भीतर १ अंगुंळ प्रमाण” प्रत्रेरा करक 
पिचकारी मारे। | | 
| ._ स्त्रियांकेतथा बालक कि वास्त देनन हषग मात्रा । 
योनिमागेंषुनारीणाख्ेहमात्राद्विपािव ॥ 
.  मूरमागेपछोन्मानाबालार्नाचङ्ष्किषका ॥ ९ ॥ 

. ` उत्तानायेख्नियेदद्यादूध्वमान्वेविचक्षणः॥ 
'. ` अप्रत्यागच्छतिमिषग्बस्तावुत्तरसंज्ञके ॥ १० ॥ 


¬ अर्भ-त्नियोंके योनिमागमें बस्ति देनमें स्नेहमात्रा ऊ थात्‌ स्नेहका प्रमाण दो पछका जानना | 

) त्रियोके मून्रमागमें स्नेहमात्रा एक पछकी जाननी | बाळक्रोंके दो के प्रमाण जाननी । उत्तरसंज्ञक 
_# बालम कुशल वैद्य उस ल्लीको सीधी वेठाकर उसके घोंटू ऊपरको घर पिचकारी मारे । यदि स्नेह 
७ बाहर न आवे तो आगे डिखी विधि करे । | 





शोधनटव्यकरके बरितका विधान । 


भूयोबस्तिनिदध्याञ्संयुक्तः शोषधनेगेणेः | 
फ़लवतिनिदध्याद्रायोनिमागढांभिषक्‌॥ ११ ॥ 
त  _ सूजविनिर्मतांतिग्धशोधनबब्यसंयुताम्‌ ॥ 





र शाईधरसंहिता .-__.[ तृतायखण्ड- 
उअ - खियोके बस्ती देनेके वासते नेत्र कहिये ब्हतीकी नली छोटी उँगळीके बराबर मोटी झो. . 


डिद्र होना चाहिये उस नळीको योनिके . 
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| अध्याय ८, ] . भाषारीकासमेता | क (४१७ )) 
 हन्याइुत्तखस्तिस्तुनोचितोमोहिनांकचित ॥ . | 


अय-पाछ कहाहुआ उपायकरे शोधन द्रव्य ( एरंडादि तैळ सपुदाय ) को योनिमागमे पिच 
>> तारी मार ) अथवा एरंडंबोजादिक जो औषधि हैं वे उनको करडी बची वनायके अथवा सूतक. 
तया करके उस वत्तीक अंडी आदि औषध ळपेटकर योनिमें योजना करे | उस बत्ती अधो | 
भागम वरितस्थान हे उसके विकत होनेसे गूडर वड ( आदि शब्दसे क्षारवक्ष ) उनका काढा 
करके ब्रास्ति देवे अथवा शीतळ दूधको वास्त देते तो वलेस्थान शुद्ध होवे। यद्‌ बासि शुक्रधातुसंबंधी 
पोडा होती है उस को तथा स्त्रियोके रजोदरीन संबंधी पीडा होतीहै उसको दूर करती है तथा. 
जिन मनुष्योंके प्रमेह है उनको उत्तरवस्तिसे कद/चित्‌ लाम नहीं होता. | | 
बारतकमंक उत्तमहोनके लक्षण । न 
सम्यग्दत्तस्यालगानंव्यापदःक्रमएवच ॥ १४ ॥ 


बस्तेरुत्तरसंज्ञस्यशमनल्हबस्तिना ॥ | 
अथ-उत्तरसशक वस्त उत्तम होनेके लक्षण आर दोष और उनकी शांति खे बत्तिके. समान्हू. i 
जाननी चाहिये । | | रि कक... 
डग णुदा फलवताकीा याजना । 
र बृताभ्यक्तंयुदक्षप्या्लकष्णास्तांगुठसंनिभा ॥ 
नलयवातनावातःफलवावश्वसास्पृता ॥ १९॥ 
इति भ्रीदामोद्रपूनुशाङ्गेधरेण विरचितायांत्तहितायां चिकित्सास्थाने 
उत्तरखंडे उत्तरबस्तिवर्णनोनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अर्थ-गुदामें घी. गायके रोगीको अंगूठेके बराबर उत्तम करडी बत्ती करके एरंड वीजादिक 
._ रेचक औषधाका उस वत्तीपर रेप करके दस्त होनेके वास्ते उसको गाने प्रवेश करे t 
` इसको फलबरत्ती कहते हें। : . > 
इंति भ्रीमाथुरदत्तरामविरचितमाषामाथरीटीकाया- >. 2 
मुत्तरखंडत्य सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 
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2: अर्थ-नाकभं डालनको आओषधोंको नस्प कहते रहे । उस नस्प्के नावल और नस्यकमै 
ऐसे दो नाम हें। `: -- aS Vis 
: ४ नस्पकभद।  . ... प 


नस्यभेदोद्रिधा़ोकोरेचनंस्नेहनंतथा ॥ 
रेचनंकषेणंप्रोक्तस्नेहनंइृंहणंमतम्‌ ॥ २.॥ LE 


अर्थे-इस नस्यके भेद. दो हैं-एकं रेचन भीर एक खेहन :तिनमें रंचन नस्य वातादि दोषोंको 
छेदन करता है. भीर जो. खेहन हैं वह धातुदृद्धि करता है... 

. _ कफपित्तानिळध्वसपूर्वमध्यापराह्क॥ '  ... ` 
० दिनस्यग्ह्मतेनस्यंरातरावप्पुत्कटेगंदे ॥ ३ ॥ 5 
` . .. अथ-कफ्के नाश करनको नस्य प्रातःकाल देवे पित्तके नाश करनेको दो प्रहर दिन चढ़े 


oe ` (नस्य देवे तथा बायुके .नाश करनेको सायंकालमे . नस्य. देना । यदि रोग अत्यंत प्रबळताके 
` ` साथ होते तो _रातरिके समय. स्य देवे.। ५ 
















र नस्यका निषेध । रे ह 
र नोतेडदिनेचापंतपणे॥तथानवप्रंतिश्यायीगार्श 


णीगरवित i ॥३॥ अजीणीदत्तवस्तित्रपित्तस्नेहोदकासवः ॥ 
















` ` स्तातश्चस्नातुकामश्चवजेयेत्‌॥ `... : i 
FN 2. 
. ` सअथ-माजन करणकः पश्चात्‌ नस्य न छव | जिस - दिन आकाश बदलोंसे घिरा होवे उसं दिन 
RR टक त्य न छे. ठेघन करके -जिसको नवान पानसंको. राग होवे, ग'भणी स्री, त्रिषदोषकरके 
oo 320 2 पोडित. सनुष्य, जिसके वल्तिप्रयोग किया हो, 'घी तेल इत्यादि लह जळ और ` 
ह i ' मद्य इनका सेवन करनेवाला मनुष्य, ओध शोकं. तथा: तृषाक्रे. पीडित, बृद्ध, बालक. बात सूत्र. . 





रगड इन 


। 





सब्याय <... ` ` ओआषाटीकासमेता। . «. । (४१९ ) 


अथषरचनंनस्यंग्राह्म॑तैलेःसुतीक्ष्णकेः ॥ ७ ॥ 
तीक्ष्णभषजसिद्धेवोस्नेहेःकाथेरसैस्तथा ॥ 


` अरथ-विरेचनं नस्य, अजमायन राई आंदिका तीदण तेल Fr 
का कप इ आंदिंका तीदण तेळ काढके देना चाहिये । अथवा 


तरिण आषधाकहां साथ तेल सिद्धंकरक अथंवा. तीक्ष्ण औषधोंका काढा करके. अथवा रसमें स्नेह | 
सिद्ध करके नस्य दवे | ` ˆ | 


| ... ˆ ` ./ रेचकनस्यंका प्रमाण । 


नासेकारंभयोरशेषट्चत्वारथबिदवः ॥ ८ ॥ 
प्रत्येकेरेचनयोज्यासुख्यमंध्यात्ययाजया ॥ . . 
_अ्थ-रेचनमे नांकके दोनों छिद्रों ( नथनों ) मं ओषवकी आठ ।बदु ` डाळता उत्तम मात्रा - ; 
. छः बिंदु ( बूद ) डालना मध्यम मात्रा जाननी ।.. और चार विदु डालना कनिष्ट मात्र कही 
जाता ह । । द 
| नस्यकमेमे .ओषधका प्रमाण |  : 20005. / 
`. नस्यकर्मेणिदातव्यंशाणेकंतीक्ष्णमौषधम्‌॥ ९॥ हिंगुस्या. | 
= ` शुवमात्रंतुमांपेकंसेंपवंस्पृतम ॥ क्षीरचेवाष्टशाणंस्यात्पानीयं `` 
. -. चाञ्रका्षकम॥३०॥कापिकमधुरदव्यंनंस्यकमेणियोजयेत ` 
`. अथे-नस्यकममें तीदण औषध होय : तो एक शाण डाले । ' हींग एके, यतप्रमाण, सैंघान- > E Fs 
` 'सक २ मास, दूध आठ शाण, जल तान कषे, तथां खाँड अनार इत्यादिक मधुर द्रब्य होय .वे 
. प्रत्येक - एक कषे प्रमाण डालवे चाहिये । इसप्रकार ओषंघॉकी योजना करे [| | 
~ ` ` `` ` विरेचननस्यके दूसरे दो भेद । अ 
१ अवपीडःप्रधमनंद्रोभदावपरोस्मृती ॥ १9 ॥ की 
शिरोविरेचनस्थानेतोतुदेयोयथायथम्‌ ॥ os 5 
„` अरथ-उस-विसवन नस्यके दो मेद हैं | एक अवर्पाड-- तथा एंक रन | इन दोनो ह. को मरत ^`. 
` ' कके रेचन करनेमें योजना: करे | Pray a 72% 3 Ye 


£ iS ® कि ५ क्र क्र 
हे ग ३ » 
a," क शि 
«> 
ys 


गीडन' - i + oe” ~ ० क 5 
४ १८.4 १३. ५ ® ह. .” > जू 4 ` > £» 
च्य तोति क. रे | > yx + + प; ce a सो i धवपी- 0: °» हर के 
ऊतादोष [अप ह सृ तोरस ° | | 4५ - 
DS NY ९0११ 00030 
ह क वः क” किक द्विव mA फट रा नाडी NE की. र 
“ छडा इ Y ल टर ७ र, पर 
डःसमुदिध्स्तीक्ष्णदरव्यससुद्अवः ॥.-षढंगुलादविवकत्रायानाडी | 
a४ २. = ०. >> ५ या ८ - जा 
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कस टि र ह a दनी हक ये 7 | ee अज ही नय 
| | | ह शाज्वेधरसंहिता । | . _ _ { ततीयखण्ड- 

ह द अर्थ-तीक्ष्ये औषंवको पीसके कल्ककरके ।नि्चोडलंव उस निचुडे इए रसको अवपीड . 

क कहते हैं | छः अंगुळ लंबी भौर दो मुखकी वनाकर उसमे तीद्णचूणे १ कोल डालके मु- 

' दको प्रयसे नाकमें फेक देवे । इसको प्रधमनसंशक नस्य. कहते € ! , 
` श्चन और लेहनयोग्य-माणी । क ज़ 
उध्वेजउगतेरोगेकफजेस्वरसंस्ये॥ १8 ॥अरोचकेप्रातिश्याये | 
रिरःञ्ञलेचपीनसे ॥ शोफापस्मारकुष्ठघुनस्यवेरेचनंहितम्‌ ॥ 

॥ १९ ॥ भीरुत्रीकृशबालानांनस्यरमेदेनदीयते ॥ 
अर्ध -ऊध्दे जन्नुगतरोग, कफसंवंधी स्वरका क्षय, अशेच, प्रतिश्याय, मस्तकशूळ, पीनस, सू- 
जन. अपस्मार और कुष्ट इन रोगेंमें रेचक नस्य हितकारी जानना । डराहुआ मनुष्य, ल्ी- 


कुश और बालक इनको स्नेहयुक्त नस्य देवे। | 
अवपीडननस्ययोग्य प्राणी । 


गलरोगेसब्रिपातेनिद्रायांविषमज्वरे ॥ ३६ । 
मनोविकारेळमिषुयुज्यतचावपीडनम्‌ ॥ 


अधे--गळराग. सन्निपात, अत्यंत निद्रा, विषमज्वर, मनके विकार और कृमिरोग इनमें 
अवपीडन नस्य देना चाहिये ६. , | | 
प्रथमननस्ययाग्य प्राणा । | 
अत्यंतोत्कटदीषेषुविसंज्ञेषुचदीयते ॥ १७॥ 
` चुर्णम्रधमनंपीरस्तद्वितीकष्णतरयतः। 
. अर्भ-अत्यंत उत्कट दोष ( मूच्छो अपस्मारादिक तथा संज्ञा नष्ट हुई हो ऐसे संन्यातादिक 
` रोग) इनमें अत्यंत तीक्ष्ण एसी पधमनसंज्ञक चूण. नस्य देना चाहिये । 
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. नस्वस्याइशुगीमयॉपिपल्यासेॅबवेनच ॥ ३८ ॥ 

. ` ` ` जलपिश्नतेनाक्षिकणेनासाशिरोगदार॥ ' 

` इनुमन्यागछाद्वृतानश्यंतिशुजपृ्ठजाः ॥.१९ ॥ त 

५. झर्के सोंठको गरम जख्म औटाय उसमे गुड मिळाय. नासिकामें डाले | तथा . पीपळ ट्‌ | 

` और चैंधानमक इनको गरम जंलमें झोटाय नस्य देवे अथोतू नाकमें डाळे तो नेत्र कान नाक. 
गर्दन भुजा ( हाथ ) और पीळ इंनकी पीडाको दूर को । | 





७ 
है हे CO MTS 57. 802 २. 
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न ] . आपषाटीकासमेता। | (४२१) ड | 5.2 

पा रेचननस्पका दूसरा भकार । वताच ल 

..  सपूकसारकृष्णास्यांवचामरिचसधतरः ॥. `. | 

नस्यंकोष्णजलेपिएंदद्यात्सक्ञाप्रवाधनम्‌ ॥ २० ॥ * 
अप्स्मारेतथोन्मादसान्नेपातेऽपतत्रक ॥ 


. ° अर्थ-महुआकी छकडीके भीतरका गाभा पीपळ बंच काळी मिरच और सैंधानमंक इन संब | न 
ओऔषधोंको गरम जळमें पीस नस्यं देवे तो मगी उन्माद सन्निपात और सपतन्त्रक वायु इनसे नष्ट | 
हुई चेष्टा दूर होके मनुष्य सावधान होय । | ॒ 
र्‌चननस्यंका तीसरा प्रकार । ` 2 
२१ & ७५ ^ «CQ > | | । 
सचवश्वतग्ीरचसपषंपाःकुछसवच ॥ २३ ॥ ता की 
ब्स्तसूत्रेणपिष्टानिनस्यंतंद्रानिवारणस्‌ ॥ 


__ अर्थे-सैंघानमक सफेद मिरच सफेदसरसे और कठ ये औधध बकरेके मत्रमे पॉस नस्य देवेतो. 
` तंद्रा ( ओर पूर्वोक्त अपस्मारादिक रोग ) दूर होच । | | 


SHR ६ प्रथमनसज्ञक नस्य । 


गेहीतमत्स्यपित्तेनभावित॑सेंधवंवचा ॥ २२ ॥ 
मरिचंपिप्पलीशुरटीकंकोलंलशुंनंपुरस्‌ ॥ 
कटफलंचेतितच्चूणेदेयंप्रधमनबुधेः ॥ २३ ॥ 


अर्थ-सेंधानमक वच काळी. मिरच पीपल सोंठ,कंशोळ लहसुन गूगल ओर कायफर इनका | के 
चूणी कर रोहू मछलीके पित्तकी इस चूणमें पुट दे । जब सूख जावे. तब पूर्वोक्त प्रधमननलीमें इस | 
चूणेको मरके नस्य देवे, तो धर्वोक्त तंद्रादिक दोष दूर होव । इस चूर्णको प्रवमन कहते है। . 


| बृहृणनस्यका कल्पना । Ra , | 5 जा १ 
 अथबदणंनस्यस्यकल्पनाकंथ्यते$घुना ॥ मशेश्प्रतिमशेय्य 










्ोमेदीलेनेमती॥२४॥ मरीस्यतपेणीमाायस्याशाणे स्प ` 


७.  ताएमिः ॥ मध्यमाचचतुःशाणेहीनाशाणमितास्मृता॥२५॥ 
_ / नकेकर्मिसतुमात्रेयंदेयानासाएुटेुयेः ॥ मशस्यद्रिनिवेळंवा 
वीक्ष्यदोषबलाबल्म्‌ ॥२६॥ एकांतरंदरयंतरंवानस्यंद्यादिः 
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शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्ड--. 
अथ-बंहण ( धातुको बढानेवाली ) तस्यौ कल्पंना कहता हूँ बण नस्यक दा भद्‌ हें-मझी ` 
न ह प्रतिमर्श ये स्नेहन विषयमे लेनी । तिनम मशनस्यकी तपणा मात्रा जानना । वह आठ शाणकी 
मुख्य मात्रा होती है। चार शाणकी मध्यम मात्रा तथा एक शाणकी हीन मात्रा जाननी । उस 
।___ मात्राको दोभोका वढावळ विचार कर देवे । मनुष्यको बख्नादिकसें पेटके एक एक पुंडिया नाकम 
` शे अथवा तीनवार एक दिन बीचमें देकर अथवा दों दिन तान दिनको बाँच देकर, पांचर्वे दिन 
` अथवा सातवें दिन नस्यद्वे। |. 

[ = ` नस्य आवक हानेका यल j 


 मरशेशिरोवरेकेचव्यापदोविविधाःर्मृताः ॥. दाषात्क्ेशात्सया- 

_____ अवविज्ञेयास्तायथाक्रमम॥२८॥ दोषोत्क्ेशनिमित्तासुयुंज्या- 

-_____ दृमनशोधनमाअथक्षयनिमित्तासुयथास्वबृहणसतम्‌. ॥२९॥ 

` व अधे-मशैनस्यंकी मात्रा धात्वादिकों की तृप्ति करनेवाली हैं उसको आधिक्य होकर दोषोंका 

. कप होनेस तथा मस्तकके विरेचन विषयमें विरेचनसंज्ञक नस्यकी मात्राके आविक्यके कारण 

` मस्तकमेसे मेदादिकोंका क्षय होनेसे अनेक प्रकारकी पीडा होती है.। तिनम जिस दोषके उत्केश. 
निमित्त पाडा हो उसके दूर करनेको वमनकत्तो अथवा दस्त करनेवाली ओषध देवे ।. और क्षय- 
'निमित्तवाली पीडाको दूर करनेके लिये बंहण औषध नाकमें अथवा पेटमें देवे । + 


बृहणनस्ययोग्य प्राणी ` ` ae 


शिरोनासाक्षिरोगेषुमुयांवतांद्ेमेदके ॥ दुंतरोगेबळेहीनेमन्या- . . 
बाहंसजेगदे॥३०।पखशोषिकणनादेवातपित्तगदेतथा ॥ अ- . ` 
FE ` काळपलितेचेवकेशश्मश्चप्रपातने॥ ३१ ॥ युज्यतेंबूहणंनस्यं 

| र ह. न सेदेवांमधुरद्रवे \ 


अथ-मस्तकरांग, नासारोग, नेत्ररोग, सूर्यावत्त रोग, अधीवभेदक ( आँधाशीशी ) दस्तोंका : 
रोग, दुबेल मनुष्यको गेदेन, कंधा और बाहु इनमें जो पीडा होती हे वह मुखशोष, . 
| कर मेनाद्रोग, वातपित्तसंबंधी विकार, विना समय मनुष्यके सफेद बालोंके होनेको पढित रोग ` | 
की. हैं वह तथा मस्तकके बाळ और डाढी मूँछोंके वाळ झरकर गिर पडे वह इन्ददप्त रोग, इन ' 

_ सब रागोमं घतआंदि लिस पदार्थ तथा खाँड आदि मधुर पदार्थ इन करके. वंहण नत्यकी ल्ल 
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अध्याय ८. ] ` ` आपाटीकासमेता। &ढ। .: (४२३) ` 


.. वृहणनस्या॥ | 
सश्करंपयःपिष्श्रष्ठमाज्येनकुंकुमम्‌ ॥ ३२॥ नस्यप्रयोगतो 


` . इन्याद्वातरक्तेभवारुजः ॥ भूशंखाक्षिशिरःकर्णसूयोवतोधभेद- 


- कान्‌॥३३॥ नस्यंस्याद्रुबुतैलनतथानारायणेनवा ॥ माषादि 
` नावापिसर्पिस्तत्तद्गेषजसापितेः ॥ ३४॥ तेलंकफस्याद्वातेच 
केवलेपवनेवसा।। दद्यान्नस्यंसदापित्तसपिमेजानमेवच॥ ३&॥। 


अर्थ -दृधमें खाँड डालके नस्य देवे | अथवा घीमें केशर डालके नस्य देय । इससे वातरत्तको 


पीडा दूर होय अंडीके तेल करके अथवा नारायण तेल करके अयत्रा माषादि तेल करके अयबा 
' उन २ औषधं करके सिद्ध किये इए घतकी नस्य देनेते खुकुटी शख (कनंपटी ) नत्र मस्तक 


कान इनके संबंधी रोग, तथा सूर्यावर्तरोग और आंधाशीशा ये रोग दूर होवे । कफरोगपर तेलकी 


नस्य दे वातरोगपर वसा ( चरबी ) की नस्य देवे । और केवल पित्तरोगपर 'घी और मज्जा | 


इनकी नस्य देवे । 
` पक्षाघातादिकरोगोंपर नस्य । 
माषात्मशुतारास्नाभिबेछारुदुकरोहिषैः॥ कृतोऽश्वगंघयाङ्काथो 
हंगुसेचवसंयुतः॥ ३६॥ कोष्णनस्यप्रयोगेणपक्षाचातसकः 
पनम्‌ ॥ जयेदर्दितवातंचमन्यास्तंभापबाइको ॥ ३७॥ 


अर्थ-१ उडद २ कौंचके बीज-३ रास्ता ४ गंगेरनकी जड ९ अंडका जड ६ रोहिसतूण 


र ७-असगंध इन सात औषधोंका काढा करके उसमें भूनी हुई दंग और संघानमक डाळ उस | 





कर्क ट्र 


नं 
न 


गरम ९ जलका नस्य दव ता कंपसहित पक्षाघातवायु, आदत ( लकवा ) वायु, गरदनका नसका | ; 


जकडना और अपबाहुक वायु थे सब दूर हों । 
प्रातिमशानस्यकी दो बिन्दुरूप मात्रा 
प्रतिमशेस्यमात्रार्तुद्द्रिबिदुभितामता ॥। . 
प्रत्येकशोनयनयोःखदेनेतिविनिञ्चितम्‌॥ ३८ ॥ 


अर्थ--घतआदिशब्दसे जो स्निग्धं पदार्थं उनके दो दो बिंदु एक एक २ नयुनस डालते हैं उसे. | ट [ 


प्रतिमर्शनस्यकी दो बिढुरूप मात्रा जाननी। 
| बिदुसंज्ञक मात्रा । 


सेदेअेथिड्यंयावत्रिममाचोद्धताततः।॥तजेनीयंखवेदि 
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शाड्रधरपाहेता । ' ` [ ततीयखण्ड- 


त्ाबदुसँज्ञिता ॥ ३९ ॥ एवंविषिविदुसज्षरशमिःशाणउच्यते ॥ : | 
सदेयोमशेनस्येतुप्रतिमरशोद्विबिइकः ॥ ४० ॥ 


त तेल ( आदिशब्दसे जो स्निग्ध पदार्थ उन ) में दो पेरुआ बूड इस प्रकार तर्जनी 
उँगलीको डबोयके बाहर काढे | उस पेरुएसे जो बिंदु टपके उसको बिंदुमात्रा कइते हैं । इस 


"७ ७९) जे 


प्रकार इिंदुसज्ञक आठ मात्राओंका एक शाण होता हे । वह एक शाण मात्रा मशनस्यमे देवे ओर . ' 
१ . प्रतिमशनस्यमें दो [बिंदु मात्रा देवे ।. इतनी मरीनस्यमें विशेषता जाननी | 


| प्रतिमशेनस्यके समय । 
. समयाःप्रतिमशस्यबुधेःप्रोक्ताश्वतुदेश ॥ प्रभातेदंतकाष्ठांतेश- 
 इात्रिगेमनेतथा॥४१॥च्यायामाध्वव्यवायांतिविण्रत्रांतेऽजने- 
कृते॥ कवलांतिभोजनातिदिवास्वम्नोत्थिततथा ॥ ४२ ॥ 
वमनातितथासायंप्रतिमशेःप्रयुज्यते ॥ . 


 अरय-प्रतिमशनस्यके समय चौदह हैं १ प्रातःकाल २ मुखधोनेपर ३ घरसे बाहर निकलते 
समय 8 पारंश्रमक अंतमे ५ मागचलकर आनेपर ६. मेथुनके अंतमें ७ मळत्यागके अंतमें ८ मूत्र- 
vs ह _त्यागके अंतमे ९, नेत्रोम अंजन ऑजनेक पश्चात्‌ १० ग्रासके अंतमें ११ भोजनके .अंतमे १२ 
दिनमें सोनिके पश्चात्‌ उठकर १३ वमनक्ते अंतमें ओर १४ सायंकालमे | इतने समयोमें प्रति- 
मर्रानस्य देवे । So Ee 


` ` प्रतिमशानस्य करके ठ॒प्तके लक्षण। | 
इंषदाच्छदनात्स्लेदोयदावङ्रंप्रदह्मते ॥ ४३ ॥ 
नस्यनिषिक्तंतंविद्यात्प्रतिमशेप्रमाणतः॥ 
` ` उच्छद्नापिवेचचत्निष्ठीवेन्सुलमागतम्‌॥ ४४ ॥ 


य देनेपर अस्पछीक आकर उस खनेहके मुखमें उतरनेसे, बह मनुष्य प्रातिमशेनस्य ` | न 
~ रम एतत इआ एसा जानना । वह मनुष्य मुखमें उतरे हुए खेहको निगळे नहीं किन्त खकारके | 
ब: द्वारा बाहर थूकदव | £ 









अध्याय ८. ], ' . आपषाटीकसमेता।  . . (४२५) 


अर्थ-धातुक्षीण मनुष्य तथा तृष्णाकरके तथा मुखशाधकरके पीडित मनुष्य बाळ और 
वृद्ध इनको प्रतिम्रशसंज्ञक नस्य देवे । ऊर्थ्बजत्रक. रोग अथीत्‌' गरदनके ऊपरके रोग तथा 
चाक शिथिलता एवं अकाळमें बाळोका सफेद होना अथात्‌ पाछितरोग ये संपणे रोग 
श ... प्रतिमशेनस्य करके दूर होतें तथा चक्षुरादि इन्दरियोमें बळ आवे । ` 
पतितहोनेमें नस्य। | द ची 
बिभीतनिबगभारीशिवाशेछु्चकाकिनी ॥ ४६॥ | 
एकेकंतेलनस्येनपालितंनश्यतिश्रुवम्‌ ॥ ह. 
` अर्थ-बहेडा नीमकी छाळ कंभारी  हर्ड गोदी और कौआडोडी इनके बाजोंके भीत 
रकी मज्ञाका' तेल पृथकू २ निकालके एक एकका पथक्‌ पथक्‌ नस्य देय तो मनष्यके अकालम : 
जो सफेद वाळ हो जातेहें सो तरुगावस्थाके समान काले होर्वे । 

. नस्यकी विवे । 
अथनस्याविषिवक्ष्येनस्यभ्रहणहेतवे॥ ४७॥ देशेवातरजोइक्त 
कृतद्तनिषरषणम॥विशुद्धधूमपानेनस्विन्नेभा लंगलंतथा॥8८॥ 
उत्तानशायिनाकिचित्यरुंबशिरसंनरण्‌ ॥ आस्तीणहस्तपाद | 
चव्नाच्छादितलाचनम्‌।8९ ॥ सपुन्ञमितनासाग्रेवेद्योनस्ये | | 5 

` ` नयाजयत्‌॥ कोष्णर्मच्छिन्नथारंचहेमतारादिशुक्ति भ्‌ः | (७६० || यक 
. शझुक्त्यावायन्तरथुत्तयावाणोतेवोनस्यमाचरेत्‌ ॥ 


अथै-नस्य देनेमें नस्यको विधि कहते । जिस स्थाननमें पवन तथा धूर न होय उसमें मनुष्यको - | 
दाँतन औरं श्ूमपान कराके कपाळ और गळेको झुद्ध कर पसीने युक्त करे । फिर चित्त लेटके _ प 
मस्तकको कुछ. थोडा लंबा कर हाथपेरोंको छवेपसार कपडेसे नेत्रोको ढक देवे । फिर वेचइ्स . | 
प्राणीकी नाको कुछ ऊँची करके उसमें नस्यक्की ओषधको गरम गरम सुहाती घार एकसा हः 
लगातार डाळे | परंतु वह नस्य -सोनेके पात्रमें अथवा चाँदीके पात्रम करके गेरे अथवा | 
सीप और कोडी अथवा फोहे ( कपडेक टुकडे ) इत्यादि करके नाकमें डाळे । | का 


FR नस्यलेनेके पश्चात्‌ नियम, | FE 
== ` ` -नस्येष्वासिच्यमानेषुशिरोनिबप्रकंपयेत्‌ ॥५9 i नङुप्येननप 
` ` - भाषितनोच्छिदेन्रदसेत्तथा॥एतहिविहितःस्होनेवांतःसंप्रपद्यत 


`... : ॥२॥ ततःकासप्रतिश्यायशिरोऽक्षिगदसंभं FS 
' ` ` अर्थ मनुष्य नस्य छेनेके समय मस्तकके न हिठवे, क्रोध च करे, किसीसे बोळे नहीं, डी 
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; | (४२६) शाङ्गथरसाहेता । [ तृत्तीयखण्ड-- | 
` नहीं और हँसे नहीं । यदि इसप्रकार आचरण करे तो वह स्नेह मस्तक भीतर 'अच्छी तरह " 
 जहांजाता, तथा उससे खाँसी.पीनस मस्तक तथा नेत्र इनमें पाडा इत्यादि उपद्रव होतेहे । 
9 नस्यके संघारणका प्रकार 

' ` आुगाटकमभिपाव्यस्थापयेन्नयिलेद्रवम्‌॥ ५३ ॥पंचसप्तद्शेव 

; स्युमात्रानस्यस्यधारणे॥ उपविश्याथानि्ठविन्नासावक्त्रगतेद्र- 
वम्‌ ॥ ५७ ॥ वामदक्षिणपाश्वोभ्यांनिष्टीवित्संस॒खेनहि ॥ 


अर्थ-मनष्यको नस्य देकर श्रंगाटक कहिये नासावशकी पुट भ्रूमध्य देशमें चतुष्पदहे उस 
जगह उस नस्य करके भिगोकर उस नस्यको रख देवे । उसका कारण पांच मात्रा सात मात्रा 
 सअथभत्रादश मात्रा काळपर्यंत करे । पश्चात्‌ बैठकर नाकसे मुखें उत्तरे हुए द्रव्यको खकार : 
कर बॉइतरफ अथवा दहनीतरफ थूक देवे सम्मुख न थूके । | 


नस्यकर्मसं त्याज्य कम । 


नस्येनीतेमनस्तापंरज'क्रोधंचसंत्यजेत ॥९९ ॥ शथीतनिद्रां 
त्यक्‍त्वाचउत्तानोवावछतंनरः ॥ तथागैरेचनस्यांतेधूमोवाक- 
वलो5हितः ॥९६॥ | 


अर्थ-नत्यकमे होनेके पश्चात्‌ मनको संताप न आने देवे, जहां घूल उडती हो वहांपर-बैठे : 
र नही, कोध न करे, जिस प्रकार नींद न आवे इसप्रकारसे सौ वाकपर्यत सीधा ९ चित्त ) छेटे | 
विरेचन नस्यके अंतमें धूम ओर ग्रास नहीं देना । 


नस्यम शुद्धादकनद । 


नस्येत्रण्युपदिष्टानिलक्षणानिसमासतः॥ 
शाषिदीनातियोगानिविरोषाच्छास्रारषैतकेः ॥ «७ ॥ 
 अञभ-नसमं झुदिलक्षण दवीनयोगलक्षण और अतियोगलक्षण ये तीन लक्षण विशेष करके 
| ¢ शाल््ञवयान कहेह वह वदयमाण संक्षेप करके कहताहं । | 
 उत्तमशाद्व्के लक्षण । 


लाघवंमनसःशुद्धिःखोतसांव्याधिसंक्षयः ॥ 
3 हि :तपसारवतिरसाथिळलणम॥८८॥.. `. चित्तद्रियप्रसाद्शिरसःशुद्विलक्षणम्‌ ॥ «८ ॥ 
¢ यी है | अदान ३2 ग / वत्तिके अध्यायमें मात्रोंका- प्रमाण लिखा है. उससे जानलेना | 
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“मया रः] ० भाषादीकासमेता। (४२७ ) 


` आदिके द्वारा लाव होने लगे, वायुकी दद्धि होय, इन्द्रियोंकोी विश्व होय तथा मस्तकर्म शून्यता 


5 





अर्थ-नस्य करके मस्तकको उत्तम शुद्धि होनेसे शरीर हलका, मन्यावाडोकी शुद्धि मुख नाक 

कान ओर गुदा इत्यादि स्रोतसे ( बाहरके छिद्रोंका ) शोधन हो, शिरोरोगादिक दूर हों, अंतः 

करण तथा चक्षुरादि इन्द्री ये प्रसन्न रहें । | RE 

-. हीनंशुक्विफिललक्षण.। = ° र. 
कंडपंदेहोगुरुताखोतसांकफसंखवः ॥ ARES, 

, सूमिहीनविशुद्धेतुलक्षणं परिकीर्तितम्‌ ॥&९॥ कक 

अर्थ-नत्य करके मस्तककी अल्प शुद्धि होनेसे देहमें खजली चले तथा देहका चिकट जाना * 

ये लक्षण हों । एवं खाते ( मुखनासिकाआदि बाहरके मार्ग ) से कफका खरात होय । | 

आंतशांद्धक॑ लक्षण ॥ 
मस्तुलुगागमोवातवृद्धिरदियविभ्रमः ॥ 


शून्यताशिरसश्वापिमूधिंगाढेविरेचिते ॥ ६० ॥ 


अर्थ--नस्यद्वारा मस्तककी अत्यंत शुद्धि होनेसे मस्युळंग ( मस्तक भीतर मगज ) का नासका 


दै | 
के 
४ 3 NTN 
> HS RN म द 
° > 4.५ च > “24: 3 क! 
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भावे | क पक "98 
| दीनशुद्धयादिकोरमे चिकित्सा १ Pe: 
हीनातिशुद्धेशिरसिकफवातन्रमाचरेत। | 
सम्यग्विशुद्धेशिरसिसर्पिनेस्येनिषेचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ .. . | 

अर्थ-नस्यकरके मस्तककी अल्प शुद्धि तथा अत्यंत द्धि होनेसे कफवातनाञ्क नस्य देकै | 

तथां उत्तम शुद्धि होनेते उसकी नाकमें घृतकी नस्यदेय। . त || 

अंतिल्रिग्धके लक्ष्ण । .. 7 

कफप्रसेकः शिरसोगुर्तेद्रियविश्रम॥। [| 

क्षणंतदतिस्िग्ंरक्षतत्रप्रदापयत्‌ ॥ ६२॥ र 

अर्थ नस्य करके मनष्यका मस्तक अत्यंत खिग्व होनेसे कफका खाव, मस्तके मारीन . 
और इन्दरियोमें भांति ये लक्षण होते हे । इसमें रूक्षपदार्थ की न्दे... 

भोजयेचानमिष्यंदिनस्यांचरिकमादिशेत्‌ु॥ |. 

अञच-अभिष्यंदी पदार्थ कहिये भैसका दही आदिरब्दसे कफकारक पदार्थ ये:मक्षण न करे) | 

तथा नस्यमें भेसे शिष्ट जन आचरण करते हैं उसी प्रकार इस नस्य ठेतेवाले रोगीको आचरण णी | 
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शाङ्गधरसहिता । " [ तृतीयल्लण्ड- 
fu... `  पुंचक्मकीसंख्या!ः ` | 

__ :____ वृमनंरेचनंनस्यनिरूहमंतुवासनस्‌ ॥ . 

____... एतानिपंचकर्माणिकथितानिसुनीश्वरः ॥ ६३ ॥ 


१, 


` इति्रीदामोदरसूनुशाङ्गधरेणविराचिताया साहेतायामुत्तरखई 

Ee. ख्रेहविविनोमाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ | 

' अभ-१वमनर२ रेचने नस्य ४ निरूदवस्ती और ५ अनुवासनबस्ति इन पांचोंका पंचकमे न 

. इसा कहते हैं। 2 | 
इति श्रीशाङ्गेघरे चिकित्सास्थाने माथुरीमाषाटीकायामष्टमो5च्यायः ॥ ८ ॥ 


१... अथ नवमोऽध्यायः ९. 

.. व ... उमपायाबाब। 

_________.. भृूमस्तुषडिषश्रोक्तःशमनोबंहणस्तथा ॥ 

. रेचनःकासहाचेववामनोत्रणधूपनः ॥ 3 ॥ 

. अर्भथ-ूम छः प्रकारका है। १ रामन २ वृंहण ३ रेचन ४ कासह् ५ वामन और ६ अण- | 

_______ ध्पन इस प्रकार छः-प्रकारके धूम जानने | | RL | 

क . . _'शमनादि छूमोंके पर्याय । 
शमनस्यतुपयांयीमध्यःप्रायोगिकर्तथा ॥ 
बृहणस्यापिपयोयोस्रेहनोमदरेवच ॥ २॥ 
रेचनस्यापिपर्यायोशोधनस्तीकषेणएवच ॥ 


8  अथ-रमनइमके पयोयशब्द मध्य और प्रायोगिक ऐसे दो जानने। बृंहण घूमके पर्योयराब्द | 
20८५: च्छ. . 
ख्नहन ओर मृदु जानने । तथा रेचनधूमके पयोयशब्द शोधन और तीहण जानने।  : 


mS __पूमसुंवन अयोग्य माणी। . 
कि i रो वतेश्राताभारुश्चदुःखितः ॥-३॥ दत्तबस्ति- ई 
. विरिकश्चरात्रोजागरितर र रिरो एतथ्‌ र ॥ पिपासितश्चदाहातस्ताढशो 





३१९. ४. 












अन्याय ९. ] : 


वह्तक्षारक्षाद्प्वतासवः ॥ भुक्ताञदधिमत्स्यश्ववालोीवृ्धःकुश 
स्तथा ॥ ६॥ अकालेचातिपीतश्चघूमःकुयादुपद्र्वान्‌॥ 


अथ-थवाइआ, डरनेवाळा; दुःखकरके पीडित, जिसके बस्ति प्रयोग किया है, जिसका | 


- काठ दत्ता करके खाळी हो, रात्रिमें जागरण करनेवाला तषा करके पीडित, तया. दाह करके 


पाडत, ताडुशोषी, उदरी, शिरोभिताप करके पीडित, तिमिरी, वमन, आध्मान ( बादोसे पेट | 


फुलता है वह रोग ) उरःक्षत प्रमह और पांडरोग इन करके पीडित, गाणी श्या. रूक्ष, क्षीण 


दुध सहत घी आसव (मद्य ) और अन्न दहीं तथा मछली इनको खाय चुकाहो वाळक इद्ध ` 


भोर दुबळ मनुष्य इतने प्राणी धूमपानमे अयोग्य जानने अथीत्‌ इन सबको ्रूमपान करना वारित 
है एबम अक्रालमें भीर अत्यन्त घूमपान करभेसे उपद्रव होते हैं । 


| घमपानके उपद्र्वॉमं क्या देवे सो कहते हैं। 
तज्रेए्टसापिषपाननावनाजनतर्पणम्‌॥ ७ ॥ . 
सर्पिरिक्षुरसंद्राक्षांपयोवाशकेरांबुवा ॥ 
मधुराम्लोरसौवापिशमनायप्रदापयेत्‌ ॥ < ॥ 


अर्थ-धूमपानके उपद्रव होनेसे उस मनुष्यको घी पीनेको देवे । नाकमें नस्य देय, नेत्रम 


अंजन ऊगावे, तथा तर्पण ( देहमें तृत्तिकारी द्राक्षादिमंड ) देय | घी इखका रस दाख दूध सर- 


बत -और खाँड और जळू अथवा मधुर और खड़े पदार्थ ये भक्षण करनेको देवे जिनसे इूमृसंवेधी 
उपद्रव दर हा । 


घमपानका समय और गुण। | 
भमञ्चद्रादशाद्र्षोदह्यतेऽशीतिकान्नरः ॥ . 
कासश्चासंप्रतिश्यायान्मन्याइचुशिरोरुजः ॥ ९ ॥ 
वातल्ेष्सविकारांश्चहन्यादमःसुयोजितंः ॥ 


अर्भ-धूमपान बारह वषेकी अवस्थासे लेकर अस्सी वर्षकी अबस्था पर्यंत. करे पश्चात्‌ नहीं 
करना | तथा उस घूमकी योजना उत्तम दोनेसे श्वास खॉसी पीनस गरदन ठोढी ओर मस्तक 
 इनमेंपीडा होती है वह और वातकफसंगरेधी विकारं ये संपूर्ण दूर होवे । 0 


ee आ, 


धूमप्रयोगसे प्रकृति कैसी होती है। (6 a 





भाषाटीकासमेता। ' (४२९) ह 
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डं झाईंधरसंहिता। | [ दतीयहण्ड-. 

> जे .. हढकेशद्रिजशमश्रःसुगंधवदनोभवेत ॥ | 

E> अर्थ-धूमका.उपयोग होनेसे मनुष्य चक्षुरादि इन्द्रिय वाणी और अंतःकरण इन करके प्रसन्न .. 

रहे सीरं केश दौत सीरः समश्र ( गळ) तथा दाढ़ी इनम बल आव | न 

~ धूममेंनलीका विचार। ` | | 

वूमनाडीभवेत्तत्रत्रिखंडाचत्रिपर्विका ॥ 39 ॥कतिष्ठिकापरी- 
णाहाराजमाषागमांतरा ॥ धूमनाडीभवेदीचांशमनेरोगिणांऽ- ... 

. गुळेः ॥ १५॥ चत्वारिंशन्मितेस्तद्ातरिशद्विमुदोस्सृता ॥ ` . 

` तीक्ष्णेचतुर्विशतिमिःकासऩेषोडशोन्मितेः ॥ १३ ॥ दशाँशु- . ` 

' लेवांमनीयेतथास्याद्रणनाडिका ॥ कलायमंडल्स्थूलाकु- .. . 

लित्यागमरंभ्रिका ॥ ३४ ॥ on 


` अर्थ-ूमसेचनमे नळी तीन खण्ड और तीन ग्रंथि (गाँठ 3) करके युक्त .तथा कनिष्ठिका . Ee 
. ँगर्ठाके बराबर मोटी तथा उसके ठिद्रमे चौराका दाना भीतर चला जावे ऐसी पोळी हो । इस 
_  अकारको घूमसेतनकी नली रोगीको चाळीस भेगुळ लंबी लेनी चाहिये । मूदुसंडक. शूमके सेवनमें 
त्तस अंगुलकी लंबी लय । तादण संज्ञक घूमसवनमें चौबीस अंगुळकी, काससंज्ञक भूम्रसेबनमें , 
सोलह अंगुछको, वामंनीय संज्ञक चूमक सेंवनमें दश अंगुलकी लंबी नली लेनी, इसी प्रकार ब्रणके ' 
` जूनी दनको नळी दश भगुळको लंवी हानी चाहिये | तथा षह नछी मटरके दानेके प्रमाण. मोटी 
` ततथा उसका छिद्र कुलथीका दांना भीतर चला जाय इतना: बारीक करे इस प्रकारकी नली 
' ` णका शूनीको वेय ळेवे । 
F :. . झूमपानके अर्थं इंपिकादिधान । ` 
प्रलिपेच्रसुछहणांद्रादशांगुलाय॥धूमद्रव्यस्यकल्केन . 

ळप्याधांगुळःस्पृतः ॥१५॥ कल्कंकषमितंलिलाछायाशुष्कं ` 
नकारयेत्‌ ॥ झा इषिकामपनीयाथ्नहाक्तांत्रतिमाद्रात्‌॥ १६॥ 

दापितांइत्व ृतवानेत्रस्यरंभ्रके॥ वदनेनपिवेद्‌मंवदनेतै 
वसंत्यजेत॥३७॥नासिकाभ्यांततःपीत्वामुखेनेववमेत्सुवी: ॥ ` 
[रावसपुटासिस्वाकर्कमंगारदीपितम्‌ ॥ १८ ॥ छिदरेनतरसुवे t 
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अयाय ६... आपाटीकासमेता। - (४३१) 





` _ अर्थ-शेंबेका ( ने ) बारह अंगुळ ढम्बी लेते और घूमसेवनकी औषधियाँ हैं उनका क. 
श्ककरके उस करको एक कर्ष ठेकर उस ईषिका अथीत्‌ ने . पर झाठअंगल पर्यत लेप 
= करे । फिर उसको सुखायक्रे सूखनंपर उस इंषिकाको अळा. !निक्रास -छेवे । फिर उस | 
` कह्कके छिद्रमे दूसरी स्ेहयुक्त वत्तीको रख उसके ऊपर अंगार रख जलायक नलीके “ 
छिंदम धरे । पश्चात्‌ उस नळी करके सुंखसे धूएँकों खींचकर मुखद्वाराही त्याग देवे | फिर | 
नाकके रास्तेसे धूरँका खींचक सुंखके द्वारा.छोडे । तथा शरावसंपुटके ऊपरकी तरफ छिद्र 
.. कर उसमें अंगारे रख हे उनके ऊपर त्रणको धूनीकी औषधोंका कल्क कियाहुआं डाळके उस 
5 -झारावेके, छिद्रपर नलोके छिद्रा रखके न्रणम घूनी देवे | 


कडी कौनसी औषधका कल्क कौनसे धूसमें देवे । 

र एळादिकल्केशमनेस्निग्धंसजरसंग्दौ ॥ १९॥ रेचनेतीक्ष्णक 

-“'.: ल्कचकोसघेक्षुदिकोषणम ॥ वाम॑नेस्नायुचमोयंद्द्यादूमस्य- 
पानंकम्‌ ॥ २० ॥ नरणेनित्रवचाद्य॑चधूमनंसंप्रचक्षते ॥ ` 


अथ-शमनसंज्ञक घूपमें एळादिके औषधोका गण है उसका कल्क करके देवे । मृदुसंज्ञक 
छूममें सच ( घृतादिक खेह ) पदार्थार्मे शिलारस डाळके कल्क करके देवे । रेचकसंक्षक घूममें 
हण ओषधि ( सरसो राई इत्यादिका ) का कल्ककरक दब | कांसप्रधूमम कटेरी काळी मिर 
रु इत्यादि औषधोका कल्ककर देवे । वामनधूपर्मे (वमन छानंवाळे बूममं ) खायु और चमी दिक 
उनका कस्ककरके घूमपानाथ देवे तथा वणम नीम आर .बचका घूमपान करावे | 


बालकग्रहनाशक इनी । | 


अन्येऽपिधूमगेहेषुकतेव्यारोगशांतये ॥ २३ ॥ सयथा ॥ मा- 
` यरपिच्छनिबस्यपत्राणिड्रहंतीफलम ॥ मरिचंहिगुमांसीचबीज 
-्रापोससंभवम्‌ ॥ .२२ ॥ छागरोमाहिनिर्मोकंविष्ठाबेडाछिकी 
_ तथा॥ गजइंतश्वतच्चूणकिंचिद्धतविमिश्रितम्‌ ॥ २३॥ गेहेषुः 


२ वाग्मट्ट अन्यम एढादिक गण है उसकी औषधि ये हैं । १ इलायची २ बडी इलायची ३शि- . 
'ळारस ४ कूठ ५ गंधप्रियंगु ६ जटामांसी ७ नेत्रवाला ८ रोहिसतृण ९ कपूरी (- झाकाविशेष ) 
१० किरमानी अजमायन ११ नोरी दारूचीनी १२-तमाळपत्र .१३ तगर .१४ अन्यपाणिकामेद दूरे 
५ जाईंका रस १६ नसद्रव्य १७ व्यान २८ देवदार १९ अगर २० विश्ेषधूम २९ केशर २२ ` , 
, कोचरी जड २३ गुगेछ २४ राळ २५ कुन्दरू और २६ नागंचम्पा । शग 


. २ दरिणादिकोंके लायु नाडी और चर्म आदिकब्दसे खुरःसौंग हाड इत्यादि जानने | 
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[ तृतीयखण्ड-- 


ज्वरहरंभवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


अर्थ-बालम्रह दूर होनेके दूसरे प्रकारका धूम होता है तिसमेंसे मयूरपिच्छादि घूनी कहते. ` 


हैं । १ मोरकी चाद्रिका २ नामके पे ३ कटरक फेछ ४ मिरच ९ हॉग “३ जटामांसी 


७ दपासेक विनोळे ८ बकरेके बाळ ९. सांपकी कांचळी १० बिछ्ठोको विष्ठा ११ हा-. 
थीका दांत इन ग्यारह औषधोंका चूण कर उसमें थोडासा घी मिलायके इस चूणकी घरमें 
घूनी देवे तो संपूर्ण वाल्म्रह पिशाच और राक्षस इनक सवे उपद्रव तथा संपूण ज्वर दूर हो 


- वसपानस पारहार । 


परिहारस्तुधूमेपुका्यारेचननस्यवत्‌ ॥ 
नेत्राणिधाठ॒जान्याहुनेलवंशादिजान्यपि ॥ २५ ॥ 


इति श्रीदाभोदरतनयंशाज्षवरेण विरचितायां संहितायांचिकित्सास्थाने 
उत्तरखंडे धूमपानविविनामनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-रेचकसंज्ञक नस्यमें रोगाके परिहार िषंयमं जो उपाय कहा हे सो इस धूमपानपें 


करना चाहिये। नलीका मुख सुबणोदि धातुका अथवा नरसल अथवा बाँस इत्यादि 
कोंका करे । 


इति श्रीमाथरंदत्तरामाविराचितभापामाथरीयीकायासुत्तरखंडस्य नवमोऽध्यायः | ९ | 


_ का 
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कि दरि १. a गंडूष और. कबल तथा प्रतिसारणकी विधि । 
| ड च्‌ र घः स्याहुंडूपःस्लेहिकःशामनस्तथा ॥ 
शोधनोरोपणश्चैवकवलश्वापिताद्रियः ॥ ३ ॥ 


थै-गंडूष चार प्रकारका हे १ खेहिक २ शमन ३ शोधन: और ४ रोपण उसी प्रकार ही 
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अध्याय १०. ] 


मुख इनमें थोडा पसीना आनेपर्यंत तीन अथवा पांच अथवा सात रुडूष करे) अथवा दोष दर 
._ : होने पर्यतकर। | ली | 


LP TY SF a SENS > 


` सिग्धोष्णेःक्लोहिकोवातेस्वादृ्शातेप्रसादनः ॥ पित्तेकटरम्ललव- 


` जानना । यह बायुरोगर्मे करे | मधुर और शीतळ पदार्थोकरके प्रसादन कहिये शमनगंडषजानना | 


.  अर्थ-गंडूषमें कढिआदि द्रव ब्य हैं उनमें चूणे एक कोळ डाळे तथा कबळों १ कर्ष प्रमाण 





भाषाटीकासमेता । | . (९३३) 
जाहकादिकगड़ूपोंकी दोषभेदकरके योजना । ES | 
` णरुष्णःसशांचनःकफे ॥ २₹॥ कषायतिक्तमधुरेःकहष्णोरोप- ` 

जब्रण ॥ चतुःप्रकारागड्षःकवलश्चापिकीतितः॥ ३ ॥ | 


अर्य-स्निग्ध ओर उष्ण इन पदार्थों करके जो कुरळा ( कुला ) करना उसे स्नैहिके गइष 


यह पित्तरोगमें देवे । तीदण खट्टे खारी और उष्ण इन पदार्थोकरके .शोधनगंडष जानना । यह 


'कफरोगमे योजन करे । केले कडए और मधर इन पदार्थाकरके रापण गंडब जानना | यह गरम २ 


त्रणपर योजना करे |. इसीप्रकार कबळभी चार प्रकारका जानना | 


॒ „ गड्ष आर कवलम भेद! 
असचारीसुखेपूर्णेगंडषःकवलश्चरः ॥ 
तत्रदन्यृणगंडूषःकल्केनकवछूःस्व्रतः ॥ ४ ॥ 


अथ-काढे आदि जो द्रवपदार्थ हैं उनसे मुखको मरके जेसेका तेसाही रहने देवे) फिर थोड़ी | 


देरके बाद मुखस पटक देनेको गूँहुष ( कुला ) कहते हैं । एबं कल्कादिक पदार्थको मुखम इधर . 
उधर फिरायके मुखमें रखनेको कवळ कहते हैं । 


गंडूष ओर कवली औषधों का वदी ] 
दय्याइवेषुचणचगंड्षेकोलमात्रकम्‌ ॥ 
कषेप्रमाणःकल्कश्चदीयतेकवलोबुषेः ॥ « ॥ 


कस्ककी योजना करे 
कोनसी अवस्थामें और कितने कल्ले करे । | 
धायतेपश्चमाहपाहंड्बकवलाइयः ॥ || | 
` गंडूषात्छुस्थितःङुयात्स्वन्नमालगलादिकः ॥ ६॥ ` 
मनुष्य्रीस्तथापंचसप्तवादोषनाशनात्‌ ॥ | 


अथ-पांचवर्षके पश्चात्‌ अथातू पांचवषको सायके पीछे इस प्रार्णकों गंडष आर कपल ग्रहण 
करन चाहिये । मनुष्य स्वस्थवित्त होरे बैठे । फिर रोग दूर होनेको कपाळ गला तथा आदिशब्द्स 
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| शाईथरसंहिता । मा _ ` [ तृतीयखण्ड-- 
| गंडषंधारणमें इसरा अमाण। . . ४ क क णि 
कृफपूर्णस्यतांयावच्छेदोदोषस्यवाभवत ॥७॥ 
नेज्रप्राणखतियावत्तावहेड्पधारणप ॥ 


अध-कफ्से सुखभर आत्रे तबतक अथना दोषाका छेदन. दोनेपर्यंत अथवा नेत्र नाक इनमें 


प ऱ् ग र ज्ञाब छूटन पर्यत गंडूष घारण क्रे। | | 
हि . ' बादीके रोगमें लेहिकगेंडूबं।। 77. ,“ 


_ ^ ङो 
१: कल्कोदकंकषीरंस्नेहोवास्नोहिकेदितः ॥ ८ ॥ 
` ` अर्थ-तिलोंका कल्क और जळ तथा दूच. मार ९० आदि चिकने पदाथ इनकी खेहिक गंडूषवे . 


टप हट : योजना करना चाहिये । | 
अब . . .  पित्तरोगमें शमनसज्ञक गडूष । 


` _'तिलानीणोत्वर्णसापःरकेराश रन ¬ ॥ 
हः सक्षद्रोहतुवकस्थोगंडूबोदाइनाशनः ॥ > ॥ 
न व्य अर्थ-तिळ नीला कमळ घी खांड और दूध ये सब पंदा्थ एकत्रकरं इसमें सहत डालके कुल्लेकरे . 
 . तो पित्तसंत्रेषी टांढो और मुख इनमें जो दाह. होय सो दूर होवे. । | 
75 ही . . _ .; . जणादिरोगोंमेंमंधुगंडूष .. 
वेशयेजनयत्यास्येसंदधातिसुखत्रणान्‌ ॥ 
दाहतृष्णाप्रशपनमघुगडूपघारणय ॥ ३० || 


अर सहतको जलगें मिळायके कुले करे तो मुखे वाव और छल पंडें तंथा दाह और तृषा | 
,ये रोग दर होकर सुखमें खच्छता आती है । OR ot 7 72.0. 
























we; Mh Te विषादिकों रपर गंडूब | 
९६६. विपक्षागागरेदगपेचसापधोीयपयो5थवा ॥ 


ष्ट FRU त 
क्ट अर्ध-विषदोष.-क्षारादिजन्य विकार, अभिदाहजन्य विकार इनमें घी अथवा दूधके कुळे करे । 
तकी तोके हिलनेपर भंडूष। 
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भृष्याय १०.] .' भाषादीकासमेता । ES, ६ 








. „ .  उजतरापरि तथा मुखकी बिरसता इनमें कौजीके कुरळे करे तो मुखशाष और 
गविरसता , दूरः हो. | So Roig: RT 
कफपर गंडप । हक जळण क्या 


सिधुनिकट्राजीभिराट्रेकेणकफेहितः ॥ १२ ॥ 


अर्थ-सेंघानमंक : और त्रिकुटा ( सोंठ मिरच और पीपल ) तयां राई इनका चूणकर ' 
अद्रखक रसम मिलाय कुरळे करे तो कफकां. दाष दूरहोवे । "ot 2 
कफ और रक्तफ्तिपर गंदूष |...  . ` ` 
.„ _त्रिफलामधुगंडूषःकफासुक्गिपत्तनाशनः॥ | 
ये-त्रिफळाके. चूर्णको सहतं मिळाय कुले करनेसे कफ और रक्तपित्त दूर हावे. 
38 सुखपाक ( छालेपर ) गंडूष । | i 
= ` दावीशुङड्चीनिफरान्राक्षाजात्यश्चपछवः॥-१॥ यवासश्चेति ` | 
_तत्ककाथः षष्ठांशःकषोद्रसंयुतः॥ शीतोभुखेपंतोहन्यान्युख पाक 
.. निदाषजम्‌ ॥ १8 ॥ 
`. ` अथ-दारुहृररी, गिछोय, त्रिफळा, दाख, चमेलीके: पत्ते ` औरं जवासा ये सव-औषध | 
समान भाग लेकर काढा करें । इस काढेका छठा . मागः सहत भिलायके उस काढेको शीतळ 
करके कुछ करे तो त्रिरोषजन्य सुखपाक ( मुखंके छाले ) दूर होवें । ः | 
६, . गंडूषके-सदृश प्रातसारण ओर कवल । 
यस्यौषधस्यगंडूषस्तथेवप्रतिसारणम्‌॥ ` 
कवलशापितस्येवज्ञेयो$्रुशलेनरेः ॥ १९ ॥ भि 
` अर्थे-जिस औषविका .गंडूष उसी. ओषधका प्रतिप्तारंग ( मंजन ) जानना तथा उसी. | 
« . औपधकाःकत्रलभी करालवेंद्य जाने, `: . | कका कोत. 
| -- >`. कवलंकामकार। «० `. र ना 
केशरंमातुलिंगस्यसंघवव्योषसंयुतम[॥ . ` ` > ८.2 0 
हन्यात्कवछताजाडयमशावकफवातजाम ॥ 48 ॥ म म 
०% ' अर्ध-विजोरेकी केशर सेंधानमकं और त्रिकुटा-( सोंठ मिस्च पीपछ ) ये औषध एकत क्र... 
` ` इनका कवळ करनेसे सुखको जडता तथा कफवातजन्य अरुचि ये दूरहों | de 
| `. अप्रतिसारणके भेद । 
वलेहश्ृणचंनरिविधप्रतिसारणम्‌ 


व त ने - क़ र. to 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized,by eGangotri 











(०२६) `  शाद्भेधरसंहिता | [ तृतीयखण्ड- 


थास्व्सखरागणाय्‌ ॥ १७ ॥ 

J तक भदोते. प्रतिसारण तीन प्रकारका है । उसको. मुखरोगी 
मनष्यके जैसा दोष हाय उसीके अनुसार उगी अगिके पेरुआमें भरके जीभको तथा “ 
संपर्ण मुखर्मे लगावे । 

प्रतिसारणचूणं । 
कुष्ठंदावीसमंगाचपाठात ता चपता ॥ 
तेजनीशस्तलोऽ्नचत्र्ण्यात्प्रतिसारणम्‌ ॥ 3८ । 
रक्त्वतिदेतपीडांशार्थदाइचनाशयत्‌ ॥ 
अथ- १ कूठ २ दारुहल्दा ३ जाळू ४ पाठ ९ कटका ६ मञाठ ७ हेर्दा ८ नागरमाथा ' 
और ९ लोध इन नो औषधोंका चूण करके जीभपर तथा संपूण मुखम उगळीक पर मासे 
रगडे तो दॉतोंके मसूढोंसे रुधिरका गिरना, देतिमिं पीडाका हाना, सूजन, दाह ये रोग 
दूरहों । इस चूणको प्रतिसारण अर्थीत्‌ मंजन कहते हं । 
गंद्बादिके हीनयोगदि होनेके लक्षण । | 
हीनयोगात्कफोत्केशारसाज्ञानाब्चीतथा ॥ ३९ 0 
अतियोगान्पुखेपाकःशोषस्तृष्णाकुमोभवेत ॥ 
अर्थ-गंडषादिकांका हीनयोग ( अल्ययोग ) होनेसे कफका आधिक्य द्वोता है । मधुरादि- 
पदाथौसे रसका ज्ञान नहीं रहता और अन्नादिकॉपर अरुचि होती हे । गंडपादिकोंका 


' अत्यंत योग होंनेते मखपाक अर्थात्‌ मुखमें छाले होजावें तथा शोष और प्यास ये . 
लक्षण होते हैं। 


जुद्गडषक लक्षण । 
व्याघेखंचयस्तुश्‍विशद्यवक्रलाघवमू ॥ - 
दियाणांप्रसादशगंड्पेशुद्िलक्षणम्‌ ॥ २० | 

इति श्रीदामोदरसुवशाज्ञवरपरणीतार्यांसंहिता्या चिकित्सास्थाने 


उचरखंडेगंडषादिबिधिनामदशमोऽःयायः ॥ १०॥ 
अयं-गंड॒षादिकोंका उत्तम योग होनेसे व्याधिका नाश अंतःकरणे संतोष मुखंमें निर्मेलपन र 


`  ह्र॒कापन रसनादिक इन्द्रियोमें प्रसन्नता ये लक्षण होते हैं । 


इति श्रीमाथरद्त्तरामविरचितभाघामाथरारीकायामुचरखंडस्य दशमोऽध्यायः || १०. | 
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स॒घ्याय ११, ] आषाटीकासमेता ० (४३७) 


अथेकादशोऽध्यायः ११ 


---०>०४8४००-- : 
लडफ्का वाड । 


आलेपस्यचनाग्रानिलिपतोलेपश्वकेपनम्‌ . ॥ दोपघ्लोविषहावण्यो ` 


सुखलपस्तरिधामतः ॥ १ ॥ तरिप्रमाणश्वतुभागस्रिभागाचाशु 
लोननतः ॥ आद्रोन्याविहरःसस्याच्छुष्कोदूषयतिच्छविम्‌ ॥ २॥ 


० अर्थ-लिप्त लेप और लेपन ये तीन नाम लेपके हैं उसीको आलेप कहते हैं । वह लेप दोषन 
(विषघ्चे और करये इन भेदोकरके सुखळेप तीन प्रकारका है । उस छेपके प्रमाण तीन हें जेसे एक 


अंगळ ऊँचेको दोषप्त जानना. पौन अंगलके प्रमाण ऊँचे ळेपको विषन्न ज़ानना और जो आधे _ 
अंगल ऊँचा होवे उसे वण्य जानना । ऐसे तीन प्रमाण जानने। जो आद्र (गोला) लप द उस 
रोगहरणकत्ती जानना | जो शुष्क ( करडा ) लेप.है उसे शारीरकी कांतिको दूषित करनेवाला. 


के 


“जानना | 


कक 


. ` ¬ मिळाए बच्छनांग इत्यादिकोके विषको दूर करनेवाला | ` ठी, 
` `. ;३सखओरत्वचाकोकांतिदेनेवाला|/ ` .. 0 ' ` ` ` 


दोषप्न लेप । 
पुननेवांदारुशुंगैसिद्धापशिग्नमेदच ॥ 
पिष्टांचेवारनालेनप्रलेपः सवशोथहा ॥ ३ ॥ 


१ पुनर्नवा ( सौंठ ) २ देवदारु ३ सोठ ४ सफेदसरसों भौर ५ सहजनेकी छाल 
घे पांच औषधि समान भाग छेकर कॉजीमें पीस सजनपर लेप करे तो नो प्रकारकी सूजन दूर | f 


वे । 
_ दाहशांतिका लेप । 
विभीतफळमजाक्तलेपोदाहारतिनाशनः ॥ 


अर्थ-नहेडेके भीतरंकी गिरीको बारीक पीस देहमें लेप करे तो दाहसंबंधी पीडा दूर हा । 


दशांगलप। 


शिरीषमञयष्टीचतगररक्तचदनम्‌ ॥ ४॥ एळामांसीनिशायु- हे है 





ग्मंकुप्ंबालकमेवच ॥ इति संचू्णलेपो5यंपंचमांशइतप्छत __कंबाळकमेवच ॥ इति संदरणेठेपोः्यंपचमांध टत डत an 


pS hs 
१ सूजन खुजली इत्यादि रोगोंका दुर कर्चा जानन | 


रे क oT + 
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| : (२३८) शाङ्गधरसंदिता.। [ तृतीयखण्ड-- 


जलेनक्रियतेसुजञेदेशांगइतिसंज्ञितः ॥ विसपान्विषविरफोटा- 

ज्छोथडुषब्रणाञ्ञयेत्‌॥ ६॥ ॒ 

अर्थ-१सिरसकी छाछ. २ मुल्हटी ३ तगर ४ ळाळचंदन ९-इलायची ६ जटामांसी ७ हरदी - | 
८ दारुहल्दी ९ कट और १० नेत्रवाळा इन दश औषधोंको समान भागले बाराक पीस. चूणे 
: करे फिर जल्में सांनके सेगके स्थानपर लेप करे तो विसपेरोगं, विषदोष, विस्फोट, सूजन,दु्त्रण . 
 अञेस्यरोगदूर हों। इस लेपको दशांगछेप कहते हैं। | 





ह. _.. __* िषन्नळेप। : ` र 

` अंजादुग्यतिलेळपोनवनीतेनसंयुतः ॥ 

 . _ शोञमारुष्करहतिलेपोवाृष्णमृत्तिकेः ॥ ७.॥ 

। - ह अये ववद दूघमे तिलोंको पीसके उसमें मक्खन मिलाय लेप करे अथवा काळी मिट्टी ओर 
 तिळइनदोनोकों एकत्र पीस इसमें मकखन मिलाय लेप करे तो मिलायेकी सूजन दूर होवे।. - 
हे Eo  दूसराप्रकार। Fe 


` `  जांगल्यतिविषालाबृजारिंनीबीजमूलंकेः ॥ . 
I लुपोधान्यांडुसंपिष्टःकीटविस्फोटनाशनः ॥ ८ ॥ 


5 ~_ CO | 
वज अथे-१ काळेयारी २ अतीस ३ कडुई तूंबीके बीज ४ कडुई तोरईके बीज ५ मूळोके 
ह वीज इन पांच औषधोंकी समान भाग ळकर धान्यांबु ( कॉजी ) में पीसके कीटबिशेषके दंशपर 
_______. देप-करे तथा वित्फोटकरोगपर लेप कर तो ये विकार दूर हां। ` 


॥ 


सखकाीतकारक लप । 
रक्तचदनमंजिडालाधरकुप्रियंगवः. ॥ 
वर्टांकुरमसराश्वव्यंगप्नामखकांतिदाः ॥ ९ ॥| 


`  अर्य-१ लालळचंदन २ मजीठ ३ लोघ ४ कूठ ५ फुलाप्रयग १ वडके अंकुर ७ मसर ये. 
| सात ओषधी समभाग लेकर पांनीमें पीस ल्प करे तो झाई रोग दुरहो और यह छेपं मखपर 

| fs. ह कांति करता है. | | 4. सो 

ह क > `. दूसरा प्रकार । - > र -- ५ 
मांतुळुंगजटासार्प-शिलांगोशकृतोरसः ॥ । 

`. !सुसकांतेकराळेपःपिटिकाव्यंगकालजित ॥ १० ॥ | 
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अध्याय ११. ] _ भाषाटीकासमेता ge (वर. ) जम च 


अर्थ-बिजोरेकी जड घी मनशिळ और गोके गोबरका रस ये चार औषध एकत्र कर' त ॒ 
सुखपर लेप करे तो यह लेप मुंखपर कांति करे और मुंहॉसे व्या और नालिका य, रांग ः 
दूर हों । i 





शदासनाशक लप 


लोभ्रधान्यवचालेपस्तारुण्यपिटिकापहः ॥ तद्वद्ोरोचनायुक्त | 
मरीचंप्चखलेपनात।११॥सिद्धार्थेकवचालोभ्रसँधवैश्वप्रलेपनमो | 


अर्थ-लोध धनियां और बच ये तीन औषधि समान भांग ळे जलम पीस लेप करें अथवा | 
गीरोचन और काळी मिरच इन दोनोको ज़छ्से बारीक पीसके लेप करे । अथवा सफेद सरसा . . 
बच लोघ ओर सेंधानमक इन चार जीपधोंको जळसे बारीक पीसकें लेप करे । इस प्रकार थ ` | 
'तीन प्रकारक छप मुखक मुहास दूर करनेक वास्त जानन । FA 28 य 


व्यंगरोगपर लेप । . 


''व्यंगबुचाजनत्वखामंजिष्टावासमानिकः ॥ १२॥ 
लेपःसनवनीतोवाश्वेताश्वखुरजामषी ॥ 


ळ|. अश कोहबृक्षकी-छालका चूण अथवा मंजीठंका चूण अथवा सफेद घोडेके खुरसंबंधी हाडक़ी 
` राख ये तान औषध पृथक्‌ २ सहत और मक्खनमें मिलायके पृथक २ लेप करे तो व्यंग रोग 
दुर होव | AR CR 


सुखका झाइपर लप । 


अकेक्षीरहरिद्राभ्यांमदोयेत्वाविलेपनात्‌ ॥ १३॥ 
मुखकाष्ण्येशमंयातिचिरकालोद्ववभुवम्‌ ॥ 


_ अर्थ-आंकके दधमें ह्दीको पॉस लेप करे तो मुखको: बहुत दिनक कालेच ( झाई.) . | 


दुर होवे । > 
मँहॉसे आदिपर लेप । 


` वटस्यपांडपत्राणिमालतीरक्तचंदनंम ॥ १४.॥कुष्टंकालीयक . . ` 
= लोभमेमिलेपंग्रयोजयेत्‌ ॥तारण्यपिटिकाव्यंगन लिकादिवे त... 


,  उर्थ-बडके पि पत्ते चमेली छाळचंदन कूठ दारहर्डा और लोध इन संब ओपधोको एकक 
| सके लेप करे तो जंवार्नांवे गँहांसे औरं व्यंग नीलिकादिक रोग दूर दोरे | 
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शाङ्गेधरसंहिता । `.  { तृतीयछण्ड- . 
अरुंषिंकारोंगपंर लेप । ही 


पुराणमथपिण्याकपुरीर्षङुङुटस्यच ॥ 
र ` ` सूत्रपिष्टःप्रलपोऽयंशीघंहन्यादरुषिकाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दव अर्थ-तिलोको पुरानी खळ और मुरगेकी वींठ इन दोनोंको गोमूत्रमे पीस लेप करे तो अहौ- 
षिझञा दूर हेवि। वख 

जय _ .:  इूसराम्रकार। 


खदिरारि्जंबूंनांत्वग्मिदांसूञसंयुंतेः ॥ | 
कुरजत्वक्सथववालेपोहन्याइरुषिकाम्‌ ॥ १७-॥ 


अथ-खेर नीम और जामुन इन तीनोंकी छलका चूर्ण करके गोमत्रसे पोस लप करे 
अथवा कडाको छाल और संघानमक ये दो औषध गोमूत्रमें पीस लेप को तो जअरुंषिकारैय 
दूर होचे। - . 
>; दारुणंरोगपर लेप । 


प्रियालबीजमधुककुष्ठमाषःससेघवेः ॥ 
कायादाइणकेसूमिप्रलेपोमधुसंयुतः॥ १८॥ 


, अर्थ-१ चिरोंजी २ मुछटी ३ कूठ ४ उडद ओर ५ सैंघानमक ये पांच औषध समान 


बारीक पीस सहतं मिलायके मत्तकर्मे दारण ( कहिये दाइणरोग ) दूर होनेके . वास्ते. 
करे | 


का झा ; १ 


'दूसरी विवि । 





._ अर्थ-खतखतको दूधे पीस मस्तकपर लेप को तथा आमकी गुँठळी गिरो और छोटी 


EE प्या शव 


ञ . ह्रड इन दोनोंको समान भाग ळे चूण कर दूधमें पीस लेप करे तो घोर दुधेर . दारूण _ 







रोडे पचो रस काढ उसका तीन दिन लेप करे तो इन्द्रु घेग 
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`, कर तिङ तेढ्मे मिळायके खेप क्रे तो यह डेप नवीन केश .( बाळ) आनेमें अत्येत्‌  : 
. -जच्चम ददै”, : - 





“अध्याय १९.]  आषाटीकासमेता। | 


दूसरी विधि । द 
इंदलुप्तापहोलेपोमधुनावहतीरसः ॥ २१ ॥ 
गुजासूळफळवापभछातकरसोडपेवा॥. . 

. अथ-कटरीका रस निकाल उसमें सहत मिलायके लेप करे अथवा धुंघचीको जडका 


अथवा घूंघची ( चिरमिठी ) के रसको सहतम मिलायक्रे लेप करे | अथका भिलाएके प-... - 
तोका रस निकाल उसमें सहत मिलाय . ढेप. करे तो इन्द्रढ॒त्तरोग दूर हा । | 


चाोदळपर लप । 
गोक्षुरस्तिलपुष्णाणितुल्येचमधुतापैपी ॥ २२ ॥ 
.  शिरःप्रलपनतिनकेशसंव्ेनंपरम्‌ ॥ 


.  भर्थ- गोखरू तिलके झूल इन दोनेको समान भाग छेक्ने चूभ करे। और सहत तथा घी 
यें दोनों वरावर ठेके इसमे चूणको सानके मस्तकपर लेप करे तो केश बढें । 
केश जमानेवाला लेप । | 
इस्तिदेतमधाकृत्वाडागीदुग्वंरसांजनप ॥ २३ ॥ 
रोमाण्यनेनजायंतेलेपात्पाणितलेष्वपि ॥ 
अथे-हाथीके दॉतको जळायके उसकी राख कर ठेते यह राख और रसोत इन दोनोंको 


नकरीके दूधमें पीस जितत स्थानक वाळ उडगंये हॉ उस जगह 'ठेप करे तो बाळ ऊग आंवें । 
यह लेप हाथोंकी हथेली पर करनेसे हथेलीमें भी बाळ अवश्य ऊर्गे । 


. इन्द्रप्तरोगपर छेप। | 
यृहीदीवरमद्वीकातेलाज्यक्षीरलेपनेः ॥ २४ ॥ 


-इंदरछुप्तःशमंयातिकेशाःस्युःसघनादृढाः ॥ ता 
सर्थ-मुळइटी कमळ और दाख इन तीन औषवोको तिळेकि तळ गौका दूध और घी इनमें ` ` 


हे 
®+» 
» के न 
| हे रे के 
OM PS 
° = 
» 


_ शैसके लेप करे तो इन््रळपराग दूर हा तथा बाळ दृढ और सघन होवे । 


चतुष्पदानां््ोमनखशंगा स्थिभस्मामेः ॥ २७ ॥ 





~ च्ळेनसहलेपोऽयंरेमसंजननः्पः॥ . ` 


अर्भ--वकरीआदि चौपाए जीवोंकी त्वचा ( चाम ) वाळ नख सींग और हाड इनकी भस्म . 






5 eo ौ 
SFE रज 


77 CC-0 Mumukshu Bhawan) Varanasi Collection. Digitized by eGangotri °: * + 20, 


क t क i 

















व (४४२ Do शाङ्गरसंहिता । [ तृतीयखण्ड- 
व अ प . ७... क्ेश-काले कंरनेका लेप। त ती 
इंट्वारुणिकाबीजतेलेनाभ्यंगमाचरेत्‌॥ २६ ॥ 
्रत्यह॑तेनकालाब्निसत्निभाःकुंतलाह्मलम्‌ ॥ 


अर्भ -इन््रयनके वीजोंका तेल पाताल्यंत्र. करके निकासळेय फिर इसको सफेद 'बालोंपर नित्य 
Ea रूप कर ता बाल अत्यंत काल होव | 


क 


जरि दसरा वीया। `` 
अयोरओोभ्रगराजच्निफलाकृष्णसृत्तिका ॥ २७ ॥ 
स्थतमिक्षुरसमासंलेपनात्पलितंजयेत्‌ ॥ 


"अथ-(- ठोहृका चूण २ भागरा ६ त्रिफला ( हरंड बहेडा आवळा ) ६ काळीमिट्टी ये छः 
` सआषध समान भाग ले चूण कर .इंखके रसमें डाळके एक महीमे पर्यत धरा रहने दे | फिर अका 
लम जो सफद वाळ हुए हो उनपर यह लेप करे तो काळे बाल.हावें । 


पक त्य तीसरा प्रकार । | 

` घात्रीफल्रयपथ्येद्वेतथेकंबिभीतकम्‌॥२८॥ पंचागप्रमजालो- 
हस्यकषकचप्रदीयते पट्ठालाहमयभांडेस्थापयेइषितं 

` निश॥ २९॥ लेपोऽयंहंतिनचिरादकालपलितेमइत्‌॥ ` ` 


अथ-आमळ तीन, हरड दो, बहेडका फळ एक, आमकी गुंठळीके भीतरकी' मिंगी: पांच. 
£. छोहचूर्ण एक कप इन संपण औषधोंको छोहकी कढ़ाहीमें बारीक पीस सव रात्रि उसी प्रकार 
घरी रहने द्‌। दूसर दिन रूप करे तो जिस मनुष्यके थोडा अवस्थाम्रं सफेद बाळ होगएहों 


' ते इस लेपसे तत्काल काळे होवें । 


3) 





[  बिफलानाल il १ र नालकापन लो = हभगरज समम्‌ | ३० | 
` अजामूनेणसंपिएंलेपात्कृष्णीकरंस्मृतम॥ .. 


EE अर्य-त्रिफळा और नौलके पत्ते तथा लोहका चूण एव भांगर इन सब ओषधोंकों समान 


आग टेक वकररीके मूसे प लेप करे तो यह ढेप सफेद बाडोंके. काळे करने परमो- 
टे ह १3, Ree हः 
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Soa (१०0 भाषाटीकासमेता (४ कुद... २) 
पलिकंचूणकुयांद्विचक्षण:॥भृंगराजरसस्यापिप्रस्थपरंप्रदाप- 
सत्‌ ॥२२॥ क्षवालोइमयेपात्रेभसिमध्येनिधापयेत ॥ मास- 
=. मरकततःङुयाच्छागीदु्धेनलेपनम्‌॥३३॥ कूचेशिरसिरात्रीच | 
 . _ संवष्यरंडपत्रकः ॥ स्मपेत्प्रातस्ततःकुर्यात्त्रानंतेनचजायत।| 
, ॥ ३४॥ पलितस्यविनाशश्चत्रिमिलेपैनसंशयः ॥ 


: अर्थे-त्रिफ्ा लोहका चूरा अनारकी छाल और कमलका कंद ये प्रत्येक पांच २ पछ. लेव | 
सबका बारोक पीस चूर्ण करे | फिर छः प्रस्थ मॉगरेका रस निकाळ्के एक छोह्की कढाही# 
भरक थार एवोक्त त्रिफला आदिका चू डालके एक महीने पर्यंत जमोनमे गाड देवे । पश्चात्‌ 
बाहर निकालके इसम वकरीका दूध पिलायके मस्तक्में रात्रिके समय लेप करे और उस लेपपर 
अडक पत्त बाधक सांय जाये । प्रातःकाळ उठके स्नान करे, इसप्रकार तीन लेप करे तो जित. 
मचुष्यके युवाचश्थामे सफेद बाळ होगए हों वे निश्चय बहुत जल्दी काले होजावे. | . 


केशनाशक प्रयोग । . 


=  रासच्णरयमागाह्ाह्ुरताळचभागिकम्‌ ॥३५९॥ मनःशला 
चाधभागास्वाजकाचेकभागिका ॥ लेपोऽयंवारिपिष्ठस्तुकेशाः ` 
तुत्पाटयदीयते ॥ ३३ ॥ अनयालेपयुक्त्याचसप्तवेलंप्रयु 
क्त्या ॥ निसूलकेशस्थानंस्यात्सपणस्यशिरोयथा ॥ ३७॥ . | 
अर्थ-इाखचूर्ण दो भाग .इरताळ एक साग मनाशिल आधा भाग सजीखार एक भाग इन | 
सबको जल्में पीसके जिस जगहके बाळ निमूळ करनेह उस जगह उस्तरासे बाडोंको दूर करके 
इस औषधका लेप करे । इसप्रकार युक्तिसे सात लेप करे तो बालोके आनेका स्थान. नि्ूळ हेते 
अर्थात्‌ फिर उस जगह बाळ नहीं आवे । संन्यासीक मस्तक प्रमाण चिकना होजाय । 


= 
= 
न 


वुसरीदविधि) ` ` 0 र. “मु 


लक! ठाम । द्विशाणिकंप- | 
`  लाशस्यक्षारंदत्वाप्रमदेयेत्‌ ॥३८॥ कदुलीदँडतोयेनरविपत्रः . _ 
लेनवा ॥ अस्यापिसप्तभि लेप ज्नाँशातनसुत्तमम्‌ 
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झाड़ंपरसंहिता। ' [ ततीयखण्ड~ पर 






टं | _ औषधोको केला के दंडके रसमें अथत्रा आकके पत्ताके रसम खरछकर केंश दूर करनेक्री 
` जगह सातवार लेप कर । यह लेप केश दूर करनेके विषयमे परमोत्तम है । 


. `  सफेदकोढ दूरहोनेका ओषध । 





म्य य Nr 
सुवर्णपुष्पीकासीसँविडंगानिमनःशिला॥ हैः 
FR  रोचनासँघवंचेवलेपनाच्छित्रनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ | 
 अर्भथ-१-पीळी चमेशी २ हीराकसात ३ वायाविडंग ४ मनशिळ ५ गोरोचन ६ सैंधानमक 

ये छ: औषध समान भाग ळे गोमूत्रसे पीस लेप. करे तो श्वित्रकष्ट ( सफेद कोढ ) दर हो | 


ह र | ` ˆ `... दूसरी विधि । 


. वायस्येडगजाकुष्कृष्णामिशेटिकाकृता ॥ a 
` ` बस्‍्तमजेणसंपिशप्रलेपाच्छिजनारिनी ॥ ४१ ॥ ० 
. अथे-१ काकतुंडी २ पमारके बीज ३ कूठ ४ पीपल ये चार औषध समान भाग लेकर . ` 
` बकरके मूत्रसे पीसके लेप करे तो क्िकुष्ट दूर हावे) ˆ ` 


के 
नच क 
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द करभ बावची २ अमल्वेत ३ छाख ४ कठूमर ५ पीपल € सुरमा ७ लोहका चूणे ८ 
कु र आठ अवित समान भाग ढेकर चूणे करे ।. फिर गीके पित्तसे इन सब औषधोको 
53 आ गोळी करे । फिर लेप करे इस लेपके प्रभावते शिट बहुत जल्दी दूर होव 

हि रही: विभूतपरलेपन - 

Sr र | कप [सजेर र च | औैवय सं सम 4 2 व्‌ क श्च र रितः 2 

Mo शवे ६ अलेपोष्यंग्रयोज्य सध्मनाशने ॥ ४४ ॥| 

मत ५ भोवळ ३ राळ ३ जबाखार इन तीन औषधोंकों सोबीरे अथवा बाने जनः 

\बनरफ, ) रोग दूर करनेको प्रयुक्त करे |. 
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भव्याय ११०॥ भाषादीकासमेता। . . . (४४५) . 


दूसरा अकार । . | 
दार्वीमूलळकबीजानितालकंसुरदारुच तांबूळपत्रेसवाणिकार्षि-- 
काणिपृथक्पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ शंखच्र्णंशाणमात्रसतोण्येकत्रच- 
णेयेत्‌ ॥ लेपोऽयंवारिणापिष्टःसिष्मनांनाशनःपरः ॥ ४६.॥ 


अर्थ-१ दारुहल्दी २ मूलोके वीज ३ हरताळ ४ देवदारु १ नागरवेंडेके . पान ये पांच: 
औषत्र एक २ कषे तथा इंका चूणे १ शाणं ले । इन सत्र औषुधोंका चूण करके जळले 
पीसके लप करे ता विभूत रोग दर हो। 
| __ नेत्रशेगपर लेप । | 
हरीतकीसेयवंचगेरिकंचरसांजनम्‌ ॥ 
बिडालकाजलापरसवनजामयाप ॥ ७७9 ॥| 


अर्थ-१ हरड २ सैंघानमक ३ गेरू और ४ रसात ये चार औषध समान भाग के जळते . 
पीसके बिडालक अथोत्‌ नेत्रोंके वाहर ठेप करे । इसको बिडाळक कहते हैं । इस ल्य करके 
नेत्रके सन विकार दूर हाव । य प RE | 
| दूसरी विधि। | 

रसांजनव्याषथुतेसपिष्ंवटकोङ्कतम्‌ ॥ | 
कडपाकान्वंताहातलपादजननाभिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-१ रसांजन, व्योष कहिये .२ साठ ३ मिर्च ४ पीपल ये चार औषध समान भाग ले 


पानीसे पीस गोळी करे । इसको जल्में विसके खुजलीयुक्त तथा - पाकयुक्त अंजननामिका | 
अर ( मुहेरी ) जो नेत्रो झे कोएनपर हाती है उसके दूर करनेको लगावे तो गुहेरी दर त शे | य 


प्रपुज्ञाटस्यबीजानिबाऊचीसषेपास्तिला:.॥ > य 
४ कुष्ंनिशाद्वयंसुस्तंपिट्ठातक्ेणलेपतः॥ 8९ ॥ २ 
* ` प्रलेपादस्यनश्यतिकंड्दद्रूविचचिकाः॥ | उ 











नागरमोथा ये आठ ओषध समान भाग छे चूर्ण क 
दाद्‌ और विचाचेकी ( पेगेंका' पॅटचा ) ये गे रील खे 
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कळ शह दाए्हस्दी € | 
में पीसके इसका लेप॑करे तो खुजळी | 
A जा ६४०४ हू 7. हि > 


वि ed. i 





। शाईधरसंहिता Ie | तृ्तयखण्ड-, 
दादरला आदिपर ऊप । 


हेमक्षीरीविडंगानिदरदंगंधकस्तथा॥ ९०॥ दडुघ'कुष्ठांसदूर 
सवोण्येक्रमदेयेत ॥ ध्चरानवतांबूलीपत्राणांस्वरसेःपूथक 


ड __ ॥९१॥ अस्यप्रेपमात्रेणषामादद्दवेचचिकाः। कड्श्वरकस- 
E ` जवप्रशमंयांतिविगतः॥ «९॥ . ` ` : 


' सथ? चोक २ वायविडंग ` ३ हींग ४ गंधक ५ पमारके बीज ६ कूठ ७ सिंदूर ये 


सात औषध समान भाग छेकर घतरेक पत्ते तथा नीमके पत्ते ओर नागरेलक पत्तोंका रस 
इनमें पृथक्‌ २ खरलऋर एकं एकका लेप करे तो खाज दाद और विचार्चेका कंडू भौर रकस 
{सूखी खाज ) रोग ( कुष्टरोगक्का भेद ) संपूर्ण दूर होवें । | 

दसरा अङ्गार । 


दवा[भयासववेचचक्रमद्‌'कुठेरकः ॥ 


` एभभेस्तक्रयुतोलिपःकंडूदद्ूविनाशनः॥ ६३ ॥ 
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अथे-१ दूब २ छोठी हरड ३ सेंघानमक ४ पमारके बीज ५ वनतुलसी ये पांच गौषध 
"समान भाग ले छां पोस लेप करे तो खुजली और दाद ये दूर हों । 


रक्तपित्तादिकापर लेप । 
चंदनोशीरयहश्याहावलाव्याप्रनखोत्पलेः ॥ 
सीरापिष्टेःप्रलेपःस्याद्रक्तपित्तशिरोरुजि ॥ «9 ॥ 


अर्थे-१ छालचंदन २ नेत्रवाडा ३ मुल्हटी ४ गंगेरतकी जड ६ वघनखी 8 कमळ येछ 
भोषध समान भाग ले दूधमें पीस लेप करे त; रक्तपिततसंबंधी मस्तकर्पाडा दूर हो । 


` उद्देरोगपरलेप । 
सिद्ध दवा द्वारथजजनीकुष्ठप्रपुन्नाटतिलेःसह ॥ 
 कटुतेलनसमिश्रमुददेधप्रलेपनंम ॥ «७ ॥ 








 हल्दी ३ कूठ ४ पमारक वीज ५ तिळ इन पांच ओषधं 
छ इन पांच ओर्षधोंको समान 
ले वारीक चूण करके सरसोंके तेलमें मिलायके लेप करे तो शीतपित्तका भेद उद्द रोग 
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अध्याय ११,] आ भाषाटीकासमेता । _ (४७७) हि 


अर्थ--१ राखा २ नीळा कमल ३ देव डाळचेदन ९ मुल्हटी ६ गंगेरनकी जड ये. 
छः ओषध समान भाग ले बारीक चूणे कर दूघमें अथवा घीमें सानके लेप॑ करे तो वातबिसई | 
रोग दर हो | वी 
ट पंत्तावसपरांगपर । 
सुणालंचदनंलोभ्रमुशीरंकमलोत्पलय ॥ | 
सारवामलकपथ्याळप|पत्तार्वसपचुत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-१ कमडका डॉठरा २ छालचंदन ३ लोघ ४ नेत्रवाडा ५ कमळ ई छोटा कमळ ७: 
» सारिवा ८ आँबळे ९ छोटी हरड ये नौ औषध समान भाग ळे पार्नासे पीस लेप. करे ती पित्त. 
'विसपे दूर होवे । ` कह | 2 
कफीदसपपर लप । ; 
निएछापद्यकीशारिससगाकरवारकस्‌ ॥ 
नल्यूलमनंताचलप'लष्मावसपहा | ५८ || 
अर्थे-नत्रिफला कहिये. १ हरड २ बहेडा ३ ऑदळा ४ पद्माख ५ नेत्रवाला ६ धायके फूल ७ . 
कनेर ८ नरसलकी जड ९ धमासा ये नो ओपध समान भाग छे जळसे पीस लेप करे तो कफ- | 
'देसप दूर हा । 
` 4 5 6 पित्तवातरक्तपर-छेप । | 
मुवानालात्पलपद्याशराषकुसुस*सह ॥ 
ग्रळूप्‌नाप्तवातारूरातवातवतप्लुतः ॥ ९९ || 
अर्थ-१ मूर्वा २ नीला कमळ ३ पद्माख और ४ सिरसका. फूछ ये चार औषध समान भाग | 
` सेके चूण करे तथा सोवार घुलेहुए घीमें इस चूणीको मिलायके लेप .करे तो पित्तवातरक्त | 
दूर होवे | | | करर ह र 
| नाकसे रुथिर गरिरनेपर लेप | . 0 
आमल्धृतभृष्टतुपिशकांजिवारिमि॥ . | 
ग्रभिप्रठेपेनरक्तनासिकयासूतम्‌ ॥ ६० ॥ - 
थै-आवलेको घीमें भून कॉजीमें पीस मस्तकपर लेप करे तो नाकसे जो रुधिर गिरता है 
४ मेह दूर होने । P mm त 
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` शिरोऽतिवातजांहन्यातुष्पंवासुचचकंदजम्‌-॥ ६१.॥ 
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शाईधरसंहिता। .  [ तृतीयखण्ड- 
फूलेको काँजीमें पीस. उसमें अडीका तेळ मिलायके वातसंबेडी ' 


| 





दूसरा प्रकार । 


देवदारुनतंकुष्ठंनळदंविश्वमंषजम्‌ ॥ 
सकांजिकःस्ेहयक्तोलेपोवाताशिरोऽतत्‌॥ ६२॥ 


अर्थ=? देवदारं २ तगर ३ कूठ ४ नेत्रवाळा और ५ सोंठ ये पांच आोषध समान भाग ले “|. | 
काँजोसे पीस उसमें अंडीका तेल मिळायके लेप कर तो वातसंबंधी मस्तकप'डा दूरहोय| | | 
| पित्ततिरोरोगपरलेपे। ल है 


घानीकसेरद्वीबेरपद्मप्वकचंदनेः॥दूर्वोशीरनळानांचमूले'डु- न 
यारलेपनम्‌।६३॥शिरोतिपित्तजांहन्याद्वक्तापित्तरुज॑ंतथा॥ .: 


अध-१ आँवछा २ कचूर ३ नेत्रवाळा ४ कमल ५ पद्मांख ६ रक्तचंदन ७ दुबको जड 
८ नेत्रताला ओर९ नरसलक्ता जड इन नो ओषधोंको जळमें पीसके लेप करे तो पित्तसंबंधी मस्त 
कपीडा दर होवे ! 
= ` -कफ्संवथा मस्तकपीडापर लेप । 


हेणनतशैलेयपुस्तेलागरुदारुभिः ॥ ६४ ॥ 
मांसीराख्रारुवृकैश्चकोष्णोलेपःकफार्तिनुत्‌ ॥ 


अर्थ-१ रेणुका २ तगर ३ पत्थरका फ़ूल ४ नागरमोथा ९ इलायची ६ अगर ७ देवदाछ ` 


८ जटामांती ९ राखा और १० अंडकी जड ये दश आषध समान माग ले गरम जल्में पासके 
कफ़संबंधी मस्तकपीडापर रूप करे तो अच्छी होप | 


इसरा प्रकार । क 


' . __ शुठीकुष्ठप्रपु्नाटदेवकाप्ठेःसरोहिवेः॥ ६५ ॥ 

र्ट RR A सुखोष् > | 

. सूत्ापेष्टे सखोष्णेबलेपःछष्मशिरोःतिनुत ॥ 

उ | ण  अर्थ-१ सोंठ २ कूठ ३ पमारके बीज ४ देवदारु ५ रोहिषतण ये पांच. औषध समान 
छ गामूनरमं पीस सुखोष्ण कहिये कुछ गरम करके ढेप को तो कफसंबरंधी : मस्तकपीडा 
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झन्याय ११-] `. भआपारींकासमेता। `` (४४५) 


| अर्थे-१ सारिवा'२ कृठ ३ मुळहटी.४*वच ५ पीपळ तथा दै नीला कमळ ये छः औषध . - 
समान भाग लेकर. कॉजीमें पीस उसमें: अंडीका तेळ मिलायके लेप करे तो सूर्यीवर्तरोग और | 
आधासीसी ये रोग दूर हों । र्‍ : ४३४ 


`. ` कनपटी अनेतवात तथा सर्वशिरोरोगॉपर लेप। - 
वरीनीलोत्पलंदूवांतिलाःकृष्णापुननेवा ॥ ६७॥ 
शुखके5नंतवातेचळपःसवेशिऐ5तिजित ॥ 
अर्थ? विदारीकंद २ नीला कमळ ३ दूब ४ वाले तिळ और ५ पुननवा ये पांच औषध . | 
समान भाग लेकर पानीमें पीस लेप करे तो कनपर्टाकी पाडा अनंतवात और सर्वे मस्तकके . 
राग दूर हों । | 
इसरा प्रकार ॥ 
जथलपावावश्चान्यःप्राच्यतसुञ्ञसमतः ॥ ६८ ॥ 
द्रोतस्यकथितोमेदीप्रलेपार्यप्ररेहकी ॥ 
अथ-इसके अनंतर बुद्धिमानोंको मान्य एसे दूसरे ळपक्ी विषे है तिसमें एक प्रलेपार्य और 
` ` दूसरी प्रदेहक इस प्रकार दो मेद जानने । अत पॉ 
उन दोनों लेपोंके उच्त्वर्म प्रमाण । | 

चमाद्रेमाहिषंयद्रत््रोत्रतंसमितिस्तयोः ॥ ६९ ॥ 
शीतस्तनुनिविषीचप्रलेपःपारिकीतितः ॥ 
आहघनस्तथोष्णःस्यात्पदेहःछेष्मबातहां ॥ ७० ॥ 


` अर्थ-वे प्रढेपक और प्रदेहक ये दो लेप भेतका गीळी चाम जितनी मोटी होती हे इतन मोट .. 
होने चाहिये । तथा उसके गुण कहत हैं कि शीतवीर्यं तथा तनु. अर्थात्‌ सूक्मरूप स्रोतसो | 
( छिद्रों ) में प्रवेश करनेवाळे तथा निर्विषी ऐसा प्रढेपक-जानना | आदरे कहिय दवयुक्त और" | 
जड तथा उष्ण कफ्वायुको दूर करनेवाळा ऐसा प्रदेहक लेप जानना । 9 
| . दोनों प्रकारके ढेप केस जगह देन । On 
. _रोमाभिसुखमादेयोप्रलेपाख्यप्रदेइको ॥ रे 
» _ . वीयसम्यागिशत्याशुरोमकूपेःशिरासखेः ॥ ७१ ॥ 
- . अर्थ-प्रलपाख्प भोर प्रदेहक ये दोनों ळेय रेभ सम्मुख करके देवे अर्थात्‌ सब रोमोंको MR 
'< करके लेप करे । इसका यह कारण दै कि शिरारूप जो रोमरंध्र उनके द्वारा करके उस 'लेपका | 
_ (वीयः उत्तम. प्रकार करके शरीरें प्रवेश करता है) '.., | : 
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[ तृतीयखण्ड- 





> अशे रात्रिम जेप न करें| और उस ळेपक्रे सूलनपर उसको धारण न करे | कारण यह | 
हे कि लेप सूखनेपर उसको छगा रहने देनेसे देहको अत्यंत पीडा होती है। 
| ह मे निषेधका हेतु । ह 

` तमसापिहितोृष्मारोमकूपसखेस्थितः ॥  . - 

` विनालेपेननियोतिरातरीनोलेपयेत्ततः ॥ ७३ ॥ 

हुँ ४, Fe . अर्थ-रात्रिम अधकार करके शरीरसंबुधी ऊष्मा आच्छादित हो रोमरंभ्रमुखोंमे आकर रहे हे .| 
और “तिता ठेपके वह बाहर निके हे इसासे रात्रिम लेप न कर । 

> टर” रात्रिमें प्रलेपादिकोकी विधि तथा योग्य प्राणी । | 2 

ह ` रातार्वापिग्रलेपादिविधिःकार्योविचक्षणिः॥ 

| अपाकिशोयेगमीरेरक्तलेष्मससुद्वे ॥७४॥ - = 


' अर्य-जिससूजनका पाक नहीं हुआ हो उसपर तथा गंभोरसंक्षक जो रण उसमें एवं रफ़क- ` 
I त 
शः 


Ne 


` फसे उत्तन्नजों सूजन उसमें बुद्धिमान्‌ वैद्य रात्रिमेंमी लेपादिकोंकी विधि करे अर्थात्‌ लेप करे । 
ह ` ` `` अणइरहोनेपरषेप। - 

हा क ... आदोशोथहरोलेपोद्रितायोरफसेचनः॥ तृतीयश्वोपनाहःस्या- | 

_ अतुथःपाठनक्रम(७५९॥पंचमःशोधनोभ्रयात्वष्ठोरोपणइष्यते। | 

` `` _ सप्तमोवणेकरणोव्रणस्यैतेक्रमामताः ॥७६॥  . | 












५१६. ` 
१९६-१६ 


` | अयभे-ग्रथम ब्रणसंबंधी जो सूजन होती है उसके दूर करनेको लेप करे | दूसरा छेप नणम 
' जो सुपिर जमा रहताहे वह पिघल जावे ऐसा ढेप. करे । तीसरा लेप उपनाह कहिय पसीने निका- 
उना प्रयोग है । चोया लेप व्रण छूटे ऐसा करे पांचवाँ लेप राध आदिका शोधन होय ऐसाकरे 
` छठाठेप रोपण कहिये त्रण भर आवे ऐसा करे । सातवॉ लेप ब्रणके स्थानपर कांति आवे ऐसा करे 
इसप्रकार ब्रण अच्छा ल  होनेके विषयमें सात कम ज जानने 








च्याय ११. ] ... “आांषादीकासमेता । वक (४५१) 
रास्नाग्निमंथोलेपोऽयंवातशोथविनांशनः॥ ७७ ॥ 


अर्थ--१ विजोरेकी .जड:२ जटामांसी ३ देवदारु ४ साठ: ९ रास्ता ३ अरनीकी जडये ` 
औषध समान. भाग ठेके पानीमें पीस.ब्रणसंवंधी जो बादीकी सूज़न उसके दूर करनेको 


द “तेप 'करे | 

बय र्यी पित्तकी सूजपनर ळेप॒ । | 

५ मधुकंचदनभृवानलमूलचपशझकम्‌ ॥ 
“०... उशीरंवालकंपञ्म॑पित्तशोथेप्रलेपनम्‌ ॥ ७८॥ 


अर्थ-१ मुलहठी २ लाळचंदन ३" मूत्री ४ नरसळकी जड ५ पद्माख ६. नेंत्रवाा ७ | 
खस ८ कमल ये आठ औषधि समान भाग ले जडस पीस ब्रणसेबंधी पित्तकी सूजनपर लेप 
करे | | 


कंफजन्य ब्रणकी सूननपर लेप । | 
कुष्णाएराणपिण्याकंशिय्रत्वाक्सिकताशित्ा ॥ 
सूत्रापिष्टःसुखोष्णोऽयंप्रद्‌हःेष्मशोथङत्‌॥ ७९ ॥ 


अर्थ--१ पीपछ २ पुरानी खल ३ सहजनेकी छाळ ४ खांड ओर ५ हरड ये पांच औषधि 
समान भाग छे गोमूत्रर्मे पीसके थोडा गरम करके कफसंबंधी सूजन दूर करनेको यहद प्रदेहसं- 
क रूप कर । 


आगतुक सूजन तथा रक्तनन्य सूजनपर लप । 


ड्रेनिशेचंदनेद्रेचशिवाद्वांपुननेवा ॥ उशीरंपद्यकंलोधेगेरिकं 
चरसांजनम्‌ ॥ ८० ॥आगंतुकेरक्तजेचशोथेकुर्यात्प्रलेपनम ॥ 


li १ हल्दा ९ दारुहट्दा ३ चदन ४ छ।ठचदन ५ हरड ध दुन १ पुननेवा ( सांठ ) | न 
८ नत्रत्रारा ९ पत्माख १०. ळोध ११ गेरू १२ रसोत ये बारह औषध समान भाग ले जलम | 
बारीक पीस आगंतुक सूजन तथा रक्तजन्य'सूज्न दूर हेनिके वास्ते यह लेप करे | हू 


त्रण पकनेका-लेंप ॥ | म हि 


~ ` ` शणमूलकशिग्रणांफलानितिरुसपैपाः ॥ ८१ ॥ 


सक्तवःकिण्वमतसीप्रदेहःपाचनःस्मृतः ॥. 
अर्थ-१ सनके बीज २ मृलीके बीज ३.सहननेके बीज ४ तिळ 


| द EE RR 5 सरसा र जव ७ छ- |. हः 
हकी कोटी ८ अळसीके बीज ये आठ योंबध. समान माग छे अण पकनेकों यह प्रदेह संज्ञक व हे 
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दन्तीचित्रकम्रलत्ववस्तृह्यकपयसीगुड: ॥८२॥ | 
भलातकश्नकासीसंसेंघवंदांरणेस्मृतः ॥ ` € 


अर्थ-१ दंतीकी जड २ चीतेकी छाल ३ थृहरका दूध ४ आकका दूध ९ गुड ६ मिलाएं -.- 
७ हीराकसीस ८ सेंघायमक इन आठ ओषधेमिंसे छः ओषधोंका चूर्णे करके उसको थूहरके 


दूध और आकके दूधमे सानके पकेहुए त्रणपरं लगांवे तो वह फूटजाव । ह 

EE 4 '  दूसराप्रकार। ` 

हा चिरबिल्वोध्रिकोदंतीचित्रकोहयमारकः ॥८३॥ ४ 
र पोतकंकगरभराणांमलंठपनदारणम्‌ ॥ त 
' अर्थ_१ कंजेके बीज २ मिलाए ३ दंतीकी जड ४ 'चीतेकी छाल ५ कनरकी जड इत | 
' पांच मषशोका चूण करे । फिर कपोत ( कवूतर वा पिंडुकिया ) कंक ( सफेद चील 
र सर गीघं इन तीनोंकी बींठ समान भाग लेके उस चूणमें मिळायके पकेडए फोड 
लेप करे तो वह फोडा तत्काल पूटजाबे। . a 
तिक _  _ तीसणाप्रकार। | 5 कर 
सांजकायावशूकाब्याःक्षारालेपनदारणाः॥ ८४ ॥ gl 
हेमक्षीय्यास्तथालेपोब्रणेपरमदारणः ॥ | 


ह A न्य अर्थै-सजीखार और जंवाखार इनका . लेप फोडा फोडनेको करे | उल्ली: प्रकार हेमक्षीरी 





द 


5 [ 
~ ' 


है 


{धः घवयषटचाह्वनिबपत्रनिशायुगेः ॥ ८५ ॥ 
वृबुतयुतः पिषठेःरेपो्रणशोधनः ॥ 2 
तिळ २ संधानमक ३ मुळहटी ४ नौमके पत्ते: ५ हल्दी ह्ल्द शृ 
| ओषध समान माग ले बारीक चूर्ण करे धीमें सानके अचेल 


२ 4 > है च्‌ 
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अत्याय १ -.] भाषाटीकासमेता। . | 50205 हैं ४५३ ) | Eh | 
तीन औषधोंका चूणे करके उसमें घी सहत मिलायके ब्रगका शोधन और रोपण करनेके वास्ते र 
'छप कर | 

सरजी ब्रणसम्यम्धी कृमि दूरकरनेपर लेप) | 
करंजारिष्टनिगडोलेपोहन्याद्वणक्रिमीन्‌॥ &9॥ 
लशुनस्याथवालेपोिगुनबभवाऽथवा ॥ 


अंध-१ करंज २ नीम ३ निरीडी इन तीन औषधोंके पत्तोको पीस त्रणसंबंधी कृमि दूर 
होनेको लेप करे | अथवा कत्रळ ळहसनको पीसके लेप करे अथवा हाँग और नीमके पत्ते.दोनोंको 
एकत्र पीसक लप करे 
ह ्रणके शोधन और रोपणपर दूसरा लेप । . 
निबपत्रंतिलादंतीतरिवृत्सेषवमाक्षिकस्‌॥ ८८ ॥ 
दु्ब्रणप्रशमनोलेपःशोधनगपणः ॥ | 
अर्थ-१ नीमके पत्ते २ तिळ ३ दंती ४ निसोथ ५ सैंत्रानमक ये पांच औषध संमान आग 
बारीक चूणैकर सहतमें सानके दुष्ट ्रणक शमन होने और शोधन तथा रोपण कहिये भरनेके 
चास्ते ळेपकरे | | टॅ 
उदश्शूलमें नाभिपर लेप । 
मद्नस्यफलंतिक्तांपिट्ठाकांजिकवांरिणा ॥ <९ ॥ 
कोष्णंकुयांन्नाभिलपंशूळशांतिभेवत्ततः ॥ 


अर्थे-१ मनऊछ २ कुटकी इन दोनों ओषधोको समान भाग ले कांजीसे पीस कुछ गरम 
करके नामीपर केप करे तो पेटका झूल ( दर्द ) दूर होये । | 

. बातःवद्रायिपरः लेप । FS 
शिग्रशेफालिकेरंडयवंगोधूमसुहकेः ॥ ९० ॥ ° 
सुखोष्णाबहुलोलेपःप्रयोज्योवरातबिद्घो ॥ ठो 
अर्थ-१ सहजनेकी छळ २ निर्गुडीके पत्ते ३ अंडी जड ४ जो ५ गेहूँ २ मूँग ये छ 5 | 
औषध समान माग छेकर पानीमें पीस वातविद्रावि रोग दूर होनेके वास्त सहन होय ऐसा गरम | 

ॐ करके गाढ़ा लेप लगावे । i 





“पित्ता वेद्रधिपर लेप । = 20० CR यम 3: 
“AE. AMC A, ~ 
पैत्तिकेसपिपालाजमघुकेःशंकरान्वितेंः ॥ ९१ ॥ 
स्यो | Do इ हि र 
प्रलिपेत््षीरपिशैवोपयंस्योशीरचंदने! ॥ - ` 
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प 
` येतीन ओषध दूधमें पीसके लेप करे तो पित्तविद्रधि दूर हाय । 


आ कफविद्रधिपर लेप! | 
“र इषिकासिकतालोहकिडंगोशकृतासह ॥ ९९॥. . 
सुखोष्णश्रप्रदेहोष्यंगजेःस्याच्च्छेष्मविद्धो ॥. `. 


` आगंतकॉविद्राधिपर लेप । 
; रक्तचंदनमंजिष्ठानिशामधुकगेरिकेः ॥ ९३॥ 
कीरेणविद्र्धोलेपोरक्तागंतुनिमित्तजे ॥ 





` दुमे पीस आभिघात निमित्त करके दुष्टहुए रुधिरसे उत्पन्न विद्राविपर लेप करे । 

लक .. दातगलगंडपरलेप।  , र 
ह.  , निचुलःशिग्मबीजानिदशमूलमथापिवा ॥ ९४ ॥ र 
 महवातगडघुसुखोष्णःसंप्रदीसते॥ | 

. अय? जल्वेतसर सहजनके बीज इन दोनोंको जलसे पीस वात गळगंड दूर हानेके वास्ते 
' येह प्रदेहसंज्षक लेप सहन हाय ऐसा थोडा गरम करके करे अथवा दशमलको पासके रेप करे 












~ 


` देवदारुविशालाचकफगडेमरदेहकः ॥ ९५ ॥ 


झर्थ-१ देवदारु २ इन्द्रायणको जड़ इन दोनों औषधेंको जळे पीस कफ़गगांड दूर होने 
यह प्रदह संज्ञक ठेप करे। | 





पिष्मप i ची्न्रलेपनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


_ अ सरसों २ नीमके पत्ते ३ भिळाएः के ये तीन औषध समान भाग ठेके जळाय . डाळे । 





` शाङ्गधरसंहिता। | [क 
 अर्थःसांछी चावलकी खीळ सुलट इन दोनोंका चूर्ण और खाँड इन दोनोंका धीमे सानके ' 
र करे | अथवा पयस्या कहिथे क्षीरकाकोली उसके अमावरमे असग नेत्रत्राळा और लाळचंदनः 


सर्य? ईंट २ वाङ्रेत ३ लोहकी काट: ४ गोंका गोवर ये चार औषध समान भांग ले 
` गगोमूतरमे पीसके यह प्रदेहसंक्नक छेप कफविद्रधिपर करे तो कफकी विद्रायि दूर हो । 


अर्थ-१ ठाळचंदन २ मजीठ ३ हल्दी ४ मुल्हटी ९ गेरू ये पांच औषध समान भाग ले 





Fees 





 -अष्याय ११] भाषाटीकासमेता । | है 
न माला अबद तथा गलगंडपर लेप! . . | 
सषपाःरे मिबीजानिशणबीजातसीयमान ॥. .. 
मुलकस्यचबीजानितक्रेणाम्लेनपेषयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
गण्डमालाङेदेगंडंळेपेनानेन शाम्यात्ि॥ . 4 
अर्थ-१ सरसों २ सहजनेके बीज ३ सनके बाज ४ अळसीके बाज ५ जो है मूळीके बीज | 
ये छः औषध समान माग ले खटी छाछमें पीस गंडमाला अबु और गठगंड ये रोग दूर कर: | 
_ नेको यह लेप करे | | 
अपचाडुकवातरोगपर लेप । [ 
तक्षयित्वाश्षुरेणांगकेवलानिळणाडतम्‌॥ ९८॥ 
_तत्रप्रदेइदद्याञ्चपिषंगुंजाफलेःकृतम्‌॥ | 
तेनापत्राहुजापीडाविश्वाचोगध्रसीतथा ॥ ९९ ॥ 
_  अन्यापिवातजापीडाप्रशमं यातिवेगतः ॥ 
मर्थ -केवळ बादीसे पीडित मनुष्यके अंगमें जिस जगह बादीका केप_होवे उस स्थानको | 
छुरासे मूँड बाळ दूर करके उस स्थानपर घूँवचीका जठमें पोलके रूप कर तो अपबाहुक, वाझ ` : 
` द्विश्वाची वायु ( जो भुजामे होती है ) तथा गुत्रसी वायु ( जघारोग विशष ) ये वायु: दूर हो र fe 
तथा और प्रकारके वायुसबंधी रोग इस लेप करके तत्काळ दूर हों । | Se 
शिपदरोगप्रर लेप । RH 
ध्तरेरंडनिगुडीतषोभूशिश्सषैपेः॥ १०० ॥ । | 
_ प्रलपःकीपदंह।ताचरात्थमापदारुणम्‌ ॥ | डक. 
अर्थ-१ घतूरेके पत्ते २ अंडके पत्ते ३ निगुंडीके पत्ते ४ पुरनंवा जडसहित ६ सहजनेको 
छाल ६ सरसों इन छः औषधोंको पीस, बहुत दिनका तथा दारुण पद रोग दूर होनेके वास्ते 
यह लेप करे | ै 


; a 


` _ कुरंडरोगपर छेप। ” 
अजाजीहंपुषाकुष्ठमरंडबदरा"वतम्‌ ॥ १०१ ॥ 


कांजिकेनतुसं।पिष्टंकुरंडघप्रलपनम्‌॥ pm F 
_ - अर्थ-१ जीय २ हाऊबेर ३.कूठ ४ अडा.जड ९ बेरकी छाल इन पांच ओषर्घोको समान 
साग ले काँजीमें पीस कुंड ( अंडशद्धि ) रोग दूर होनेओ यह लेप वारे FE 
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BR [ दतीयखण्ड- 







करवीरस्यमूलेनपरिपिष्टेनवारिणा ॥ १०२॥ ` 
असाध्यापिजरत्याशुङिगोत्थार्वंप्रलपनात्‌ ॥ आओ 


अथे-कनेरकी जडको जळमे पासके लेप करे तो छिंगमें जो उपदर्शसबंधी पाडा चह असा« 
TORO AD TENS COS. 


5 -_. उपदेगपर दूसरा लेप।... . ` ` | 


र हेत्कटाहेनिफळांसामषीमधुसंयुता ॥१०२॥ . ` 
त्य उपदंशेप्रलेपो$्यंसग्रोरोपयतित्रणम्‌ ॥ ` कय 
 अर्भ-त्रिफठेको कडोहीमे जलायके उसकी रांख :सहनमें मिलायके लेप करे. तो 


लिंगमे जो उपदंशसंबंधी त्रण ` होता है .उसका तत्काळ रोपण होय अर्थात्‌ वह. घाव तत्काळ हि 


ज . . ` ` `. उपदंशपर तीसरालेप।;. . `| न 
रसांजनंशिरीषेणपथ्ययाचस मन्वितम्‌॥ १०४॥ ` \ 
.. -सक्षोइलेपनंयोज्यमुपंदंशगदापहम्‌ ॥ | जा 


` ` अर्थ-१ रसोत २ सिंग्सको छाल ३ हरड ये तीन औषध छे समान. भागका चूणे कर 


रब 









 सहतमे मिछायके छिंगपर लेप करे तो उपदंशसंवंधी जो. [गमे घावआदि. उपद्रव होते हैं हे 
क र अभेदग्येपर लेप । हल, | 





अग्निदग्पेहंगाक्षारीपु्षचंरनगोरिफे: ॥ १०८ ॥ | ३ 
साशतःसापषा क्लिग्धरालेपरकरये द्विष ॥ :- ` 
दुळीयकषायेबोपृत्तमिश्रेःप्रलपयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


१ वंशो चने २ पाखरं ३ लाल चदन. ४. गरू ९ 
चूण,कर ॥ फिर घीमें मिळाय. जित मनष्यव 
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` जळना घुशदि भेदसे चार प्रकारका है सो. माघंवनिदानस जान ळेना । 





अध्याय ११.] ... आपादीकासमेता। (४५७). 


स्थानपर छप करे तो जलनेसे जो घाव इओ दो बह भरके शरीर जैसाका तैसा हो जावे । अझिका 





: _.. योनिकंठोरकरनेकालेंप:। 
पलाशोदुंबरफलेल्तिलतेलससमन्वितेः ॥ 


मधुनायोनिमालिपेदादीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १०८॥ 
अर्थ--१ 'पलास ( ढाक. ) फे फूल .२ गूळरके. फल इन दोनोंका चूण कर तिलके तेळ्मे . 


_ मिछायके तथा उसमें संहत. मिलायके रोनिमें ळेप करे तो शिथिल भी योनि इस ठेपले कठोर 


` हे चूर्ण कर सहतमें मिलाय छिंगपर निरतर  अथीत्‌ नित्य. प्रति छेप कर मईन करे तो लिए... 
' मोटा हॉय इसी प्रकार ल्िथोके स्तनोपर करें तथा मजा और कण ( कान ) पर लेप कर मर्दन | 


ब्रागुना घी भर घीसे चोगुना भडका दूध ले सबंको एकत्र 


a" ) बट ०. ३.४८ 9 छ 
"७-५ कद, 25 AIA RE Ny To TOD ३ ७ 


न्यर्थात्‌ तंग होजावे | 
.; “दूसरा लेप । 
मार्कदफलसंयुक्तमधुकपूरलेपनात ॥ | 
गंत$पियोवनेस्रीणांयीनिगोढातिजायते ॥ १०९ ॥ 
अर्थे-आमंका कोमळ. फळ तथां कपूर इन: दार्नाका. चूगकर सहतर्मे मिळाय योनिं लेप 
करे तो. वृद्धा ( बुड़ढ़ो ) ल्रीकीभी योनी सुकडके अत्यंत तग हाजांवे | | 
[लग आर स्तनादेक वाद्धकरनेका लेप .। 
परीचंसेघवंकृष्णातगरंबहतीफलम ॥ अपामांगेस्तिलांकु्ठंय- _ 
वामाषाश्वसपेपा:!।39०॥ अश्वगंधाचतच्चूगसधुनासहयोज- | 
यत्‌ ॥ अस्यसततळपनमद्नाच्चप्रजायत॥ .१११॥ [लगव- | 
द्विःस्तनोत्सिषःसंहतिसुजकणंयोः॥  - FE 


अर्थ-१काडी मिचर २ सैंधानमक ३ पीपल ४ तगर ९ कटे के फल ६ ओंगाके बाज ७ | 
काळे तिळ ८ कूठ ९ जी १० उडर. ११ सरसों १२ अंसगंध ये बारह ओषध समान भाग | 


a 


करे तो इनकी बद्धि हवेश ` ` Pm elie: 
लिंगवृद्धिपर दूसरारूप। | 
सिताखगंधासिधृत्थाछागश्षोरेपृतंपचत्‌ ॥ ११२॥ F 
तठ्ेपान्मदनाछिगवाद्विःसंजायतेपरा ॥ FS की 
अर्थ-सफेद  झूछकी ' असांध ओर संधानमक ये दोनों औषध बारीक करके इस चुणसे | 

जर करके. चूल्हेपर चढाय नांचे आझ्नि 
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` करे तो टिंग अत्यंत स्थूल हावे । | 


 इद्रवारुणिकापत्ररसेःमूतंव्रिमदेयेत्‌॥ ३३ रे ॥ 


रक्तस्यकरवीरस्यकाष्टेन चमुहुमे ह; ॥ 

तङिप्तलिंगसंयोगाद्योनिद्रावोऽभिजायते॥ ११४ ॥ 
अर्थ-इन्द्रायणके पत्तोका रस निकाळके उस रसमें पाग मिळाय के लाळ. फूछके कनरकी 
ठकर्डासे उसको खरळकरे अर्थात्‌ घाटे । इसप्रक'र वारंवार अथीत्‌ जब २ रस सूख जावे तब 
२ और रस डालके पारेको घोटे । इसप्रकार पांच सातवार घोटके छिंगपर ळेप करे । पश्चात्‌ 
शिक्ष और योनिका संयोग होतही. पुरुषको अपेक्षा ल्रीका वाम तत्काळ पतन हो त्री 


` हतवीये होवे । क 
, देहदुर्गंधदूरकरनेका लेप । 


तांबूलपतचू्णतुचूर्णकुष्ठशिवाभतम्‌॥ | 
वारिणालेपनंकुयोद्वात्रदीगध्यनाशनम्‌॥ ११५ ॥ | 
अर्थे-१ पान २ कूठ ३: हरड इन तीनोंका चूणे कर जलमें मिळायके शरीरमे ळेप करे 
' तो देहसंबंधी दुर्गंध दू. हाय) 77 
हः,  दसराळप्र। 
` कुलित्यसक्तवःकुष्टंमांसीचंदनजरजः ॥ | 
हा  स॒क्तवश्चणकस्यवत्वक्चेवेकअकाग्येत्‌॥ ११६ ॥ 


स्वदद है 9! दी 


_` स्वेददोगेध्यनाशश्चजायतेऽस्यावधूलनात्‌ ॥ 


ह. 


१ छुत्र्याका सत्त २ कूठ ३ जटामांती ४ सफेद चरन ५ चनेका भुनाहुवा चून 


बका घर ' : चूर्ण ण करके रारारमं इस चूणैका अवघ्रू उन कहिये म,लिश करे तो देहे पसीर्नोका 
ना और देहका ,दुर्गेध बूर होवे । 


FE 
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शकरणकर्चे उत्तम प्रयोग हे | :'. 
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' Ce ) जै ______._ शाद्वेषरसंदिता । _ [ वृत्तीयखण्ड--_ 


९ काली मिरच ये छ! औषध . 








ग 


अध्याय १९.] .  भाषाटीकासमेता । (५०५०) . 5 
मस्तकमं तेलधारण करनेके चार प्रकार । 


अभ्यगःपरिषेकश्चपिचुबस्तिरितिक्रमात्‌ ॥ ११८ ॥ 
मृधतलंचतुधोस्याद्रलवच्चयथोत्तरम्‌॥ 


अथे--अम्पंग काहिये ` मस्तकमें तेळका. मंदन और पारे | काहिये' मस्तकमं. तेळ- 
को चुपडना तथा पिचु कहिये रुईके गाळेको अथवा कपडके डुम्डको तेलमें भिगोयके 
मत्तकपर धारण करना |. ओर बाति काढेये चमडकी बस्ति बनायके ... मस्तकपर 
तेछ धारण करनेका प्रयोग वह आगेके कोकमें . कहा हे इस प्रकार  मूर्घतैलके 
" कहिये मस्तकर्मे तेल धारण करनेके चार भेद हें सो क्रमस एकक्की अपेक्षा दुसरा 
` बलवान हे। | Mo 
शिरोबस्तीकी विजि! . | 
त्रयोऽभ्यंगाद्यःपूर्वेप्रसिद्वाःसवतःस्मृताः ॥ ११९ ॥ 
शिरोबस्तिविधिश्वात्रग्रोच्यतेस॒ज्ञसंगमतः ॥ 
अर्थे-पिछले छोकमं कहें हुए अभ्पंग पारषेकादिक तीन प्रकार वे संवेत्र स्थलमिं. प्रसिद्ध हैं । | 
तथा शिरोबस्तिज्ी विधि नहीं कही इस वास्ते बुद्धिमानोंको मान्य ऐसी. शिरोनस्तिकी विधि 
कहताहूं | 
शिरोबस्तिका प्रकार । 
शिरोवस्तिश्चमंणःस्याद्वियुखाद्वादशांगुलः॥ १२० ॥ 
_शिरः्प्रमाणंतंबद्धामस्तकेमांषपिष्टकेः॥ | 
` सुंधरोघंविधायादाक्नेहेःकोष्णेःप्रपुरयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


अर्थ-मस्तकपर धारण करनेकी जो बस्ति. उसक्रो-रिरोबास्ति कहते हैं वह हारप्पादिकोके चस: 
डेकी बनावे | उसका आकार बारह अगुळ ऊँची टोपाके समान बनायके दो सुख बनावे । तिससे 
नाचिका मुख मस्तकपर 'आयजात्रे ऐसा करे और ऊपरका मुख छेटा करना चाहिये | उस .. 
ठोपीको मनुष्यको पहनाय उसके नीचे जो छिद्र रहते हें उसके चारों तरफ उडदके चूनको, 
. जलें सानके संधियोंको बंद कर देगें । पश्चात्‌ स्नेह सहन होय ऐसा थोडा गरम करके व्रस्तिके 
=  'उपरके मुखसे मध्तकपरः भर दबे | i ५ 









` . तावद्वायस्तुपावत्त्यान्नासानेत्रमुखख 
`. . - वेद्नोपशमोवपम्नतर कम्‌ 








६०) शाङ्गधरसंहिता । _ [कृतीयखण्ड- , | 
| अथ-नाक नेत्र आर मुख इनष जबतक साव न होय तबतक अथवा मस्तकसंबधी पीडा 
दूर हो तंबतक अथत्रा वस्तिके अध्याये अःवासनबस्तिकी प्त्राका काळप्रमाण १००० एक- | 
` हजार मात्रा पणे होनपर्यंत मस्तकपर बस्तिको धारण करे। | EF 
है शिरोबस्तिधारणमें काल। व 
विनाभोजनमेवात्रशिरोबस्तिःप्रशस्यते ॥ 
` प्रयोज्यस्तु ताशिराबास्तः पचसप्ताहमववा ॥ 3२३ ॥ 
अर्थ-विना भोजन [शिये इए मनुष्यको शिराबास्ति कराना उत्तम है और यह शिरोवत्ति पांचवें 


दिन अथवा सातवें दिन करनी चाहिये । 

की .. _ शिरोषस्तिके कम होनेकेउपरांत किया । ई 
विमोच्यशिसबस्तंगृह्यीयाचसमंततः॥ `. 
' उ्ष्वेकायंततःकोष्णनीरेःख्नानंसमाचरेत्‌ ॥ १२४ ॥ | 


 अ्थै-अस्तकपर घारण की हुई वस्तिके चारों तरफ एकसा उचलकर पटक .देवे अर्थात 














ज्र र ऐसा न करे कि कहीं तो बस्ति लगी हुई है भीर कहींसे ` उखाडी हुई । जब 
बस्तिको उखाड चुके तब ऊध्येकाय कदिये मस्तकपर सुहाता २ गरम जल डालके 
_ शिरोबास्तिदेनेसे रोग दूर हों उनका कथन । 5 ली 
.. अनेनदुजेयारोगावातजाथांतिसंक्षयम्‌॥ “मै 
शिरःकपादयस्तनसवेकालेबुगुज्यते॥३२५॥. | | 
` * अर्थ-दुजय कहिये दूर करनेको अश्भ्य ऐसे रिरःकंपादिक जो वादीके रोग हैं बे इस य 
चस्तीके देनस दूर होते हैं। इसवास्ते इनमें इस बत्तिकी सर्वे काळे योजना करनी ० 


> कानम ओषध डालनेकी विवि । 





स्नेहैरसेःकोष्णे 

` ET 'के.णयप्रयत्‌ ॥ १२६ ॥ 

oP करव क 
गेज़ारिक वेळ नी टका तरफ़ सुळायक कानके चारों तंरफ परसाने युक्त करके पश्चात्‌. 
दाढे, "आवाका रस सहन हाय इस प्रकार थोडा २ गरम करके कानमे 
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` , अध्याय .११. ] ` भाषाटीकासमेता। | (४६ है. ) | 6 
सहसूवापमात्राणां ओअकंठशिरोगदे ॥ १२७ ॥ 
अथ-कणेरोग कंठरोग और मस्तकरोग ये दूर होनेके लिये कानमें जो औषध डाळोहो वह 


सो मात्रा अथत्रा पांचती मात्रा अथत्रा एक हजार मात्रा होवे तावतूकाळ पर्यंत कानमें रक्‍खे | 
मात्राके लक्षण आगेके छोकमें कहेहे सो जानना । : | | 


माञाका प्राण । 
स्वजाडनःकरावतङ्कयांच्छोटि कयायुतम्‌ ॥ 
एपामात्रामवेदेकासवेतरेनेषानि्चयः ॥ १२८॥ 


अर्थे-अपने घोंटूके चारों तरफ स्पा होय इसप्रकार . हाथो फेरके चटकी बजावे इतने 
. कालको एक मात्रा होतीदे ऐसा निश्चय सर्वत्र है । Mo 
रसादक तथा तलादेक इनका कानमें डालनेका काल । 
रसाद्यःप्रणंकणेभोजनात्प्राकप्रशस्यते ॥ | 
तेलाथेःपूरणंकणेभास्करेऽस्तसुपागते ॥ १२९ ॥ 
अथ-रसआदिकरके जो ओषध कानमें डाळना हो सो मोजन करने रे पूवे डाळे | तथा ` 
तेळादिक जो औषध कानमें डाले वह दिन मुंदनेके पश्चात्‌ अथीत्‌ रात्रिने डाले । 
कणशूलपर आषधघ । 
पीताकंपत्रमाज्येनलिप्तमग्नोप्रतापयेत्‌ ॥ 
तद्वसःशत्रवणाक्षतःकणशूलहरःपरः ॥ १३०॥ | 
` ` अर्थे-आकके पके इए पत्ते घी ढगाय आप्नेपर तपाय उसका रस निकाळके कानमें डाले तो 
। कणेरु दूर हो | | | 
कृर्णशूछपर मून्नप्रयोग। ro 
कणेशुळातुरकोऽ्णंब्स्तमू्रंससंघवम्‌॥ „` 
नाक्षपत्ततशाम्यातशूलपाकाद्‌कारुजः ॥ १३१॥ ` 
अथे-बकरेके मूत्रमें संधानमऊ डालके कुछ थोडा गरम कर कानमे डाळे तो कर्णयूल आ 
नरणसबधी पाकादिक उपद्रव दूर हों । a RP ६ 









निवुकद्वम ॥ १३२ ॥ कहुंष्णंकणेयोरदेयमेतद्रावेदनापहम॥ | 
अर्थे-१ अदरखका रस २ मुल्हटी ३ सहत ४ सेंघोनमक ५ आंवले. ६ तिलपर्णीका से | 
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तो कर्णसंबंधी पीडा दूर हा -। 
र | ` . कणेगूलपर चतुथ प्रयोग । 


= पु न १ 


` ` ` कपित्यमातुळुंगाम्लशंगवेररसेःशुमेः॥ १३३ ॥ 
के ' सुखोष्णैः प्रयेत्कणकणशूलोपशांतये ॥ 
.. अथे-१ केयके फळका रस २ बिजोरेका.रस अमलबेतका रस ४ अदरखका रस ये चार 


ह उस एकत्र कर कुछ २ गरम कर कणेशूळ दूर होनेके वास्त कानमे डाळे | 


A करणेशूळूपर पांचवे प्रयोग । 
अकाङ्रानम्लपिष्ास्तेलाक्ताछवणा्वितान्‌ ॥ १३४॥ 
संनिदध्यात्स्नुदीकांडेकोरितेतच्छदाब्रते ॥ 
पुटपाकक्रमंकृत्वारसेस्तच्षप्रपूरयत ॥ ३३७ ॥ 
सुखोष्णेस्तेनशाम्यंतिकणेपीडाःसुदारुणाः ॥ 


अथे-आक्के अंकुर अथात्‌ आगिकी कोमल २ पत्ती इनको नींबूके रसम खरलंकर उसमें 
योडासा त्रिळक्रा तेल और सेंधानमक डाल गोला बनावे । फिर थूहरकी गीली छकडीको भीत- 
' ससे पाली करके उसमें उस गोळका रखके उसके चारों तरफ थूहरके पत्ते ळपेटके बांध देवे फिर 
उसके ऊपर गाली मिट्टी पेटके `पुटपाककी विधित उस औषधका पाक होय ऐसी हलकी 
` आग्नि देवे । पश्चात्‌ उस गोडेको बाहर निकाल्के पत्ते वगेरहका दूर करे फ़िर उस थूहरको 
सहित निचोडके रस निकाल लेवे । अंग्निगर' सुखोष्ण करके कानमें डाळे तो कानमे 
_ जो बडी भारी दारुण पीडा होतोहो वह दूर होय । 


लप्र दीपिका तेल । 
निट ॥ १३६॥ 
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` &सरसॉका तेल ८ सुहागा ९ नोमका रस ये नौ ओषध एकत्र कर कुछ गरम करके कानमें डाळे. 





। ., अध्याय ११.] ` ` आषार्टाकासमेता। . (४६३) 


^ 


i) 





. अर्थ-बडा पंचमूछ अर्धात्‌ बेल आदि पांच औषधोंकीः जड. आठ २ अंगुळकी ले. उनको . 
रेशमी वल्लम अथवा. कपडेमे लोट तेळमें भिगोकर . अग्निसे जळावे । . तथा उन जडोको _ 
सीधी रक्खें कि जिससे तेल टपक कर नाच गिरे | उस तेलको कुछ थोडासा गरम करके कानः 
में डाळे तों कानकी पीडा अथोत्‌ कानमें टीस मारना तत्काळ .दूर : हो। इसको दीधिकाँतल 
कहते हैं । इसी प्रकार कूठ अथवा देवंदारका तेल निकाळके कानमें डाळे ते| कर्णशूछ दूर हेवे। 


१: __ ` -कणेशूळपर स्योनाकतेल। ` | 
तैळंस्योनाकमूलेनमंदेऽम्रोपारिपाचितम्‌॥  . ` | 
हरेदाझुत्रिदोषत्यंक्णेशुलंप्रपूरणात्‌॥ १३९॥ | 


अथ-टेंटकी जडका पीस कद्क करे तथाःउप्त कल्कका चोगना तिळा तेल छेकर .दोनाक 
एकत्र केर तथा उस तेळके पाक होनेक वास्ते उसमें करका चोगुना जळ डालके चूल्हेपर रखके 
मंद मंद आँचसे परिपक्क करे जत्र जलआदि सब जळके केवळ तेलमात्र आय रहे तब उतारके 
तेलको छान किसी उत्तम शीशीआदि पात्रमें भरके रख देवे । इसको कान डाळे तो त्रिदोषजन्य 
कर्णशूल तत्काळ दूर होवे । 


कणनादपर तळ । 


कह्कक्काथेनयण्याहकाकालीमाषधान्यक्गैः ॥ 
सकरस्यवसांपंक्त्वाकणेनादातिहारिणी॥ १४.० ॥ 


` अर्थ-१ मुलहटी २ काकोळीके अभावमें असगंध ३ उडद ४ धनियाँ इन चार ओऔषधोका क 
काढा करके उसमे इन्हीं औषधोंको कल्क करके डाल देवे । तथा सूअरको वसा ( अर्थात्‌ _ 
मांसका सह ) उस काढेमें डालके चूल्हेपर चढाय अभि देकर खह मात्र रहे तबतक पाक क्रे _ 


` . फिर इसको कानमें डाळे ता कर्गनाद ( कानोमें शब्द हुआ करे सा ) दूर ह! 


साजकामलकशष्क शुष्केहि TI | 
रातपुष्याचतेस्तेढप्सकचतुगुणम ॥ ३9१॥ ` 
प्रणादंशूळवाधियैखावंकणस्यनाशयेत॥ | 
अर्थ-१ सज्ञीखारा २ सूखी मूळी ३ हग ४ । पीपल. | सोफ ये ` | 
साग के, पीस कल्क करे उस कल्कका चोगुना *तिळंकां तेळ लेकर उस 
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झङ्गेधरसंदिता।.  [ तृतीयखण्डः_ `. 





' तया उस क्का £ गुना सुक्त ( सिरका ) लेकर तेळम मिलात्रे । फिर इस तेलकेः पात्रको ` 
चूल्हेपर. चढाय नाचे अग्नि जळावे । जब तेका पाके हो चुके ततर उतार तेळको छानके किसी 

' उत्तम पात्रों भरके धर खख । इस तेळकों कानमें डाळे तो कणेप्रणाद्‌ कणेशूल बहिरांपना तथा i 

कानसे य ( रांघ ) आदिकोऽछ्क् ये रोग दूर हॉय । क नात र 

i ` बहरेपनपर अपामागक्षातळल। | ws 

अपामागंत्षारजलेतत्क्षारंकल्कितंकिपेत्‌॥ १४२ ॥ > 

पक्कजयेत्तेलंबाधिरयेक्णना रकम्‌ ॥ 


न = 6 ०0 


अर्ध-आंगाकी राखकर किसी मिट्टके पात्रमे धर उसमें उस राखसे चोगुना जळ डालके. 
प रात्रिको चार प्रहर धरा रहनेदे | प्रात:काळ ऊप'क पानीको ळाहेको कडाहीमे निकाळ उसमे उस F t 
_ जले चौथाई तिळका तेळ डाळे «फिर चूल्हपर चढायके मंद २ अग्निस पाक करे । जब” तेल > 
_ मात्र रेष रहे तब उतारके पात्रम धर खख ॥$इस तळ्को कानमें डाळे तो -कानका. बहरापनः 





तथा कणेनाददूर होय) . . यी न पि 
| कर्णूनाडीपर शम्बूकतैल। .  . | न. 
र हणे षपम्‌॥१४३॥  :.. __,. 
तस्यप्रणमात्रेणकणेनॉ्डीप्रशाम्यति ॥ क: 


. _ अर्थे-शंबूक कहिये छोटा शंख अयत्र शीर्पा उसका मांत और उस: मांससे चौगना 
` सरसोंका तेछ ठेवे । उस तेळ्मे मांस डाळके पक्रावे | जबं- पक  होजवे तब मांसको 
' निकालके दूर करे और इस तेळओ. कानमें डाळे तो. कर्णनांडो कहिये 'क्णसम्बंधी फोडा 


हे टूर होय । क ४ 
जक कणस्ावपर औषध, 









" , _ चूर्णपंचकषायाणां कपित्यरसमेवच ॥ १४४ ॥ 

` कगणस्रावेप्रशंसंतिपूरणंमधुनासह॥ .. ` 

` भय-पृंचकषाय कहिये.पंचकषायसंज्ञक पांच औषध ( कि जिनके नाम आंगेके 

) उनका न । फिर केथके रसमें इस. चरणको ओर थोडा सहत डाळे कोळ 8 
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अर्थ-१ तेंदू २ हर ३ जोध ४ मजाठ ५६ आंवला ये कणेल्लाव दूर हो 
| समाको ह भार ट जानने । । इनके फल लेने । यह विचार प्रथम लंडके परिभाषा . 
काक * _, कृणेखावपर ओषध । 
साकाच्णसंयुक्तंबी जप्ररसंक्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
कणंखावरुजोदाहाःप्रणश्यंतिनसंशयः ॥ 
अर्थ त कक 
द बार य य श्या वा र कानमें डाळे तो ला पीडा 
कानसे राध बहे उसपर ओषध । : 
जाम्नजईूप्रवालानमधूकस्यवटस्यच ॥ . १४७॥ 
एाभःससाषिततेलंपतिकणोंपृशांतिकृत्‌ ॥ 
Nh गाउन मइआ आर बड इन चारॉके कोमल पत्तोंको पीस कल्क करके उसमे . 
ल, उस ग के 
: बा बहती है उसे हमर किये कलम बढा ० 0 
9 कणके कीडे दृरहोनेपर तेल । नर 
` __.. पूरणहरितालेनगवांमूचयुतेनच ॥ १४८ ॥ de 
अथवासाषेपंतैलंकणंकीटहरंपरम्‌ ॥ ST 
अथ-हरताळको गोमूत्रमें ओटायक्र ` कानमें डाळे अथवा सरसोंका तेल कानमे तो ` 
कानके कीडेको हरण करता है । ५ 
| कानका कीडा दूरहोनेका इसरा प्रयोग । र 
स्व्रसंशिश्मृलस्यमूर्यावतेरसंतथा ॥ १४९॥ | 
व्यूपणचूणित चेवकपिकच्छूरसंतथा॥। ` | 
कृत्वैकतेक्षिपेत्कर्णेकणेकीरहरंपरम्‌ ॥ १५० ॥ ` 
` अथे-सहँजनेकी छाळका रस, इळडुळका रस त्यृषण ( सोंठ भिरच पीपछ ) और कोछकी 
2) ह रे कह एकत्र | करके उसमे पूर्वोक्त त्रिकुटेका रस मिळायके कानके कोडे दूर . 
` - तीसराधयोग॥ | 
सद्योमद्यनिइत्याझुकणेकीटंसुदारुणम्‌ ॥ 


SR | 
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चौथाई प्रस्थ कहिये १ कुडव प्रमाण जानना | डड | 





ह (४६६ ) | ` झाड़परसंदिता। `. [ तृतीयखण्ड-न 
सद्योरिगुनिहंत्याशुक्रणेकीटंसुदारुणम्‌॥ १९१ ॥ ऱ 


ति श्रीदामोद्रात्मजशाङ्केधरेण निर्मिताया संहितायां चिकित्सास्थाने 
उत्तरखंडे ठेपादिविविवंणेनंनामेकादशोऽध्यायः ॥ १ १ ॥। हा 


अध-हंग औरं मद्य इन दोनोमेस कोईसी एक वस्तु कानमें डाले तो कानके कीडे मरजावें । 
इति भरीमायरदचरामविरचितमायरीमाषारीकायामुत्तरखंडस्यैकादशोऽध्याय ॥ ११॥। 








अथ द्वादशोऽध्यायः १२. 


—— PSE TT 





रक्त्रावकी विधि! | 
शोणितंखरावयेजंतोरामयंप्रसमीक्यच॥ ` 
प्रसथंप्रस्थाधेकेवापिप्रस्थाचाचेमथापिवा ॥ 9 ॥ 


_ अर्भे-अदुषयके देहे आमय कहिये सीधरजन्य कुष्टादिक रोगोका देखके रक्तलाव करे अथोत्‌ है 
` दहसे रुधिर निकाळे उसका प्रमाण .१ प्रस्थ अथवा अधेप्रस्थ अथवा आधेका आधा अर्थरत्‌ 


` रक्ततावकासामान्ययाळ!  ढ। | | | 
शरत्काळेस्वभावेनकयांद्रक्तखतुनरः॥ 


त्वग्दोषग्रंयिशोथाद्यानस्यूरक्तखुतियंतः ॥ २ ॥ 


 अर्थेदेहसे रुधिर काढनेसे त्वचासंबंधी दोष. त्रणादिक गौठ और सूजन इत्यादिक रोग 
दूर होते हैं। इसीसे शरत्कालों ््रभाव करके मनुष्योंका धिरज्राब करे अर्थात्‌ फस्त खोले । | 


द रक्तका स्वरूप । . . ` 

` मुरंवणेतोरक्तमशीतोष्णंतथागुरु॥ `. 

. _ रोणिपंख्निगधविसंस्याद्विदाहश्वास्यपित्तवत्‌॥ ३॥ 
A / 3 मरी चिकना अधरः, रस करके मीठा है वणे. करके ठाळ और गुणों करके भशोतोष्ण काहिये ण 


क कना तयां आमगंघी दे । तथा उस. रधिरकी दाइशक्ति | 
ON \` पित्तके समान हे । | 
क स चणे ओर गुण जानने † दे । इस प्रकार | 


NS 
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शाय १२. Re ` 'आंषाटीकासमेता । 


रुाधिरम पृथिव्यादिशृतोंके गुण । 
विषताइवतारागश्चलनंविलयस्तथाः॥ 
= ` भ्म्यादिपंचश्रूतानामेतेरक्तणुणाःस्मृताः.॥ 8 ॥ 


. अर्थ-विस्वता कहिये आमगंधता यह पथ्वीका गण है। दवता अथात्‌ पतळापन जलका गण 
| राग कहिये ाळी अभ्निक्ञा गुण है चळन वायुका गुण और लीनता आकाशका गण हे । 
इस प्रकार पाथव्या/दे. पांच भूतोंके पांच गण रुधिरमें हैं इस प्रकार जानना । 

; दु्ठरुविरके लक्षण । 
रक्तदुष्टवेदनास्यात्पाकोदाहश्चजायते ॥ 
रक्तमडलताकंड्ःशोथश्चपिटिकोद्रमः ॥ « ॥ 

अथ-मचुष्यक्षा रुधिर दुष्ट होनेसे रारीरमें पीडा होय, अंग पकेके समान होकर दाह होय 
तथा देहम रापिरके चकत्त खुजली सूजन और फुन्सी होय | 
| राधरदाळक लक्षण | _ 
वृछेरक्तांगनेञजत्वंशिराणांपूरणंतथा || | 
गात्राणांगोरवंनिद्रामदोदाइश्चजायते ॥ ६॥ आ 
अथ-र्धिरके बढनेसे शरीर और नेत्र ये छाल रंगके हों, धमन्यादि नाडी परत होवे अंध्रीत्‌ _ 
झूल आव । तथा देहका भारी होना निद्रा, मद होय ये उपद्रव होते हे ह. 
क्षीणराधिरके लक्षण । 
क्षीणेऽम्लमधुराकांक्षामूच्छांचत्तचिरूक्षता ॥ 
शेथिह्यंचशिराणांस्याद्वातादन्मार्गगामिता ॥ ७॥ 


he २ २ 


[्थे-मनुष्पका रुधिर क्षीण होनेसे खटाई ओर मिष्टपदार्थोंक भोजनकी इच्छा ' होम्न 
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का, शीघ्र गमन कर्ता और पतला होता है । तथा, सुर्के चुभानेके 
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पित्तेनपीतंहरितंनीलंश्यावचविसकम 
अस्कंद्युष्णंमक्षिकाणांपिपीट॑ ग्नीनामनिष्ठंकम्‌ ॥९॥. `. = 


सधे पित्त करके रुधिरके दूषित होनेसे उसका रग पीले रंगका हरे रंगका नीळे रंग अथवा 
राका होता है । वह आमगंधी ( कचाईद मारे) उष्ण और चेचढता रहित होता हेतया . 7 
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४ ` समान रंगवाळा होता. है, तथा मांसपेशी कहिये मॉसक छाट ९ टुकडोंके समान हो स्कंदि कहियं 


- _ चन तथा मंदगमन करनेवाला होता € 20008 
:. 0 द्विदोष तथा त्रिदोषसे दूषित रुंघिरके लक्षण ॥ . ` , 
द्विदोषद्ंसंसंत्रिद्ंपूतिगयकस॥ 56... 

सवेलक्षणसंगुत्तंकाजिकाभंचजायते॥ ११ ` 
झर्भ-दो दोषोंसे दूषित हुआ एघिर दोनों दोषोंके लक्षण करके युक्त होता है । .एवं त्रिदोषसे र 
दूषित हुए रुधिरम सडोहुई बास आवे भीर वह तीनों दोषके लक्षण करके युक्त होकर कॉर्जाके 





र 





` ` विषदूषितरुधिरके लक्षण । 


| 
ह. ३०%. ग 








___ अर्भ-विषसे दूषित हुआ रुधिर काळे रंगका होता है | उपरके मार्ग होकर नासिकासे गिरता 





gas, 


हे । आमगंधि होकर कॉजीके समान दीखता है तथा अतिशय करके यह दूषित” रुधिर संपूर्ण 
उत्पन्न करता है । nn 
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थे जिस रुधिरे कोईसा विकार नहीं हो धत्‌ i ड म | 


न्क पप बट्टा इस नामका काडा छार रगका 
व ए] ) | ६ | लेटा छा र | है. ५ -& म्य ध >>. 
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'सच्याय १२.] ` भाषाटीकासमेता । य ४६९१ 
रुधिरख्ावयोग्यरोग॥ | ह डा, 
राथदाइगपाकेचरक्तवर्णेऽसृजःखुतो ॥१३॥ .वातरक्तेतथाऊु- | 
` छसपीडेदुजेयेऽनिले ॥ पाणिरोंगिकीपदेचविषदश्ेचशोणिते॥ ` 
॥३४॥ अंथ्यब्ुदापचीक्षुद्रोगरक्ताधिमंथिषु ॥ विदारीस्तन- 

` रोगेषुगात्राणांसादगोरवे ॥ १५ ॥ रक्ताभिष्यंदतंद्रायां परति | 
भाणस्यदेहक ॥ यङ्कत्छीहविसर्पषुविद्रधोपिटिकोद्रमे ॥१६॥ `. | 
कर्णोष्टत्राणवक्राणांपाकेदाहेरिरोरुजि ॥ उपदंशे रक्तपित्ते _ 
रक्तत्रावः प्रशस्यत ॥ १७॥ हा 


अथ-दाह सूजन तथा जिसके अंगका पाक तथा इारीर लाळ रंगका हो ऐसा ` मनुष्य तथा. | 
[जसका नासिका द्वारा धिर गिरा करे, वातरक्त कोढ तथा पीडायुक्त हा, जीतनेमें अशक्य ऐसा 
बादीका रोग, हाथोंका रोग, छीपदरोग तथा विषसे दूषित रुधिर, ग्रेथिरोग, अबुइ, मंडमालाकां | 
भेद, अपची रोग, क्षुद्ररोग, रक्ताधिमंथ ( नेत्रोंका रोग ), विदार्सरोग, स्तनरोगं, ंगोंकी शियि- 
छता, तथा शरारका भारी हाना, रक्ताभिष्यंद, तन्द्रा, दुगेघयुक्त हैं नाक मुख और देह जिसके, . | 
यकृत्‌ कहिये काळखंडरोग, छीहा, त्रिसपे, विद्रावे तथा 'अंगेंपर.फुन्सीका होना कान जौर होठ. 

" नाक तथा मुख इनका पाक, दाह, मस्तकपीडा, उपदंश, रक्तपित्त ये विकार जिन मनुष्योके देहमें 
.._ होय उनका शिर वैद्यको निकालना चाहिये । ये रुपिर काढनेके योग्य हैं | - 


रेगेष*गैवोज रुधिरनिकालनेके प्रकार । 
एघुरोगेषुखृुगेवोजलोकालाबुकेरपि ॥ 
अथवापिशिरामोलषे'कुयादरक्तत्रातनरः ॥ १८॥ 


. अर्थ-र्वक्त रोगोमे वैद्य सींगी जोक तूँबी अथवा फस्त खोलकर रुपिर निकाले । 


| फस्तखोलने अयोग्य रोगी । 
नकुवातशिरामाक्षंकशस्यातिव्यवायिनः ॥ डोबस्यभीरोगे 
भिण्याःसूतिकापांडुरोगिणः ॥ १९ ॥ पंचकमंविशद्धस्यपी 
- तस्नहस्यचाशेसाम्‌ ॥ संवोगशोथसुक्तानासदरथासकासिना- त र 








रे अंग पके फोडेके समान होता है। - fn 
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(४७० )  _ इझाङ्गधरसंहिता। . [ ऐतीपवन्ह-' 


म्‌ ॥'२०॥ छदयतासारयुक्तानामतिस्विन्नतनोरापे ॥ ऊनपो 
डशवर्षस्यातसप्तातिकस्यच ॥ २१॥ आघातखुतरक्तस्यारी- 
रामोक्षोनशस्यते॥ एषांचात्यायेकेयोगेजलीकाभिस्ठनिहेरेत्‌ 
॥ २४ ॥ तथापिविषयुक्तानांरिरामोक्षोऽपिशस्यते ॥ 


अधे- कुश (दुबठाहुआ) मनुष्य, रीका संग करनेमें अत्यंत आसक्त, नपुंसक, डरपोक, गार्ेणी . 


ह्ली प्रसूताल्री पांडुरोगी, वमनादि पंच कर्म करके झुद्दहुआ मनुष्य, जिसने रह पान किया हो 


बवासीररोग, जिसका सर्वांग सूजगया हा. उदररोग, श्वास, खाँसी, वमन ओर अतिसार इत्यादि 


रांगोसे पीडित. तथा जिसके अंगोंका पसीना निकाला हो, जिस मनुष्यकी अवस्था सोलह व 

( कम ) हा, तथा जिसकी सत्तर वर्षले ऊपर अवस्था ( ऊमर ) होगईहो, चोट छगनेसे 
नासिकादिद्रारा रुधिर गिरताहों एसा मनुष्य, इन सब रोगियांकी फस्त नहीं खीळनी ।. यदि 
रुपिर निकालनाही ठीक समझाजावे तो जोक लगायके रुपिर निकाले ।-कदाचित्‌ ये रोगी विष- 
प्रयोगे व्याप्त होवे तो उनकी फस्त खोलकरही राधिर निकाल | र 


| वातादिकसे दूषितरक्तकेनकाळनेका प्रकार । 

` गोखुगेणजलोकाभिरलाबुभिरपित्रिधा.।२३॥ वातपित्तकफे- ` 
देएंशोणितं्रावयेडधः ॥ द्विदोषाभ्यांतुसंसृत्रिदोषेरपि- 
दाषितम्‌॥ २४ ॥ शोणितंखावयेदयत्तयारिरामोक्ैःपदेस्तथा। 


अर्थ-बादासे दूषितहुआ जो रुधिर उसको गीके सींगसे अर्थात्‌ सींगी देकर निकाले | पित्तस 
दूषित रुपिरको जोक लगायके निकाळे | कफसे दूषित रुधिरको तूमडी छगायके , निकाले । और 


जो दो दोषां करके अथवा तीन दोषों करके दूषित राधिर हे उसको युक्तिपूमैक फस्त खोळक | 


' अथवा पछनेसे निकालना चाहिये 
' [आदिको रुधिरग्रहणमें प्रमाण । 


श . ग्रह्मतिशोणितंशृगंदशांगुलामितंबलात्‌॥ २५ ॥ 


` ` जलोकाहस्तमातंचतुंबीचद्वादशांगुलम्‌ ॥ 
` ` पदमगुलमात्रेणशिरासर्वागशोधिनी ॥ २६ ॥ 
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Fe .  अ्थे-तिगी छगानेसे सिंगी अपने बळ्से दश अंगुळके रपिरको खं(चळेती है.जोक लगानेसे . | 
00 008) को खींच | तुंबी बारह अंगुल्का . उस्तरा एक अंगुछके राधिरको खींचके . * 





»जंध्याय | | ९२९१] .. | प भाषादीकासमेता । ` 
जिनके अंगसे रपर नही निकले उसका कारण । 
शीतिनिरत्रेमूच्छांतितंद्राभीतिमद्श्रमेंः ॥ | 
श . _ ... युतानांनखवेद्रक्तंतथाविण्मून्रसंगिनाम्‌ ॥ २७॥ `: 


अर्थ-शीतकालमें जिस मनुष्यने उपवास किया हो, मृच्छ तंद्रा भयभीत मद और श्रम इन 


करके युक्त हो, मळ और मूत्र ये जिसने भले प्रकार न'किये हों ऐसे मनुष्योंके देहसे रुघिर नहीं 
निकलता | 





'  रुविरन निकलनेमें औषाये। 
अप्रवर्तिनिरक्तेचकुष्ठचित्रकसेधवैः ॥ 
मद्यद्रणवङ्गचतेनसम्यवप्रवतेते ॥ २८ ॥ 


अर्थ-फस्त देनसे यदि रुधिर बाहर न आवे तो कूठ चित्रक और सैंधानमक इन तीन 
भोषर्धोका चूर्णे करके ब्रणके मुखपर चुपडे तो रुधिर उत्तम .प्रकारसे निकलने लगे । | 


| रुधिरनिकालनेसे काल । | 
_तस्मान्नशीतनात्युष्णेनास्विन्नेनातितापिते ॥ 
पीत्वायवागूत॒त्तस्यशोणितंस्रावयेड्रघः ॥ २९ ॥ 


. अथे-शीत्तकाळ तथा अत्यंत गरमी न हो ऐसे समयमें मनुष्यके अंगका पसोना बिना नि- 
काल आर शरीर अत्यंत तप्त न होनेपर जॉकी यवागू पीकर तृक्त इंए मनुष्यक्षा वैद्य रु- 
विर निकाल । | | | 


अत्यंत रुधिर निकलनेमे कारण । 


अतिस्विन्नस्योष्णकालेतयेवातिशिराव्यधात्‌ ॥ 
अतिप्रवततेरक्तततरकुयातप्रातिक्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 





अर्थ-मनुष्यके.भंगका अत्यंत पसीना निकालकर गरमीकी ` तुमे धिर निकाळनेसे तथा 
फस्त खोलते समय आधिक नसके कट जानेसे देहसे रुधिर आधिक निकडता है उसके बंद 
'करनेका यत्न आगेकें छोकोमें कहा हे। | Mi : 


` अत्यंत रुधिर निकलनेपर उपाय bt 
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 रांतांवादहेत्सारेणवाग्निना ॥ वर्णकपायःसंधत्तरक्तस्केंद्यतेहि 
. मम ॥ ३३॥ व्रणास्य॑पाचयेत्क्षारोदाहःसंकोचयेच्छिराम्‌ ॥ 
. झर्थ-नसगेते रुधिर अत्यंत निकळने छगे तो उसके बंद करनेको छोध राळ और रसोत इंन 
क तानांका चूण अथवा जो और गेहूं इनका चून अथवा धामिन जवासा और गेरू इन तौीनोंका 
चर अथवा सांपकी कांचळीका चर्ण अथवा रेशम और कपडेकी राख इन सब . ओषपघोंमें 
८ जो समयपर मिल जावे उसको उसं घावके मुखपर भरके दाब देवे फिर उस ब्रणपर 'चंदनादिक 


र भी रुधिर बंद नं होय तो उस नसके ऊपर फिर शक्नसे फस्त खोले । अथवा उस ब्रणके 
- __ मुंखको अग्िस दाग देवे । इत्यादि उपायों करके रुधिर बंद होताहै इसमें हेतु कहते हैं कि क- 


ह 


. दागदेनेसे जो रोग दूरहो उनके नाम । 
` वामांडशोथेदक्षस्यपरस्यांगुष्ठमूळजाम्‌ ॥ ३४ ॥ दहेच्छिरां 
 च्यत्ययेत॒वामांगुष्ठशिरांदहेत ॥ शिरादाहप्रभावेणशुष्कशोथः 
प्रशाम्यांते ॥३५॥ विषूच्यांपाददाइेनजायतेऽग्रेःप्रदीपनम्‌ ॥ ` 
 संकुचतियतस्तेनरसशेष्मवहाःशिराः॥ ३६ ॥यदावृद्धियक्र- 
` तछीह्नोःशिशोःसंजायतेऽसृजः ॥तदातत्स्थानदाहेनसंकचंत्य- 
सृजःशिराः ॥ ३७॥ ` 


“मजुष्यका वाए तरफके अडकोरापर सूजन होवे तो दहने हाथके अँगूठेकी जडमें शि- 
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` अंडकारावो सूजन दूर हावे । विषूचिका होनेसे छोहकी पत्ती अथवा कळछीको तपायकर पै. 
सेके ह पावे ऐसा- करनेसे रसंवाहिनी शिरा तथा कफत्राहिना शिरा हैं उनका संकोच 


तर्फ द यङतू te कहिये कळेजा भीरं बांई तरफ छीहा इनंकी वृद्धि हाय उस काम उस जगहपर 
यङ्त्‌ भोर हा ये सुड जाते हैं | 
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बाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्ड-- ‹ 


 झीतळ छेपादिक उपचार करे तो रुधिरका अत्यंत निकलना बंद हावे | यदि इतने उपाय करने- . 


¦ पाय कहिये ळोप्रादिक चणे ब्रणेके सुखको पकडता हे और शीतोपचार करके रुधिर थमता है। | 
हू ` क्षार करके त्रणका पाचन होता है । तथा अग्न्यांदि दाह करके. शिरा (नस) का संकोच | 


राको दाग देवे और दहने अंडकोशपर सूजन होय तो बा हाथके अंगूठेकी जडमें दाग देवे तो. 


` हकर भामि प्रदात तथा विधाषिका ( हेजा ) दूर होती है । जिस समय बाळकके पेटमें दहिवे - 
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. -<... रसःसमुचितःपानेक्षीरंवाषष्टिकाहिताः ॥ 
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* लैच्याय १९... भाषाटीकासमेता। (४७३) क. | 


कैनातिक्रमोहितः ॥ ३८॥ आंध्यमाक्षेपर्कतष्णांतिमिरंशिर- 
सारुजम्‌ ॥ पक्षघातंश्वासकासोहिककांदाहंचपांडताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुरूतेविख्नुतंरक्तंमरणंवाकरोतिच ॥ ` 


अथ-शरीरसे दुष्ट रुधिर निकळकर थोडा अवशिष्ट रहनेते रोगोंका प्रकोप नहीं होता इसासे 
जन्न.९ रुधिर निकाले तमी २ थोडासा अवशिष्ट छोड देना चाहिये तो हितकारी होता है संपूण 
सपेर काढनेसे अंधापन आक्षपवायु, प्यास, तिमिर, मस्तकपीडा, पक्षाघरातवायु, श्वास, खाँसी 
चको, दाइ और पांडुरोग ये उपद्रव होते हैं तथा मनुष्य मंरणाबस्थाको पहुँच जाता है । इसी 
वर्तं इस प्राणका संपूर्ण सुषिर नहीं काढना चाहिये । | 


| राधेरसे देहकी उत्पत्तिआदिका भकार | 
दइस्योत्पत्तिरसृजादेहस्तेनेवधारयते ॥ ४० ॥ 
- विनातेनत्रजेजीवोरक्षेदरक्तमतोबुघः ॥ 


अथ-रुपेरसे दहकी उत्पत्ति है तथा राधिरहीसे देहका धारण हाता है और रुविरके विना 
जाब रहता ही नहीं हे अतः बुद्धिवान्‌ वैद्य रुधिरका रक्षण करे । 


, रुधिर निकालनेपर दोष कुपित होनेका उपाय। 
शीतोपचारेःकुपितिखुतरक्तस्यमारते ॥ ४१ ॥ 
काष्णेनसपिषाशोथंसव्यथंपरिषेचयेत्‌ ॥ 


` अर्थे-रुधिर काढनेयर ब्रगस्थानमें पित्तका प्रकोप होनेसे चंदनादिक शीतळ उपचार करे 


बादका प्रकोप होनेसे यदि उस ब्रणके स्थानमें पीडायुक्त सूजन आयजावे तो उस स्थानमें थोड | 


घाका गरम करके ढूगात्रे | 


. ` सुधिर निकालनेपर पथ्य । | य 
क्षीणस्येणशशोरभरहरिणच्छागंमांसजः ॥: 8२ ॥ रो 


अर्थे-शरीरस रुधिर काढनेसे जो मनुष्य क्षीण होगया हो उनको हारैण ससा मेंढा काळा हॉरेण | प 
तथा बकरा इनके मांसका रस सिद्ध करके पिढ़ांवे तथा सौठीचावलोको गोके दूधमें डालके खोर. प ; 
करके भोजन करनां अथवा गोका दूध पिळावे । सौंठीचावलका मात खानेको ग ` दे। इसप्रकार ये | 
पदार्थ सेवन करना हितकारी होता है । | 


Cr 
CC=0.Mumukshu Bhawan: Varanas? Gollection. Digitizedby eGangotri . . ES 







है] 
क pa रि i ८०: ४ ७ 
“जा f + हे 
AV poh है 
















पीडाशांतिलंघुत्वंचव्याधरद्रेकसंत्र्‍यः ॥ ४३॥ ` | 
मनःस्वास्थ्यंभवेचिद्वंसम्यग्विखाविते$्याज ॥ .  .. 


अर्थे-पाडाका नाश. देहमें हळकापन, रोगोंके उत्क्षका भले प्रकार नाश, मर्म प्रसन्नता 


____ व्यायाममेथुनकोधशीतखरानप्रवातकात्‌ ॥ ४४ ॥ प 


एकाशनदिवानिद्राक्षारांम्लकटुंभोजनम्‌।  , 
शोकंवादमजीर्णचत्यजेदाबलदशेनात्‌ ॥ ४५ ॥ 


श्रीदामोदरात्मजशाकुःधरेण विरचितायां संहितायामुत्तरखंडे चिकित्सा- 
स्थाने रक्तमोक्षणविधिवणन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ " 


` वाद करना तथा बहुभोजनजन्य अजीर्ण इस प्रकार ये सरै कारण शरीरमें जबतक पुरुषार्थन ^. 
- आवे तबतक त्याग देना चाहिये । 


लि ४ “> ` ~ प्र धर | न | 
इतिः श्रीमाथुरदत्तरामविरचितमाथुरीभाषाटीकायामुत्तरखंडस्य द्वादशो5ध्यायः ॥ १२॥ 
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ईल्केनेजसुपाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
पिंडी प न बिडाळ ९ तपेण ६ पुटपाक और ७ अंजन थे सात 
करके जिस रौतिसे . नेत्ररोगपर उपचार करना: कहा है | 
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'"अब्याय १२. ] .  आपांदीकासमेता।. (४५५) 


: गरम. २ की धार वातामिष्यंदरोग दूरहोनकेवास्ते नेत्रापरं देवे | 






न हि. 


मालताक्षस्यमत्यस्यप्रदेयश्वतुरगुळम्‌ ॥ २ ॥ 


अथै-मनुष्यके नेत्र बन्द करायके दूध घी रस इत्यादिकोंका संपर्ण नेत्रपर चार अंगुलके अंतरसै 


धार डाळनेको सेक कहते हें । 


उस सेकके स्नेहनादिभेदकरके तीन प्रकार । 
सचापिस्नेहनोवातेरक्तेपित्तेचरोपणः ॥ . . 
लेखनश्वंकफेकायेस्तस्यमात्राधुनोच्यते ॥ ३ ॥ 
अर्थ-वातरोग होनसे स्नेहेन सक करे । रक्तपित्तका कोप हानेस रोपणं सेककरे तथा कफरोग 
होनेसे लेखन सेककी योजना करे | अब उसको मात्रा कहते हैं । 
सेकको मात्रा । 
षड्ाक्छतेःख्ेहनेषुचदार्भिश्वेवरोपणे ॥ .. ` 
वाक्छतेश्चत्रिसिःकायःसकोलेखनकमोणि ॥ ४॥ 
अर्थ-स्नेहनकमेमे छःसो अंक हेने पर्यंत नेत्रोपर जिस ओषधकी कही है उसकी धार दे । 
रोपण कर्म होय तो चारसी अकहोय तबतक .धार डाळे तथा लेखनकर्म होनेसे तीनसौ. अंक- होय. 
तबतक धार डाले । : 
, सेककरनेका काल। 
कायस्तुदिवसेसेकोरात्रीचात्ययिकेगदे ॥ न 
अर्थ नेत्रोंपर सक करना होय तो दिनमें करे .। यादि रोगकी आधिक्यताहोवे. तो रात्रिके. | 
समयकरे | | 
वातामष्यद्रागपर । 
एरडत्वक्पत्रयूल:शतमाजपयाहतम्‌ ॥ ५ ॥ "5 
सुखोष्णसेचनंनेत्रेवाताभिष्यंदनाशनम्‌ ॥ य. 


अर्थ-अडकी छाल पत्ते और जड ये संपूर्ण बकरीके दूधमें ओटावे । पश्चात्‌ सुखोष्ण करके 


_____ वातामिष्यंदपरद्सरासक। .  :. ५ 
पारषेकोहितोनेजेपयःकोष्णंससेघवम॥ ६॥ | | 
१ दुध घी इत्यादि स्नेहन द्रव्यो करके नेत्रॉपर घार देना | Ss Te a 


२ लोष मुल्हटी त्रिफला इत्यादिक जो भाषघ उनको दू 
देवे । र 
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` रजनीदारासिद्धं वा सैधेवनसमन्व्तम्‌॥ | क. 
वाताभिष्यंद्शमनंदितंमारुतपयये। ० | 
शुष्काक्षिपाकेचहितमिदंसेचनकंतथा ॥ है 


.. झथे-बकरोके दूधमें संघानमक डाळ गरम करके सहन होय ऐसी गरम २ दूधको धार 
टं | रोपर देय । अथवा हल्दी देवदार और सेंभानमक. इनका चूर्ण कर उसको दूघमें डालके 
गरम २ नेत्रोंपर धार डाळे तो वातामिष्यंद रोग बातविपर्यय तथा शुष्झाक्षिपाक ये रोग  : ' 


......  रक्तपित्त तथा अभिषातपर सेकं। 


` शाबरंमुकंतुरंत्रतभृ्सत्रणितम्‌॥ ८ ॥ | 
' छागक्षीखतंसेकात्पित्तरक्ताभिघाताजित्‌ ॥ . . | 


हा _ अर्थ-छोष और मुळ्हटी ये. दोनों औषध समान भाग ले घीमें. भून चूण करके बकरीके दूधे 
डाळ नत्रोंपर सेक करे । अर्थात्‌ उस दूधका गरम २ नेत्रोंपर धार देवे तो पित्तविकार, रुधिरवि 
कार औरं अभिघातजन्य विकार दूर होवे | णी है 
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ब्रिफलालोध्रयष्टीभिःशकराभद्रसुस्तकैः ॥ ९॥ 
` पिष्टेःशीतांबुनासेकोरक्ताभिष्यंदनाशनः ॥ 


भग्रमोथा ये सब औधध समान भाग के शीतळ जळमें पीस उस पानीका नेत्रोपर 
तो रक्तामिष्यंदरोग दूर हो । रक्ताभिष्यंद "अर्थात्‌ जिसके नेत्र रुधिरवि 
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ब मुलहटा ३ मजीठ ॥ठ ४ छाप ५ सावा ४ सफेद कमल. इन छःऔषधाको 
चक नत्रोपर धार डाले तो रक्तामिष्यंदरोग दर होवे। . . 
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अर्थ-सफेद छोधको छृतमें 'भूनके चूण कर रेवे फिर उसको कपड छानके गरम जळसेपीस | | 
उस जलको नेत्रोपर धार डाळे तो नेत्रोमें पाडाहोना दूर होवे । | 


कर, आश्चोतनके लक्षण | . 
अथद्याथ्वीतनंका्यानेशायांनकथंचन ॥ १२॥ 
उन्मालतेऽकिणहङ्मध्यबिदुभिद्वर्यशुलाद्वितमा 
अर्थे-मनुष्यके नेत्रोंको उघाड नेतरोमें दो अंगुळके अंतरसे दूध कांढा इत्यादिको बूँद डाळ. 
ना इसको आश्वातन कहते है। यह आश्चोतन कर्म रात्रिमें कदापि न करे। . 
लखनाद आश्वांदनम कितना बिंदु डाळ उसका प्रमाण । 
बिंदवो5शेलेखनेषुस्तेहने दशाबिदवः॥ १३ ॥ 
` रोपणेद्रादशप्रोक्तास्तेशीतेकोष्णरूापिणः ॥ 
उष्णेचशीतरूपाःस्युःसरवतरैवैषनिश्वयः ॥ १४॥ 


अथे-लेखन कमे होय तो नेत्रमें आठ बूँद डाळे । खहकमेमे दशबिंदु, रोपणकर्ममें बारह बिंदु 


डाले । वे बिंदु शीतकालहोय तो मंदोष्ण करके डाळे और गरमीकी ऋतु हों तो शीतल डाले यह्‌ 
सवत्र निश्चय हे | 


जे वातादिकोर्म देनेकी योजना । 
बातेतिक्ततथास्ग्थपित्तमधुरशीतलम्‌ ॥ 
तिक्ताष्णरूक्षचकफक्रमादाश्चोतनंहितम्‌ ॥ १९॥ 
अ्थ-बातरोगरमे कटु ओर स्निग्ध ऐसा आश्चोतन करे पित्तरोग होय तो मधुर तथा शीतळ | 
ऐसा करे, कफरोग होय तो कटु ओरं उष्ण तथा रूक्ष ऐसा आश्चोतन करे इस प्रकार आश्रोतन 
योजना करनेसे हितकारी होता है । कटी विर | ~ पद का 
` - आश्चोतनकी मात्राके लक्षण । | ह र - 
आश्चोतनानांसवेषांमात्रास्याद्वाक्छतंहितम्‌ ॥ os 
निमेषान्मेषणंपुंसामुह्योःछोटिकाथवा ॥ १६॥ : . 
गुवक्षरो्ञारणंवावाङमात्रेयंस्मृताबुचेः ॥ Eo 
अर्थे-मनुष्यके नेन्नांका.निमेपोन्मेष कहिये पलकोंका . खुलना मूँद्ना अथवा चुटकी बजाना | 
अथवा गुरु कहिये दीषे अक्षरका उच्चारण करना अर्थात्‌ एक अंक बोळना इतने कालको . 
एक वाइमात्रा . कहते ह| ऐसी सो वाड्यात्रा. संपर्ण आश्चोत ज्र 
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८ ४ ; ह * र. हे आईघरसंदिता | | [ तृतोयखण्ड- | 
र वाताभिष्यंदपर आश्वोतन । 

बिल्त्रादिपच शीग्राभिः ॥ १७॥ 
काथआश्ोतनेकीष्णोवाताभिष्यद्नाशन | 


अर्भ -विस्वादि पांच औषधोंकी जड कटरा अडकी जड तथा सहँँजनेकी छाल इन सब ७ षयो 


का काढा करके उसको सुहाता ९ गरम करक नत्रामबूद ड 
वातजन्य तथा रक्तापेत्तसे उत्पन इये अभिष्यन्दपर आश्चोतन । 


अंुपिष्टनिवपतरैतवचंलोध्रस्यलेपयेत्‌ १८ ॥ 
प्रताप्यवह्निनापिद्ठातदसानेत्रप्रणात्‌ ॥ | 
वातोत्थंरक्तपित्तोत्थमभिष्यंदैविनाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


यर्थ -नीमके पत्तोको जळमें पीसके छोधको छाळपर छप कर देवे | फिर उस छाळको अझ्नि- 


ळे तो वातामिष्यंदरोग दुर होवे । 


3 


= ७५. फे 


पर तपायके पीस लेबे । तव उसका रस निकाळक नंत्राम बुँद डाल तो वातजन्य तथा रक्तपित्त ` 


जन्य जो अभिष्यन्द होता है वह दूर हाव । 
सव॑ग्रकारके अभिष्यन्दोंपर आश्चोतन। . 


त्रिफलांओतनंनेत्रेसवाभिष्यंदनाशनम्‌॥ | Re 


अर्थ-त्रिफलेके काढेकी गरम २ बूँद नेत्रॉमें डाळे तो सवे प्रकारकं अभिष्यंदरोग दूर हा । 
रक्तपित्तादिजन्य आभिष्यन्द्पर आश्चोतन। 
ख्ीस्तन्याश्चोतनंनेत्रेरक्तपित्तानिलातिजित्‌ ॥ २० ॥ 
क्ीरसपि्ेतंबापिवातरक्तरुजंजयेत्‌ ॥ 


ध्य 


सर्थे-्लाक दूधको बूँद नेत्रोंम डालतो रक्तपित्त तथा वादीसे हानेवाली पीडा दूरहोवे | उसी ” | 


आकार दूध मलाई अथवा घी इनकी बिंढुनत्नेमिं छोडे तो वातरक्तसंतरंधी पीडा दूरहोवे । 








पडाक लक्षण । 
पिडीकवलिकाम्रीक्ताबध्यतेपटवस्रकेः ॥ २१ ॥ 


है हर अंथ-आपषधकों पीस टिकिया बनाय नेत्रोंपर इखके रेशमी कपडेकी पट्टाते बाँधे इसको पिंडी 
Ln RA र इस प्रकार कहते है | यह पिडीतेत्राभिष्यंद रोगपर हितकारी है तथा ्रगपर भी 
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त्रामिष्यंदयोग्यासात्रणेऽ्वपिनिबध्यते॥ .. ¢ 


५ 





Ds भाषादीकासमेता। . (४७९) .` 


कफा भिष्यंदपर शिरोविरेचन । 
अभिष्यंदेऽधिमेचसंजातेछ्ेष्मसंभवे ॥ २२॥ 
सिग्धस्वन्नीत्तमांगस्यशिरस्तीक्ष्णेवि रेचयेत्‌ ॥ 
अ्थ-कफसंबधी अभिष्यन्द तया .अधिमन्थ ये रोग जिस मनुष्यके होवें उसके . मस्तकमे तेल 
मळकर खिग्ध करे अथोत्‌ मस्तकके पसीने निकाले | फिर मस्तकके शोधन होनेके वास्ते तदिण | 
आओषधकी नाकमें नस्य देवे । | ं 
आवमथरागपर दूसरा उपचार । | 
अघिमथेषुस्वेषुललाटवेधयोच्छिराम्‌ ॥ २३ ॥ 
जशातिसवथासथश्चुवार्तुपारंदाहयत्‌ ॥| | | 
अर्थ-संपरणे अधिमंथामं लळाटस्थ शिरा अर्थात्‌ मस्तककी फस्त खोलके रुधिर निकाले तो 
स प्रकारके अधिमन्य शांत होरे । यादि इस प्रकार करनेपरभी रोग शांति न होवे तो श्ुकुटीमें . 
दागः्देवे । | र 
आमभ्रष्यद्स ग्या । हे 
अभिष्यंदेषुसवेषुबधीयात्पिडिकांबुध: ॥ २४ ॥ 
> .. वातामभिष्यंदशांत्यथश्निग्योष्णपिंडिकामवेत्‌ ॥ 
. अर्थे-संपूरण अभिष्यंद रोगेंमें नेत्रोपर जो ओषध कहीं है उसकी टिकिया करके बंधे ओर | 
` वाताभिष्यंद शमन होनेको स्िंग्ध कहिय चिकनी और गरम ऐसी टिकिया बत । | 
वाताभष्यद्पर तथा ।पचाभष्यद्पर पिडी। | 
एरडपज्रमूलतदानामतावातनाशिनी ॥ २५॥ ` ` 
पित्ताभिष्यंदनाशायधात्रीपिंडी्ुखावहा ॥ 2.) । 
अर्थे-अंडके पत्ते जड और छाळ इन सबको पीसके टिकिया बनाये इंस टिकियाकों वाता- ट 
भिष्यंद्‌ नाश करनेको नेत्रोपर वॉघे । तथा पित्ताभिष्यंइ दूर करनेको भॉवलोंको पीस टिकय़ा 
` ननायके नेत्रोपर बौध) . .. A 220 यी 
घर ` `. : पपत्तामिष्यंदपर दूसरी पिडी ल टी 
महानबफलोडूतापिडीपित्तविनाशिनी ॥ २६॥ 
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: ___ अर्थ-सहेजनेके पत्तोंकों पीस टिकिया बनाय कफामिष्यंद नाश करनेको नेत्रोंपर बाँघेः। | 
न उ `  कफपित्ताभिष्यंद्पर पिंडी । . | 

| निबपत्रङ्गतापिडीकेऽमपित्तहराभवेत्‌ ॥ २७॥ 
त्रिफलापिडिकाप्रोक्तानाशनेछेष्मपित्तयोः ॥ 


 अरफळाको पीस टिकिया बनायके नेत्रॉपर बाघे तो कफापितताभिष्यंद रोग दूर हो | 
रक्ताभिंष्यंद्पर पिंडी । ` 


पिट्ठाकांजिकतोयेनघ॒तभृष्टार्चा डिका ॥ २८ ॥ 
लोपस्यहरतिक्षिप्रमभिष्यद्मसूरद्रम ॥ 


. सध लोघको काँजीमे पीस घीमें भनके टिकिया बनावे ॥ इसको नेत्रोंपर बधे तो रक्ताभिष्यंद . 


नेत्ररोग दर हो । 


सजनखजली इत्यादिकोपर पिंडी ५ 
शुंठीनिबद्लैःपिडीसुखोष्णास्वरपसेधवा ॥ २९ ॥ 


घायाचक्षुषिसंयोगाच्छोथकंडूव्यथापहा ॥ 


अर्थ-सांठ और नीमके पत्ते इनको एकत्र पीस उसमें थोडासा सेंधानमक डाळके टिकिया 


[द ` चनावे | इसको सजन और खुजली दूर हानेके वास्तेः कुछ गरम करके नेत्रोंपर बँधि । 
5 .... 'बिंडालकक लक्षण । 
बिडालकोबहिलेपोनेत्रपक्ष्मविवाजितः ॥ ३० ॥ 

* _ ___ तस्यमात्रापारिक्षेयासुखलपविधानवत्‌ ॥ 
| £ , अथ-नत्रोकों छोड पलकोंके बाहरके अंगमें नेत्रोंके चारोंतरफ लेप करनेको ` बिडालक कहें 
ह. इसके 5पकी मात्रा मुखठेपका विधान कहाहै उसी प्रकार जाननी 

', . सर्वनेत्ररोगोंपर लेप। . | 
यष्टीगेरिकसिधत्यदा्ाताश्येःसमांशकेः ॥ ३१ ॥ 


जलपिएबंहिलेपःसवेनेत्रामयापहः ॥ 


` 'अथै-१ मु्हटी २ गेरू 
हः ३ संधानमक. ४ दारहल्दी ५. ख 
LB ` सपा 3 6. परिया 
| सान साग ले पानीमें पीस नेत्रोंके बाहरके भागे चारों 3 2803 





( ४८० टील | शाङ्गेधरंसंहिता Ee _ [ तृतीयखण्ड-- . 


मये -कफपिचाभिषयंद दूर करनेको  नीमके पत्ते पीस टिकिया बनायं नेत्रोंपर बॉँये अथवा 


स्वर प तरफ कप करे तो सर्वे 'अभिष्यंद रोग « 
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‘a : अध्याय १३. 3. | | ः के भाषादीकासमेता हा हर ( ४८ १) हे $ ० 
| संवनेत्ररोंगपर दूसरा लेप । 
- `:  रसांजनेनवालेपः पथ्याविश्वदलेरापि ॥ ३२.॥ 
» _______._. दुमारिकाग्रिपनेवांदाडिमीपधवैरापे ॥ 
| वचाहरिद्राविशेवोतथानागरगेरिकेः ॥ ३३॥ 


अर्थे-रसोतको जल्म पीस लेपकरे अथवा हरड सोठ और पत्रज ये तीन औषध: जळे . 
पीसके ळेप करे । अथवा घीगुवार और चीतेके पत्ते दो औषध जलमें पीसके लेपकरे | 
अथवा अनारका पत्तियोंकों पीस लेप करे । अथवा बच हल्दी आर सोंठ ये तीन औषध जळमें 

` -पीसके लेप करे । उसी प्रकार सोंठ और गेरू ये दो.औषध जळसे पीसके जेपकरे। ये | 
- छः प्रकारके लेप नेत्रके बाहरळे भागमें चारोंतरफ करनेसे सवे प्रकारके नेत्ररोग दूर होवे | 


सवनेत्ररागापर तीसरा छेप। 
द्रध्वाग्नो सेधवंलोभ्रस धूच्छिष्टयुतेघृते ॥ 
`  -पिष्मंजनळपाभ्यांसद्योनेत्ररुजापहम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अथे-सेधानमक और लोध इन दोनों औषधोंको अग्निमें जलायके मोम और घीमें सान 
ठवे । फिर खुब बारीक करके नेत्रॉमे अजन करे ओर बाहरके भागम उन औषधोंका लेप कर | 
ˆ > तो नेत्रसंबंधी पीडा तत्काळ दूर होवें । | क: 


_ .. चोथा लेप । पकी 
लोइस्यपात्रेसंघृष्टोरसोनिडुफलोद्गवः ॥ 
किचिद्दनोबहिलपाप्नेत्रवाधांव्यपोहति ॥ ३५॥ | 

अर्थ-लोहेके पात्रों नीबूके रसको घोटे | जब कुछ .गाढा होजावे तब नेत्रोके बाहरके भागे > 


लेप करे तो नेत्रसंबंधी पीडा दूर होय।. । ऱ्ह is भ्र 
i अमेरोगपर लेप | | 4 । $ ४2 4 29 भे 
संचूण्येमरिचंकेशराजस्वरसमदनाद्‌ ॥ | ९ न 





लेपनादमेणांनाशंकरोत्येषमयोगराट्‌॥ ३६ ॥ ` 
मर्थ-कालीमिरचोंकोः मागरेके रसमें पीसके नेत्रोपर लेप करे तो शुद्धाम तथा अधिमांसार्म 
इत्यादिक. नगे जो अरोग हे बह हूर दुवे। - .. 0 `. 





FR) शापरसंहिता।  . [दतीं . 
- शिठेलानतसिधूत्यैःसषद्वःप्रतिसारयेत्‌॥ ३७॥ 


अर्भ नत्रके कोयोमें अजननामिका फुन्सी होती दै उसको स्वेदयुक्त करके अथात्‌ बफ़ारेसे 
पसीने निकाळके फोडडाळे और. चारोतरफसे दाबके मळवा निकाल डाले । फिर मनाशिछ इळा- . 
यची तगर . और सेंधानमक इन चार पदार्थोका चणकर सहतमें मिळाय उस फुन्सीमें प्रतिसा- 
झं केर अथीत्‌ उस औषधको उस फुन्सीके ऊपर चुपडे तो भंजननामिका फुन्सी ( गुहेरी ) 
है... दूर होने । 


> न जा ७ 
१» ह ४५ >> » म 
पर >> र वि € द 


| _ नेत्ररोंगपर तपेण। | | 

अथतरपणकंवच्मिनेत्रतृप्तिकरंपरम्‌ ॥  यहूक्षपारिशुष्कचनेनकु- 
टिळमाविळम ॥ ३८ ॥ शीणपक्ष्माशरोत्पातकृच्छीन्मीलन- 
संयुतम्‌ ॥ तिमिराजेनशु्ाधेराभिष्यंदाविमेथकेः ॥३९॥ शुक्रा- 
क्षिपाकशोथाभ्यांयुक्तंवातविपर्ययः ॥ तन्नेत्रंतपेणेयोज्यंनेत्र- 
क्मेविशारदेः ॥ ४० ॥ ` | 

र अथे-नेत्रोंकी तृप्त करता ऐसा तर्पण: कहताहूं । जिन नेत्रोंमें रक्षता शुष्कता वा कोपन 

` तथा गदलाहट हावे ऐसे प्रकारफे नेत्ररोग तथा जिसमे पछकोके बाळ जाते रहेहों; शिरोत्पात SE 

' इच्छरोत्माळन, तिमिर, अजुन, शुक्र कहिये फरा, अमिष्यंद, अधिमंथं, शुक्राक्षिपाक, सूजन, `\ 


ाततरिपर्यय इतने रोगों करके व्याप्त जो नेत्र उनमें वैद्य तर्पण को अथीत्‌ नेत्रोंकी तृ्तिकारी 
आषध उनभ॑ डाले | 


तपणअयोग्य प्रांणी 
 '  इुदिनात्य॒ष्णशीतिषुचितायासभ्रमेषुच ॥ 
अशांतोपद्रवेचाह्णितपेणंनप्रशस्यते ॥. ४१ ॥ 


(डा अरथे--दुदिन कहिये मेघाच्छादित दिवस अत्यंत गरमी और शीतक्षाल 
' तिता परिश्रम और भम ये उपद्रव होनेसे तथा 


| नेसे . झारीरमें -. . 
' ` यह तपण मात्राकी योजना न करे 


गत्रनधी शूछादिक उपद्रव शांत न होनिस . 







तपंणका विधान । | 055 व 


< बम न तानसाहिन आधारामाषसर्णेनङ्कि- ˆ 


| श्नेनप्रिमंडलो॥ ४२॥ समौहृढावसंबाधोकतव्योनेतकाशया ॥ 
__ शतमंडनविलोनेनसुखोदके: ॥ ४३ -॥ अथवाशतघोते-.: 


4 है 22 ds Le fa 2 डक GCN Mumunt Bhawan Varanasi'Cojlection.Digitedby. €Gangotri « (० : 
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`. 'अव्याय १९.]  भाषाटीकासमेता। (४८२१ 


नसर्पिषाक्षीरजेनवा॥ निमग्रान याक्षिपक्ष्माणियावत्स्युस्तावदे- 
यहि ॥ ४४॥ पूरयेन्मीलितेनेत्रेततउन्मीलयेच्छतैः॥ 


अथे-पवन गरमी तथा घूछये जिस जगह न होवे उस:स्थानमें मनुष्यको चित्त छेटायके तेत्रको | 


रामे अर्थात्‌ नेत्रके “चारों ओर भीगेइए उडदोंके चूनका दृढ तथा उत्तम गोल और समान 
संडळ बनावे | फिर नेत्रोंको वंद करके उस मंडळमें पतला. घी भर देवे । अथवा मंड 


कदय. मांड अथवा सुखोष्णजळ अथवा सोवार धुळाइ॒आ घी अथवा दूध ये. पदार्थ -जहांतक चेतरेकि 


पटक न डबे तहांतक मरे अर्थात्‌ तवतक पतली २ धार डाळे फिर धीरे २ नेत्रोको खोले । | 
 तपणमात्राका प्रमाण । | 
यारयद्वत्मरागेषुवाङमात्राणांशतबुघः ॥ ४५ ॥ स्वच्छेकफे- ` 
थिरागेमात्रापंचशतंदितम्‌ ॥ शुद्नेचपटशतंरष्णरोगेस्रश 
तमतस्‌ ॥ ४६ ॥ इष्टिरोगेष्वष्टशतमधिमंथेसह्रकम्‌ ॥ सहः 
 खंवातरोगेषुधायेमेवंहितपेणम्‌ ॥ 8७ ॥ | 





८ _ अथ-नेन्रसंवंधी पलकोंके रोग उनमे सौ वाड्मात्रा होनेपर्यत तर्पणरूप औषध नेत्रोगे चाण 


'>करे केवळ कफरोग होय तो नेत्रोंके संधिगत रोग होनेसे पांचसौ मात्रा धारण करे । नेत्रोके सफेद 0 
भागमें रोग होनेसे छः सो मात्रा, काळी, पुत्नळीमें रोग होनेसे सातसौ मात्रा, इष्टिरिग हेस | 
आठसो, अधिमंथरोग होनेस एक हजार मात्रा तथा वातरोग होनेसे एक हजार मात्रा तर्णरूप ह 


औषधको धांरणकरे इस प्रकार मात्राका प्रमाण जानना । : 


तपणद्वारा.कफकी आधिक्यता होतेस उपाय । 
स्विन्नेनयवपिष्टेनस्नेहवीर्यरितंततः ॥ | 





यूथास्ववूसपाननकफमस्यावंशांधयंत ॥ ४८ ॥ क 

अर्थ-तर्पणके * स्नेह वीर्य करके उत्पन्नहुए कफको जो भिगोकर पीस छेवे । इसको. 

इकमें घरके पोष । इसप्रकार शोधन करना चाहिये। ° के - रे 

| ` तँपेणप्रयोग कितने दिन करे उसकी मयोदा क. me 
एकाहंवाः्महेवा पिप चाहंचेष्यतेपरम्‌ ॥ 7४ 


अर्थे-नेत्रोमे तर्पणप्रयोग करना होय तो एक दिन अथवा तीन दिन अधत्रा पांच दिनपर्यत कों। 


` NT ५ ट्र २ उ 
`` सह. उत्कृष्ट प्रमाणं जानना | ER 
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7 ी ० र ७ दाळारसाहताा ` `. ` {पक्क .. 
क तपणकी ठृसिके लक्षण । 

तपणेता छिगानिनेत्रस्येमातिभावयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुखस्वप्नावबोधत्वंवैशद्यंवणेपाटवम्‌ ॥ | 
निवृत्तिव्यांधिशातिश्रक्रियाळाघवमवच ॥ ९° ॥ 


अर्थ-सुखपूर्वक निद्राका आना और यष्ट जागना नेत्रोंकी कांति उत्तम होय, दृष्टि 
१ नजर) स्वच्छ ( साफ ) हो,.रागाका नाश और त्रियालाघव कहिये नेत्रोंका खुलना मूँदनारूप 


` क्रैयाका हलकापन होय । ये लक्षण तपण करंके नेत्र तृप्त होनेसे होते हें। . | 
: _ तर्षण अधिकहोनेके लक्षण । ` 
अथसाश्र॒गुरुश्षिग्धनेत्रंस्थादतिंतापितम ॥ 
र्ड अर्थ-तर्पण करके नेत्र अत्यंत तुस्त दोनेसे नेत्रेसे जळ आवे नेत्रांका भारीपन तथा उनस | 
.___ चिकनाहटदोतीहे। | 
| हीनतर्पणके लक्षण । 


हुक्षमख्राविळूरुग्णनेत्रस्याद्वीनतापतस्‌॥ ५१ ॥ 
थे ततपेणकरके नेत्र. तृप्त होनेसे तेज रहित हों छाल रंगके हों दूखें तथा रोगोंकरके/ 


ब्याप्त हों। 


+ 


तपंणकरके नेत्र आतिख्तिग्ध तथा हीनाल्निग्थ होतेस यत्न । 
रुक्षत्रिग्योपचाराभ्यामेतयोःस्यात्प्रतिक्रिया ॥ 
अरथ-तपंण करके अतिस्िग्ध नेत्र उनको रूक्ष उपायोकरके अच्छा करे । हीनस्निग्ध 
नेताको ल्षिग्योपचारोंकरके चिकित्सा करे अर्थात्‌ ख्क्षांको चिकने पदार्थों करके और चिकनोंको 
£ _ रूक्ष पदार्थ करके अच्छा करना चाहिये । | 


| पुटपाक। `` 

. '  अंतदध्वेप्रवल््यामिपुटपाकस्यसाधनम्‌ ॥ «२ ॥ द्रोबिल्वमाज्ी 
द ' मासस्यपिडोक्तिग्धोसुपेषितो ॥ द्रव्याणांबिल्वमातरुद्रवाणाकु ` _ 
` डवोमतः ॥ ५४॥ तदेकस्थसमालोड्यपतेःपुपरिवेष्ितम्‌ ॥ “ 

9 पुर Er ॥ ५७ ॥. तपेणोक्तवि 
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क्षेष्याय १३. ] भाषादीकासमेता। ` (४८५ ) 


$s ` न 
> 
द दी 


अथ-इसके उपरांत पुटपाक साधनकी क्रिया कहते हैं । हारेणादिकॉका मांस दो बिल्व 


छकर उसको घतादिक स्नेहपदार्थके साथ मिलायके बारीक पीस सूखी औषध जो कही हे वह एक 
. बिल्व ले | तथा दूध जळ इत्यादिक द्रव पदार्थ एक कुडव ळे.। ये सब बस्तु उस मांसमें मिळायके 
उस मांसका गोळा बनावे | फिर जामुन अथवा आम इत्यादिकोंके पत्तोंको उस .मांसके गो 

चारों तरफ लूपेटके उसपर मिट्टीको छेप करे । पश्चात्‌ पुटपाककी विधिसे. उस गोलेको आझिमे 

सिद्ध*करे | फिर उसकी मिट्टी और पत्तोंको दूर करके उस गोलेको निचोडके रस निकास ठेवे 


` और त्पेणकी विधिके अनुसार. इस रसको नेत्रोंमे डाळे ( बिल्व नाम पलका हे ) मध्यखंडमे 


© स्नरसाध्यायमें पुटपाककी विधि कही है । 

_ घुटपाकसम्बन्धीरस नेत्रोमें डालनेका विधान । 
इष्टिमध्येनिषेच्यःस्यान्नित्यसुत्तानशायिनः.॥ ९ ॥ 
ज्लहनोलेखनश्चैवरोपणश्चेतिसत्रिधा ॥ 

थै-वह पुटपाकेसंबन्धी रस सहन लेखन और रोपण इन भदों करके तीन प्रकारका है। 
उसे मनुष्यको चित्त लेटायके नेत्रोमें दृष्टिके मध्यभागे नित्य डाळे । 


खहनादि भेदकरफे पुटपाककी योजना । 


हितःस्लिग्धोईतिरुक्षस्यश्चिग्वस्यापिरिलेखनः ॥ ९६ ॥ 
दष्टेबळाथेमितरःपित्तास्ररत्रणवातबुत्‌॥ | 


-. _. अर्थ-ख्क्षनेत्रामे स्निग्ध पुटपाक और ख्निध नेत्रोंमे लेखन पुटपाक योजना करे तथा दृष्टिमंबळ 
आनेके लिये इतर कहिये रोषण पुटपाककी योजना करें। वह पुटपाक नेत्रसंबंधी दुष्टहुए पित्त | 


` सुधिर त्रण और वायु इनको दूर करे । इनकी पृथक्‌ २ योजना आगेके छोकोमे कही हैं । 


स्रहनपुटपाक। | oR 


सपिर्मासवसामजामेदःस्वाद्रोषचेःङक्गतः ॥ ९७ ॥ 








्नेइनःपुटपाकस्तुषायाद्वेवाक्छतेहशोः॥ ` 7 | रो 


अथे-धी हरिणादिकोंका मांस वसा मजा और मेदा ये सब घीर्मे मिलायके नल के पासे ः ॥ तथा : 
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१ तपण और पुटपाक दोनोमे नेत्रोंके चारों तरक उडदका' घामलामाया बनाय करके रस डाल्तेहे _ 
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 “ (२८६) ` ` शाङ्गधरसाहता।. [ एृत्तयदण्ड-' 
i क करे। उस गोठेके चारोंतरफ जामुन ऑंब इत्यादिकोके पत्ते लपेट उसपर'मिट्टी लगायके पुटपाकको 
तिपि अग्नि देवे । पश्चात्‌ उस गोळेकी बाहर निकालूमिट्टी और पत्ताका दूर करके रस निचोड 
 ्ने। इस रसको नेत्रोने डाळे और जबतक दोसौ मात्रा होवे तबतक इसको धारण करे । इसको 
(५ ख्हनपुट पाक कहते हैं। न्या | 
गवा | `. ` लेखनपुटपाक । रा 
कले... / चश ले $$ 5 5 | 
 जांगलानांयङघन्मांसैलेखनद्रव्यसंयुतेः ॥९८॥ कृुष्णलोइरज- 
 स्ताम्रशंखविडमासधुजेः ॥ समुद्रफेनकासीसख्रोतोजलधिम- . 
स्ताभिः ॥ ९९ ॥ लेखनोवाक्छतंघायेस्तस्यतावद्रिधारणम्‌ ॥ 
झर्भे हरिणादिकोके कळेजका मांस लोइचूण तांबेका चूर्ण शंख मूँगा सेधानमक समुदफेन 
` दराकसास सुरमा तथा बकरीके दहीका तोड ये तो लेखन द्रव्य जानना | इनका चूर्णे करके 
. ` उसे मांसमें मिळाय दे। तथा उसमें दहीक्ा तोड ( दहीका जल ) भिळायके गोला कर । 
` सोर इसको पुटपाकक्की विधि (जो पूर्व कह आए हैं उसी प्रकार ) से सिद्ध कर । पश्चात 
. उसको बाहर निकाल निचोडके रस .निकाळ छेवे । इसको नेत्रेमें डालके सी बाङ्मात्रा होने पर्यंत 
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धारण करे । इसको लेखन पुटपाकं कहते हैं। | 

ज्या टे त ह; _ रोपणपुटपाक । 

` स्तन्यजांगलमध्वाज्यतिक्तकद्रव्यपाचितः ॥ ६० ॥ 
.  लखनान्रिगुणोधार्यःपुटपाकस्तुरोपणः ॥ 

... वितरेत्तपंणोक्तांतक्रियांव्यापत्तिदशने ॥ ६१॥ 


 . अर्थ-त्रीके स्तनका दूध हारिणादिंकोंकां मांस सहतं घी और कुटकी इन संपणे. औषधोंका 
।____ प्रवक्त हर्णादिकके सांसमे मिळायके गोळा बनावे | तथा इसको पुटपाकंकी विधिसे परिपक करके ' 
बाहर निकाल पत्त मिट्टी दूर करके रस निचोड ठेवे इसको नेत्रोमें डाळके तीनसी वाड्माता होने- 
द पर्यंत धारण. करे | इसको रोपणपुटपाक कहते हैं । यदि पुटपाकके अधिक अथवा ए होनेस 9 
2 नेनोमें मारीपना तथा निस्तेजता इत्यादिक उपद्रव होवे तो-तर्पणमें जैसी क्रिया लिखी: है उसी । 
७. सरकारं इस पुटपाकके हीनाविक्य होनेमें करे । i | क 
ts. । ळकर | य 
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`> कहि) कडुआ, इन दो रसों करके युक्त जो अंजन . खहयुक्त हो उस रोपणांजन जानना । | 


तीन प्रकारके जानने । गुटिकाकी अपेक्षा ( बनिस्त्रत्‌ ) रस गुणोंमें न्यून हे । तथा रंसांजनकों 


१ जिस प्राणीके नेत्र जित दिन दूखनेको आवे उस दिनेसः लेकर कर पा € 
> होते हैं: 202 न वा यह 
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अध्याय १३.] भाषाटीकासमेता । (४८७३ 


हवैजनमिष्यते ॥ $२॥पूर्वाह्निचापराह्नचग्रीष्मेशरदिचेष्यते ॥ 

वषासुनाभ्रेनात्युष्णेवसंतेचसदैवहि ॥ ६३॥ .. | 

अर्थ-दोषोको पारपाके होनेपर अर्थात्‌ पांच दिनके पश्चात्‌ अजानादिक करे ।. तथा अंजन | 
को साधारण विधि कहते हें कि हेमंतऋतु ( मार्गोशेर और पौष ) तथा शिशिर ऋतु (माघ फा- | 
इगुन ) इनमें मध्याहृकालमें (दो प्रहर दिन चढनेपर ) नेत्रोसे अजन करे. ग्रीष्मऋतु (ज्येष्ट आ | 
षाढ ) और ररद्ऋतु ( आश्विन कार्तक ) इनमें दो प्रहर दिन चढनेके पूर्व और तीसरे प्रमे . 
अंजन कर । वषोऋतु तथा अत्यंत गरमीमें अंजन न करे | एवं वसंत ऋतुम सवेकाळ अंजन ऑन | 


"जना चाहिये । 


अंजनके भेद । . 
लेखनरोपणंचेवतथातत्क्षेहनांजनम।लेखनंक्षारतीक्ष्णाम्ळरसेरं 
जनमिष्यते॥ ६७ ॥ कषायतिक्तरसयुक्सस्नेहरोपणंमतम्‌ ॥ 
मघुरक्षहसपन्नमंजनचप्रसादनम्‌ ॥ ६९॥ 


अर्थ-लेखन रोपण और खहन इन भेदों करके अंजन तीन प्रकारका है उनमें खारी तीक्ष्ण कः 
और खट्टा ये रस जिस अंजनमे हैं वह लेखन अजन कहाता है | कषाय कहिये कषेला, | 


2. (४ ४ र ग ) = 
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मधुरस. करके युक्त और खेहयुक्त जो हाय उस अंजनको प्रसादन किय खेहनांजन a 2] 
जानना । MP ST 0, र 

गुविकादिभिदकरके अंजनके तीन भेद... ' 
गुटिकारसचूणानित्रिविधान्यंजनानिच॥ ` .  . ) 
कुयांच्छलाकयांगुर्याहीनानिचयथोत्तरस्‌॥ ६६ ॥ | . 


. अर्थ-गुटिका कहिये गोली तथा रसरूप ( द्रवपदार्थ युक्त )अजन एवं चूणे इस प्रकार अज्ञत १ 





अपेक्षा चूर्णाजन गुणोंमे न्यून है इसप्रकार उत्तरोत्तर गुणोमे हलकेह । तथा उन अजनोको शाय 
कहिये सलाई करके अथवा उँगुळियोंसे नेत्रोमें गावे) « | जी क निकी 
| अंजनविषयमें अयोग्य । Fe 


भीतेपीतमद्येनवञ्वरे॥ ` | 
श्रांतिप्ररुदिते १ भीते 9 Dh : * क १.६. ७ २५५४ 8 FE र 







(४८८ ) - शा्रधरसंहिता।  . [ तृतीयखण्ड-- ˆ | 


अजीर्णेवेगघातेचनांजनंसंप्रचक्षते ॥ ६७ ॥ 


छ त्रमसे थकाहुआ, रुदन करनेवाळा, डरपोक, मद्यपान करनेवाला, नर्वीन ज्वरवाला ओर 


भजीणं हेनेवाला, मूत्रादिकोंका अवरोध करनेवाला ऐसे मनुष्यको अंजन . नहीं करना 


चाहिये 
आह अंजनवर्तीका प्रमाण । . 

हरेणमात्रांकर्वीतवर्तितीक्ष्णंजनमिषकू ॥ . 

प्रमाणंमध्यमेऽध्यपैद्वियुणंतमृदीभवेत्‌॥ ६८ ॥ 


अर्थ तादण अंजन ( जो नेत्रोको अत्यंतः पीडाकरे.) की हरेणुः ( मटर ) के समान ढम्बी 
बत्ती बनावे | उसी प्रकार मध्यम अजनमें हरेणुके डेढ बीजके बराबर छंबी गोळी बनावे और 


| | ` मृ अजनमें मटरके दो बीजोको बराबर गोली बत्तीके आकार करे । 
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लेय | 
` ` सलाईका प्रमाण और वह किसकी बनावे | 


अजनन रसका प्रमाण । .. 
रसकियातृत्तमास्यात्रिविडंगमिताहिता ॥ 
मध्यमाद्विविडंगास्याद्वधीनात्वेकविडंगका ॥६९ ॥ 


अथे रसत्रिया कहिये द्रवरूप .अंजनकी मात्रा तीन .वायविडंगके समान नेत्रेमें डाळनेसे उत्तम 
रसांक्रया जाननी । दो वायाविडंगके समान मात्रा नत्रोमें डाळनेको मध्यम रसक्रिया जाननी | एक 
वायविडंगक प्रमाणकी मात्रा हीनरसक्रिया अर्थात्‌ कनिष्ठ जाननी 


विरेचनअंजनमें-चूर्णका प्रमाण । 
वैरेचनिकच्चणतुद्रिशलाकंविधीयते ॥ 
मृदोत॒त्रिशलाकंस्याचतसःसेहिकेजने ॥ ७० ॥ ` 


अथे-नैरेचनिकचूर्णं ( जिस चूंणसे नेत्रोसे .आधिक जळ गिरे ) उसको द्विरााक अथीत्‌ 


' सलाइको दोबार चूणमें सानके दो वार नेत्रोमे. फेरके निकास ठेर शूठ अंजनमें ओषधोके चूणमें 
___ तौनवार सलाईको इबोयक तीनवार नेत्रोमें फेरके निकाल ठेय | घी आदि जो चिकने पदार्थ हें 


उनसे मिले हुए अजनोंमें सळाईको चारवार डबोयंके सळाइको चारवार नेत्रेमिं फेरको निकाळ 





\. € 'मष्याय १३.]  . भाषाटीकासमेता । ` (४८९ ) च 


अर्थ-पाषाण (. पत्थर )-की अथवा सुवणीदि धातुओंकी ऐसी. सलाई आठ अंगुछंकी करके 
उसका मुख गोल करे परंतु बारीक न करे । तथा वह मटरके दानेक समान संदर गोळ होनी 
 ष्वाहिये | 


लेखनादिकोमें सलाईका प्रमाण । 


ताञ्नलोहाश्मसंजांताशलाकालेखनेमता ॥ 
_  सबणेरजतोद्धताशलाकास्नेदनेमता ॥ ७२ ॥ 
. अंशुलीचमुदुत्वेनकथितारोपणेबुवैः॥ 
अर्थ-छेखन अंजनमें तेबिकी अथवा लोहेकी अथवा पत्यरकी सळाईकी योजना करे । सहन - 


अंजनमें सोनेकी अथवा रूपे ( चाँदी ) की सळाईँकी योजना करे तथा उँगळीमें नम्रता हे इसी - ' 
वास्ते-रोपण अंजनमें उँगलीकी योजना करे अंथोत्‌ उंगळीहीसे लगावे । | 


` कौनसे समय तथा कौनसे भागमें अंजन करे । 
सायंग्रातश्चांजनंस्यात्तत्सदानेवकारयेत्‌ ॥ ७३:॥ ` 
नातिशीतोष्णवाताश्रवेलायांसँप्रशस्यते. ॥ 
कष्णभागादधःङुयोदपांगंयावदंजनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


_ अर्थ-सायंकाळ और प्रातःकाल अंजन कर । सवेकाळ अंजन नहीं करें अत्यंत शीतकाळ 
अत्यंत उष्णकाल, वायु ( अत्यंतं हवा. ) चळनेके समय ओर जिस समय बदल होवें उस. समंय 












अंजन न करे । नेत्रके काले भागके नौचेके पलक्में अंजनक्र। `. |. ळे , 
-ोदमापती। 7  ‹ ७ 00 
शंखनाभिर्विमीतस्यमजापथ्यामतःशिला ॥ पिप्पलीमरिच , | 
कष्टंवचाचेतिसमांशकम्‌ ॥ ७५ ॥ छागीक्षीरेणसांपेष्यवरतिः ` 
कुयांद्यवोन्मिताम्‌ ॥ हरेणुमांतरांसंघृष्यजलेःकुयांद्थांजनम्‌ os मूक. ऱ 

: ॥ ७६ ॥ तिमिरंमांसवृद्धिचकार्चपटलमबुदम्‌ ॥ राज्यधंवाषि- ` | 
-  कपुष्पंवर्तिश्ंद्रोेदयाजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ का 





अर्ध-१ दोखकी,नाभी २ बहेडेके फलके भीतर की गिरी ३.हरड ४ मनाशिळ . ९ र्‍ 
३ काली मिरच ७ कूठ और ८ वच ये आठ औषधि समान भाग, छे ब्रकरीके दूधमें बारीक 
यीस जाके समान. गोली बंत्तीके सद॒ लंबी बनावे ॥*इंसको ` चेद्रोद्यावर्ती कहते हें । पश्चात्‌ | 
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0 ७९०१. ` शाईपघरसंहिता। कण 

' , ह | | एक गोळीको रेणुकांके बाजके समान जळ्में घिसके नेत्रेमें अंजन करे तो तिमिर, मांसबृद्धि 
र रं ' ` कँचविंद्‌. पटलगतरोग, अर्बुद, रतोंध तथा एक वर्षका फूला ये सब रोग दूर हों । 

2 _ फूलआदिपर बत्ती । 


पलाशपुष्पस्वरसेबहृशःपरिमाविता ॥ 

करजबीजवतिस्तुशुक्रादीन्छख्वछिसेत्‌ ॥ ७८॥  - 

` | ` रथे कंजेके बीओोंका चूर्ण करके पलासके फ़ूलोंके रसकी अनेक भावना अर्थात्‌ पुट देकर 

Bs नहत बारीक खळ कर बर्त्ताके समान छबी गोळा बनाव । फिर इस ` गारी सा जलमें घिसके _ 
. -्त्रमेंओंनेतो शुक्र कहिये फूला आदिराब्द करके मांसब्राद्धि जड. इत्यादिक रोग. शस्रस काट- 

` नेके समान दूर होवें । 

दूसरा प्रकार । 


सयद्रफेनसिधूत्यशंखदक्षांडवरकलंः ॥ 
शिय्मबीजयुतेवातःशुक्ादाञ्छच्नवाछ्सत्‌ ॥ ७१ ॥ 


अथे-१ समुद्र्फेन २ संधानमक ३ शंख ४ मुरगेके अंडेके ऊपरका बक्कळ ९ सहजनके _ 
` बीज ये पाच औषध समान भाग छे जलसे पीस बत्तीके समान गाली करके नेत्रॉमें अंजन करे 
` तो फला छर इत्यादिक रोग शरसे काटनेके समान दूर हों । 


१) लेसनीदन्तवत्ती 

' `  दैतेदेतिवराहोष्टगोहयाजखरोद्भवेः ॥ शंखमुक्तांमोधिफेनयुतेःस- 
. ` वैविद्षणितेः॥ ८०॥ दंतवरति:कृताछक्ष्णाशुक्राणांनाशिनीपरा ॥ 
` उर्थ-हाथी सूअर, ऊंट वेळ घोडा बकरा और गधा इनके दाँत तथा शंख मोती 
से और समुद्फेन इन "सबका चूर्ण करके पानीमें पीसके बत्तीके सदशः गोळी बनावे । 
इस गोलीको दंतवत्ती कहते हें । इसको जळो धिसके. नेत्रेमिं अंजन करे तो फळा 


दूर हाय | 







तद्रा दूर होंनंको लेखनीवत्ति। 


द. नीलोत्पलं शिगुषीजंनागकेशरंकंतथा ॥ ८१ ॥ 

ह pe एतत्कल्केःकृतावतिरतितंद्रांविनाशयेत ॥ 
Fy न न गा छ पहन बाज तथा नागकेशर ये तीन पदार्थ समान माग रे 
. केक लंबी गोली बंनावे । इसको जळे घिसके नेत्रम जे तो तंद्रा दूर हो 
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\ अयाय १३. ] ` भाषाटीकासमेता! ` (४६४) 8 
| रोपिणीकुसुभिका वती । कट 
तिलपुष्पाण्यशीतिःस्युःषष्टिसंख्याःकणाकणाः ॥८२॥ जाती 

« .  मुमानिपंचाशन्मारेचानिचषोडश॥ सूक्ष्मंपिद्ठाजलवात'कृता | 

कुसुमिकामिधा ॥ ८३॥ तिमिराजुंनशुक्राणांनाशिनीमांसस. ` 

द्विहत्‌ ॥ एतस्याथांजनमात्रागोकासाधेहरेणुकां ॥ ८४॥ 


अर्थ-तिलके फ़ळ ८० पीपळके भातरके दाने ६० चमेळीके छूळ ५० तथा काळीमिरक - . | 

१६ इन सबको एकत्रकर जळसे . पीसके गोली बनावे । इसको कुसुमिकाबती कहते हैं। यह | 

_ गोळी हरेणुकाके डेढ १॥ बीजके. बराबर जलमें पीसके नंत्रॉमें अंजन करे तो तिमिर अजन | 
` फूछा और मांसंदृद्धि ये रोग दूर होर्वे । | | 

रतोध दूरकरनेकी बत्ती। 

रसांजनंरिद्ेद्रेमालतीनिबपछ्वाः॥। . | 

गोशङद्र्ससंयुक्तावतिनेक्तांच्यनाशिनी ॥ ८५॥ | 

अर्थ-१ रसोत २ हल्दी ३ दारुहल्दी ४ चंमेलीके पत्ते ५ नीमके पत्ते इन पांच औषर्षोको | 

` . समान भागळे गौके 'गोबरके रसमें बाराक पीसके गोळी बनावे । इसको जलसे घिसके | 

रूगावे तो रतोंघ दूर हाय । | ( 


3 . 


नेत्रखावपर खेहनीवतीं.। यो , | 
घान्यक्षपथ्याबीजानिद्येकद्वित्रिगुणानिच ॥ पिट्ठावर्तिजलेःङुयो- ` | 
देजनंद्विहरेणुकम्‌॥ ८६ ॥ नेत्रख्रावंहरत्याशुवातरक्तरुजतथा ॥ : 


अधै-आँवलेके भीतरका :बीज १ भाग बहेडेके फलका बज ९ भाग हरडके भीतरका 
ब्रीज. गोली ३ भाग इन सब बीजोंको एकत्र करके जळमें बारीक पीस लंबी गोली करे ७ ० 











पश्चात्‌ उस गोळीमेसे दो हरणुकाके बीज समान जलम घिसके नेत्रॉमें अज तो नेत्रेसि स । 
दहना तत्काळ दूर हो तथा वातरक्तसंबंधी पाडा दूर हाय । pr हे 
` तुत्यमालिकसिंधृत्यासेताशंखमनःशिळाः ॥८७॥ गेरिकोद द. | 





सक्रियाम्‌ ॥ <८ ॥ वत्मेरीगामेतिमिरकाचशुकहरपरास्‌ । क 
झर्ध-१ लीलाथोथा २ स्वर्णमाक्षिक ३ संघानमकु ४ मिश्री ५ रख ६ मनाशिल ७ गेह > 
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० (९९२) ` शाहेथरसंहिता। | ततीयखण्ड>ड ४, 


| | समुद्रफेन ओ . ९ काली मिरच ये रौ ओषध समान माग छे बारीक चूणे कर सहतमें मिलाय 
रोम अंजन करे तो पलकोंके रोग अमरोग तिमिर काचबिंदु ओर छळ ये रोग दूर होय | 

 -. फूलादूरकरनेकी रसक्रिया । 

' वरक्षीरेणसंयुक्तोपुल्यःकपूरजःकृणः॥ ८९ ॥ 

| क्षिप्रमंजनंतोहंतिकुसुमंचद्रिमासिकम्‌ ॥ 


सर्थ-बडके दरों करको घिस मेत्रेमें अंजन करनेसे दोमहीनाका झूला शिघ्र दूर हव । 
अतिनिद्रानाशक लेखनी रसाकैयां। _ 
द्राश्वलालासंषठेमरिचेनेत्रमंजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


अतिनिद्राशमंयातितमःसूयोदयेयथा ॥ 
अर्थ~सहत और घोडेकी लार इन दोनेंमें काळी मिर्च पीसेके जिसको अत्यंत निद्राआती हो 
. उसकेनेत्रेमें ढगावे, तो जैसे सूर्थके उदय होनेसे अंधकार नष्ट होता है डसी प्रकार इस मोलीके 
'. सअंजन करतेस निद्रां तत्काळ दूर हावे । | 
५४ तद्रानाशक रसक्तिया । 
 जातीपष्पंप्रवालचमरिचंकटुकीवचा ॥ ९१ ॥ 
सेघवंबर्तमूत्रेणपितंद्रान्नमंजनम्‌॥ 


अर्थ-चमेळीके फ़ूल चमेलीके अंकुर काळी. मिर्च कुटकी बच और सेंधाननक ये औषध 
समान भागळे बकरेके मूत्रमे सबको बारीक पीस नेत्रेमें अंजन करे तो तंद्रा दूर होय । 


सानपातपर रसाकया । 
शिरीषबीजंगोस्‌नेकृष्णामरिचसैंववे: ॥ ९२ ॥. 
` अंजनस्या्रबोधायसरसोनशिछावचैः ॥ 


५ अथे-१ सिरसके बीज २ पीपल ३ काढी भिरच ४ सैंधानमक ५ लहसन ६ मर्नाशिल 


` ओर ७ बच ये सात औषध समान मागळे .गोमत्रमे पीसके जो मनुष्य सँनिपातमें बेहोस 
पडाहो उसके नेतरॉमें आजे तो उसको तत्काल होरा होजावे । | 


दाहादिकापर' रसक्रिया । 
वीपरोलंमधुकंसनिबंपञ्मकोत्पलम्‌ ॥ ९३ ॥ सपोडरीकंचे | 
`. ता का निपचेत्तोयेचतुगुणे ॥ पाच्युपादशेषंतुशृतंनीत्वापुनःप- ` 
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- चेदु ॥ ९४॥ शीतेतस्मिन्मधुतितांदद्यात्पादांशकांनर ॥र- . 
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SS 


`` सहते विसके ठगावे तो नेत्रेसे जलका बहना दूर हो। 
श ठ्य el ` धिसके लगावे तो तिमिर रोग नष्ट दोय ।,भंजी 





\ . भव्याय १३.] . भाषार्टाकासमेता। . (४९३ )* हे 


खुजली, लिगनाश तंथा.नेत्रोंके सफेद भागमें और काळे भागमें होनवाळे ये सब रोग दर हों 





अर्थ-१ दारहल्दी २ पटोलपत्र ३ मुल्हटी ४ नीमकी छाळ ५ पद्माख ६ कमळ ७ सफ़ेद | 


... ० य सात पदाथ समान भाग छे जोकूटकर उसमें सब औषधोंसे चोगुना जळ डाळके ओटावे|. 
जब चतुर्थौ शेष रहे तब उतारळे | फिर उसको छानके फिर औटवि | जब गाढा होनेपर भावे 


ता उस अवळहसं चोथाई सहत ओर मिश्री मिलाय नेत्रॉमें अंजन करें तो दाह खाव रुविरके | 
विकारसे नेत्रोंका छालरंग होना ये सवे रोग दूर होवें । 


® 


नेत्रोंके पळकोके बांलआनेको तथा खुजळीआडिपर रोपणीरसक्गिया । - 


` रसाजनंसजरसोजातीपुष्पंमनःशिला ॥ समुद्रफेनोळवणंगै रिकं 
मारचानच ॥ ९६॥ एतत्समांशंमधुनापिष्ठामङ्कन्नवत्मनि॥ 
अंजनंछेदकड्न्ंपक्ष्मणांचमरोइणम्‌ ॥९७॥ | ~ 
अथ-९ रसात २ रार ३ चमेळीके फ़ूछ ४ मनशिल ६ समुद्रफेन ६ सैंधानमक ७ गेरू 
ओर ८ काळी मिरच इन आठ औषधोंका चूर्ण कर सहत मिलाय जे्रमें अंजन करे तो पलकोंके । 


रोंगोंमें उत्किष्ट वत्मे रोग है वह तथा नेत्रोंका मैल उफ हाना एव खुजली ये रोग दूर होव _तथा. : , 
पलकोंके झडेहुए बाल फिर ऊग आवें | - 


तिमिरपर रसक्रिया । | | 
गुड्चीस्वरसःक्ःक्षद्रंस्यान्माषकोन्मितम्‌॥ सेंधव॑श्षीद्व॒त॒ल्य॑ 


स्यात्सवमेकत्रमदेयेत्‌ ॥ ९८ ॥ अंजयेन्नरयनंतनापैछामातीमे 
रंजयेत्‌ ॥ काचंकंडूंलिंगनाशंशुछुळुष्णगतान्गदाच ॥ ९९ ॥| 





मिलायके अच्छी रीतिस खरछ करे । फिर नेत्रेमें अजन करे तो पिलछार्म, तिमिर काचबिंदु, ` 





अंजनमें पुननंवोका योग | | च हे नड a ३ F 
दुग्घेनकंडूकोद्रेणनेत्रसावंचंसार्पिषा ॥ Fe ये 
पुष्पंतेळेनातिमिरंकांजिकेननिशांधताम्‌ ॥ १०० ॥ 
पुननेवाजयेदाशुभास्करस्तिमिरंयथा |. . | 

अर्थे-पुननेवा (साठ ).को दूधमे घिसके नेत्रेमिं अंजन करंनेसे नेत्रीकी खुजली दूर ॅ व 
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ST कक परसंहि ् et 
ET (४९४ ४ झाद्वेधरसेहिता । [ तृतीयखण्ड- / 


विषयमे दृष्टांत हे कि जैसे सूरये नारायण अंधकारका तत्काळ नाथ करे उसी प्रकार पुननेवा 
अनुपानके मेद करके सवे रोगोंको दूर करतो € । , 


नेत्रसावपर रोपणीरसाकेया । 


बब्बूलदलानिष्काथोलिहीभूतस्तदंजनात्‌ ॥ १०) ॥ 
सत्रसावजयत्येषमधुयुक्तोनसंशयः ॥ a 


अध-बबूरके पत्तोके काढेको गाढा होने पन्त औटावें । फिर इसमें थोडासा सहत डालके 
नेन्रोमें अंजन करे तो यह नेत्रोंसे जके बहनेको निश्चय दूर करे | 


दहरा प्रकार । 
हिज्जलस्यफलंघपृष्ठापानीयेनित्यमंजनम्‌ ॥३०२॥ 
चक्षःस्ावोपशांत्यर्थकार्यमेतन्महोषधम्‌ ॥ | 
अर्थ-हिजञळके फलको पानीमें घिसक नित्यं अंजन करे तो नेत्रोंसे जल गिरनेको दूर क्रे | 
नेत्रस्वच्छ. होनेको खेहनीरसक्रिया। ` 
कनकस्यफळंबृष्टामधुनानेत्रमंजयेत्‌॥ १०३॥ 
इषत्कपरसहितंस्मृतंनेत्रप्रसादनम्‌ ॥ 


0 अ्थ-निमळीके फलको सहतमं घिसके उसमें थोडासा कपूर मिलायके नत्र प्रसन्न होनिकेवास्ते : 


` ¦ न्अंजन करे | 
/ . ` ` शिरोतातरोगपर अंजन। 
(८ सपिःसीद्रंचाजनंस्याच्छिरोत्पातस्यशातने ॥ १०४ ॥ 







| ` सभय. ओर सहत दोनोक्न एकत्र कर नेत्रोंमें अंजन करे ते नेत्र रोगे जो श्िरोत्पात रोग 


` हे वह दूर होय॑। 


Fa अंधापनदूरहोनेकी रसक्रिया । 


कष्णसपवसारंखःकतकाफलमंजनम्‌ ॥ | 
i रसक्रियेयमचिरादंधानांदशेनप्रदा ॥ १०५ ॥ 


सप ( काळे साप ) की बसा कहिये मांसलेह शंख सौरं निर्मलीके बीज इन 
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| ७ 


क अध्याय १६३. ] | भाषाटीकासमेता) ` (४९५) है. 


द ती | ` ` ` लेखनचूणाजन । 
दश्षाडत्वक्ङिलाकाचेः शंखचंदनगेरिकेः ॥ ` 
रव्ेरेजनयोगोऽयंपुष्पामा दिविलेखनः॥ १०६,॥ 


' अर्थे-१. मुरगेके अंडकी सफेदी २ मनरशिल ३ सफेद काँच ४ शंख ९ सफेद चंदन और द्‌ . 
. स्बणेगेरिक अर्थात्‌ नम्र जातका गेरू येछः पदार्थ समान भाग छे बारीक पासके चूण करे | फिर ' 
इसको नेत्रोंमें अंजन करे तो फ़ूछा और मांसामीदिक रोगं दूर हो । 


" ` स्तोधडूर होनेका लेखनचूणे |. क म्या 
कणाच्छागयङ्कन्मध्येपक्त्वातद्रसपेषिता ॥ | ग 
अचिराद्वतिनक्तांध्यतद्वत्सक्षीद्रभूषणस्‌ ॥. १०७ ॥ 


अथ्‌-बकरेके कलेजके मांसमें पीपल रखके अंगारोपर पाक करे । पश्चात्‌ उस मांसका रस. 
तथा पीपळ इन दोनोको पीके जिस प्राणीके रतेंध आती. है उसके अंजन करे तो रतोंध 
जाती रहे । | | 




















| खुञलीआदिपर लेखतचूणा झन ॥ | 
शाणाथमरिचंद्रोचपिप्पल्यणेवफेनयो:॥ शाणाधेसेंघवंशाणानव 
सोवीरकॉजनम्‌ ॥ १०८ ॥ पिशसुसूक्ष्मंचित्रायांचूणीजनमि- 
दंझुभम्‌॥ कंड्काचकफार्तोनांमलानांचविशोधनस्‌॥ १०९॥ 


अथे-काली मिएच अधे शाण, पीपल और समुद्रकेन ये दोनों दो दो शाण छ | संधानमक 

अर्थ शाण तथा सरमा नौ शाण इन सब औषधाका जिस दिन चित्रा नक्षत्र होय उस दिन अतयत्र | 

_ » बारीक पीस चूणे करे फिर. इस चूणका नेत्रोंम अंजन करे तो खुजली तथा कॉचबिंदु यू दूर? | | 
. ज्ञा । कफकरके पीडित नेत्रोंका तथा मलेंक़ा शोधन होय । « | 0 ७ 


सर्वेनेत्रोगापर ' सुदुचूणाजन । 


शिलायांरसकंपिश्टासम्यगाष्ठाव्यवारिणा ॥ भह्नीयात्तनल्स - यात्तञ 
त्यजेच्चू्णमधोगतम्‌ ॥ १ १ ०॥ शुष्कंचतजलंसवेपपंटीसन्निमं | 
भवेत्‌ ॥ विचृण्येभावयेत्सम्यव्नवेलेजिफलारसः ॥ 333७ | 
कपूरस्यरजस्तत्रदशमारीननिक्षिपत्‌॥ अजय कळी ह 
'षहरंहितत ॥ ११२॥ सवेरोगं्कचश्चुषोःसुलका[र 


वक षह र र्ग . है ' च 
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_खपरियाकों पत्थरके खरलमे उत्तम तेतिसि खरळ करके काजळसमान बारीक चूर्ण करे । ” 

` पञ्चात्‌ उस चूर्णको जलमें डालके मिलाय देवे फिर उस जळ्को नितारके दुसरे पात्रमे निकाळ 

` उ्त्रेजौर उस पात्रें जो नीचे खपारियाके बड ९ कडे रह गए हों. उनको दूर पटक देवे । फिर 

` ` उस नितारे हुए पानीको दूसरे पात्रे करके सुखाय छे ईस प्रकार करनेसे उस .खपारयाके चूणकी . 
चूर्ण करे | उस चणका त्रिफलेके काढेकी तीन भावना 


उसको 
| जम जावेगी भाग भीमसेनी कूर मिडायके नेंत्रोंमे अंजन करे तो सवे दोष 


श्चात्‌ उस चूर्णेका दश्वो भ 
न से रोग दूर होकर नेत्रोको सुख हीय । खपरियाको वैद्य परीक्षा करके लेवे। ( यह मुंबईमे 


२ मिलती है ) । | 3 - 
क क सर्वनेत्ररोगोपर जे म सौवीरांजन | | : 


अग्नितप्वंचसौवीरंनििचित्रिफलारसः ॥ ११२ ॥ सप्तवेलंतथा 
र. ॥अंजयेन्नयनेतेनप्रत्यहंचक्षुषो- 


. _ इतम्‌ ॥ ११४॥ सवांनतिविकारांस्तुहन्यादेतन्नसंशय 


अर्थ-सुरमेको अग्निमे तपायके उसपर ्रिदछेके काढेको छिरक देवे । जब शीतल होजावे तब 
पेर अभिगे तपावे ओर त्रिफछेका काढा छिडबके शीतल करे । इसप्रकार सातबार करे तथा इसी 
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है प्रकार सातबार ख्रीका दूध छिडकके शीतळ करे । फिर इसको ` बहुत बारीक. पीसके सळाईसे 
हे 
. अंजन करें तो यह अंजन नेत्रोकों बहुत हितकारी होम इसमें संदेह. नहीं है .। * 


ee शीशेकी सलाई बनानेकी विधि ।' .. . 
त्रिफलाभंगशुटीनांरसेस्तद्व्चसापषा ॥ ११९ ॥ 
गोमूत्रमध्वजाक्षीरःसिक्तानागःप्रतापितः॥ . 
` तच्छलाकाररत्येवसवनिञ्रभवान्गदान ॥ ११६ ॥ 


ह. भय फेका काढा, मांगरेका रस शुंठोका काढा, घी, - गोमून, सहत और बकरीका 
| ब हा | इन एक एक सात २ बार शोशेको बुझावे । फिर उस शीशेकी सळाई बनावे। इस सलाईको 
केरा करे तो संपण नेत्रके रोग दूर होवें | 


बे 
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4 । ५ १३. | भाषादीकासमेता । न | (४९७) 


डी 


प्रत्येजन आगे इसी ग्रंयमें लिखा है | 






# Fs 


' अर्थे-उस शीशेकी सलईको नेत्रोमे फेरनेते दोष दर हो त्रो पानी निकल जानेकें पश्चात्‌ 


29 


न » 


= 


के 
है 


रोगी क्षणमात्र शीतळ जलको देखे फिर उसके नेत्र जळते. घोयके नेओंमें प्रत्यंज़न करे । वह 


कक तरोषे सदोष नेत्र होनेसे निषेध । 
नवानिगंतदोषे$श्णिघावनंसंप्रयोजयेत्‌ ॥ ` 
लत हिणतलननेतूण-प्रसादन१॥ ११८.॥ 


अथे LN § नि आर च _ 
थे-नेत्रोंसे जबतक दोष निःशेष न निकळे तबतक नेट जळसे नहीं घोवे तथा तहि 


* अंजन करके नेत्र संतप्त होनेसे उसमें प्रत्यंजन र 
> न चूणे छगृवि ॥ वह आगेके है अथ 
प्रसादनचूणे नेत्रमें ढगावे | ve र ता अवा 


न `. `. ,  अत्यंजनचू्णं । 
_ > अुदेनागेइतेतुल्यंशुंद्सूतविनिक्षिपेत ॥ 
` इ्ष्णांजनंतयोस्तुल्यंसवमेकत्चचर्णयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
` दृशमांरेनकपूरंतस्मिशणेप्रदापयेत्‌॥ ˆ | 
एततप्त्यंजननेत्रगदजिन्नयनामृतम्‌ ॥ १२० ॥. | 


थे ~ ® Loe ऱ्य > | 
अर्थ--शीशेका झुद्ध करके. अभिपर पतला करे | तथा शीरोको. सम्रभागशुद्ध किया हुआ 


पारा लेकर उस तपेहुए शाशिमें मिलाय देवे । पश्चात्‌ इन दोनेंका समान भाग सरमा छेके 
ळय में FN ha € ७/ NAO : पे | है 
४ दोनोंमें मिलाय दे फिर सबका चूण करके उस चूर्णका दाँ हिस्सा भीमसेनी कपूर उस चूणेमें 


मिळावे । इसको प्रत्यंजन चूर्ण कहते हैं । इस करके संपूर्ण नेत्ररोग दूर होते हैं तया. यह. 'चूणे 


. नेत्रांको अमृतके समान गुण कर्ती हे। ' : क ती 


_ ` सपंविषपर अंजन | 


जयपालस्यमजाँचभावयेत्निबुकद्र्वैः ॥ 


एकविशतिवेलंतत्ततोवर्तिप्रकल्पयेत्‌ ॥ १९९॥ `` 






... मनुष्यलालयाइश्डाततोनेत्रेतयांजयेतु॥ ... #« ` 


A 





सपेदष्टविषंजित्तासंजीवयतिमानवम्‌ ॥ १२ 


० हे न| | ° | ग है 
\ क क्क ™ A डे 


' अर्थ-जमाळगोटेके भीतरकी मजा अथोत्‌ बीजोंके भीतरका बीज उसको नींबूके रसकी २१ | | 
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... जातारोगाविनश्योतितिमिराणितथेवच ॥ १२२॥ . . . 
झर्ध-भोजे करनेके पश्चात्‌ हाथोंको थो, गाळे हाथोकी दोनों हथेली आपस .घिसके नह; 
' ढगावे तो उत्पन रोग तथा तिमिर रोग ये दूर हावं । a 
. ` शीतांदपारितमुसःप्रेतिवासरंयःकाळनयेणनयनाहतय | 

' जलेत॥ आसिंचातिध्रुमसोनकदाचिदकषिरोगव्यथाः  . ` 
विधुरतांभजतेमनुष है... 

32820 > भरके शीतळ जलसे नेत्रोको तीनवार 
छिडके तो अति दुःख देनेवाली नेत्ररोगसंबंधी.पीडा वह.कभी : भी नहीं देवे । 
त ग्रेथको समूळत्वसूचनापूर्वक स्वाभिमानका परिहार। | 

` आग॒वेदेसमुद्रस्यगूढाथेमणिसंचयम्‌। ` `” 
ज्ञात्वाकेश्विंदबुधेस्तेस्तुकृताविविधसंहिता: ॥ १२५ ॥ 
|. . _ किचिदर्थततोनीत्वाइतेयंसंहितामया॥ 
कृपाकटाक्षविश्षेपमस्यांकुर्वेठसाधवः॥ १२६॥ 
र अर्य -समुद्रके समान ( दुखंगाहन ) आयुर्वेद, तत्संबंधी जो मणिके समान गूढार्थ उनके समु- 
' दायो उत्तमप्रकार जानके अग्निवेश चरंकादिक सुनीश्वरोंने. अनेक प्रकारकीजो संहिता कोहे उन 
डि सहिताओका कुछ २ सारांश लकर/यह शाद्रधरसंहिता की हैं । इसपर महात्माजन कृपा करपे' 
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| अवह इत्यादिक येही इए रत्न इन करके अनेक प्रका- 
व जो दारे उसको दूर करनेवाळी ऐसी यह शाज्नधरसंहिता ( 
ग शिवि इस विषयमे दृष्टांत हे कि, जैसे लक्ष्मी अनेक " 
मक्तजनों ) के दाखको दूर करती है तैसेही यह 
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भाषाटीकासमेता । (४९६, ) 
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5ईस युंगध आत्माको हितकारी योग्य . 
बड प्रयृत्न करके भम करो $$ | 
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